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८६ ग ओ „ च - 
परमानन्द संदेश" का खड्ुदेर्य भौर नियमं 
¢परमानन्द्‌ संदेश विशद्ध अध्यास्मिक-धार्भिक 
सचित्र मासिक पत्र है । परमात्माके नामका गुणगान 
करते हए धमं, भक्ति, वैराग्य, उपासना, जप, _ 
तप; साधन, सदाचार एवं शमात्मज्ञान समन्वित 


साहित्य वारा जनताका मनोमञ्ञन तथा सन्त महा- 
॥ स्मा्फे परमानन्द दायक संदेशको घर-घर पहचान । 
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इका उद्‌ श्य हं । 
न~ ०-2-०० उ = 


नियम 


१-“परमानन्द सदेश फा वपं कातिक. मास | परमानन्द संदेश प्रतिमास सावधानीके साथ 
ते करार शष रमानन्व्‌ थ 
म होकर ्राखशिनमें समाप्त होता दै । _ जच कर भेजा. जाता है ।_ १५ तारीख तक्‌ न 
भ किसी भी मासमे स जा सकते मिलने पर अपने पोर्ट आाफिससे लिखित उत्तर 
परन्तु सदस्यांकों चाल. वुपके पिले श्रंक | प्राप्त कर कार्यालयमे भेजनेकी छपा करे । पोट 
वकर 1 उनका वपं पूरा कर दरिया | श्माफिससे पृ्धताद्ध की जायगी भौर श्मौर प्राप्य होने 
वम . , ~ | पर सेवामे पुनः अंक भेजकर ्रापको 
श प्रथम रंक ध हाता हं जों किया जायगा । ९ 
ल्‌ निःशुल्क दिया जाता ह । € प्रतिवपं २६ अक्टूबर तक जिन सवस्य नदा चन्दा 
४-सद्स्व्‌ तीन प्रकारके स दै- [९] साधा- | ` मनिच्माईर दारा आ जाता है उनको 
रण, [२] स्थार्या, [३] आजीवन । प पिक शेप सभी सदस्योंकी सेवामें नये वर्पकां विशेषांक 
{साधारण _ सदस्यता शु० ५). वापिक स्थायी | बी० पी० दारा भेजा जाता है । 
शल्क ६ बपोफि लिये २५) रुपये है खोर आजीवन 
सदस्यता शल्क १५१) सपण द । , 
सदस्यों की नामावली वपमें एक वार 
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१०-यदि नये बपमें सदस्य न रहना दो तो पत्र यरा ¦ 
सूचित कूर देना चाहिए । . ताकि बी० पी० भेज- 
कर कायालयकों हानि न हो | 


प्रकाशित की जाती है । ११-वार्पिक शल्क ५) मनी्माडर द्वारा भेजकर शाप 
७--“प्रमानन्द्‌ संदेश" प्रसि मासक पहली दूसरी | कमी मी ग्राहक बन सकते श. 
तकं प्रकाशित हों जाता है । ५ कर वी०्पीन्डारार्मेगा ५ ह। प पत दिल ५ 


प्रचारक की आवश्यकता हे 
भगवान्‌ ष्ण ने सदुज्ञान के. अजन, प्रकाशन एवं प्रवार-प्रसारको ्ी स्वं यज्ञो मे 
ष्ठ ॒ज्ञानयज्ञ कहा है| 
“परमानन्द सदेश” रूपी ज्ञानयज्ञमे आपी सेवां आमनित है | 
“परमानन्द सन्देश” को देश-विदेशमें सर्वत्र घर-घर | कर इसका सदस्य वनानेके ्िये ~ 
बेतनिक, शवेतनिक, अथवा कमीशन पर पवित्र विचारों बाले उत्साही प्रचारकों की अवश्यकता है | भ्रति ` 
एक रुपया कमीशन दिया जाता हे । इच्छुक सज्जन सम्बन्ध स्था पित करे । 


शारदा प्रतिष्ठान, सी°० १५।५१ सुडिया, जलानाला, वाराणसी ॥ 
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सन्त शिरोमणि 
परमतपस्वी, वीतराग, योगराज, जीवनयुक्त 
श्री ओरी १०८ सद्गुरु बावा शारदाराम उदाप्रीन सुनिजी महाराज कँ 
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उनके पवित्र चरण कमलो में 
परमानन्द स देशा का आत्मपुराण विदोषाङ्क पी 
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व 
परमानन्द सन्दष्ट" 
क्या करता है 


परमानन्द संदेश जञानफी अप्रतिम ज्योति जलाकर सर्वत्र निर्मल. 
एकरस, अनन्त प्रकाश्‌ कंलाता हं रोर ज्ञानान्धकारको नट कर देता है । 
. परमानन्द संदेश मानवक्ी जइताको समूल नष्टफर ्रात्मज्ञानसे 
सवको स्‌-चित्‌-प्रानन्दमय वना देता है । 
„ परमानन्द संदेश जीवनको पवित्र, पुरयमय, सोम्य धनाता है 
आर्‌ द्मपन्तिता, पाप, ताप अर्‌ अशान्तिका बीज नष्ट कर डालता है | 
परमानन्द संदेश काम, कोध, मोह प्रायणताफो नक हमारे 
जीवनको भ्राता या परमात्मापरायण बनाता हे | 
| „ ` परमानन्द सदश ऊच नीचके लोक्षिक व्यवहारके रहते भी आन्त- 
4 रिक ऊच नीचे भावो सवथा मिटा देता है । . यह उपाधियोके कर्षित 
भेदसे हटाकर हमे सवत्र नित्य श्रद्‌ रूप सम ब्रहम दर्शन कराता है | 
„ परमानन्द संदेश डतापूण, दुःखमरी दुनिया परम मधुर 
आर अतुल सुखसे पूण बना देता है । 
. परमानन्द संदेश विषय वासना, अवर, अरंकार, अकर्मएयताो 
| ` . | आमूल नकर जीवनफरो संयमी, सन्तोषी, निरहंकारी शौर कर्तव्यशील | - 
| नाता हे | 2 |; 
। @ ज ६१ = 
| परम्‌ नन्द संदंश आलस्य, दुःख श्रार बुरे फमोकी ओर प्रहृतति- 
नर मानवम्‌ उत्साह आर उर्लास दाकर सत्कर्म प्रवृ करता है | 
परमानन्द संदंश मचुष्यको . अमर वनना सिखाता हे, मरना 
नहीं । यह सत्युो मार डालता है । 
„ , परमानन्द सन्दंश ण, देप, वैर शओौर परायेषनश्ो. मिटा देता 
ह आर दयक सव पराणियोमं एक अमर श्रात्माके दर्शन कराकर सवसे 
रम करना सिखलाता हे । 
परमानन्द सन्द श मोहके आवरणको फाड्कर नरको नारायण 
भना दता ह । [इर उसके सिग इवं भी करना बाकी नहीं रह जाता । 
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| ख जय .सदूगुक शारदाराम्‌ 
| ह परमा क ख 
,  *<न (नन्द्‌ सदश 
` दल खरडन परमानन्द मरडन, है इस पत्र का भाव । 


` ष्ट सुनै श्रमलो वने, सो लख पावै प्रभाव ॥ 


वासी कतिक सवत्‌ २०१९ नवम्बरं १९६२६०/ ` _ बापिक चन्दा -२७०| किचन ` 
¦ ~~~ ~ -- । ष्ण | _ ˆ | ४ पांच रुपये 
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८ 9 उपासना €~ . 
.. मद्रं होतारं शचिमद्वयाविनं दमून समुक्ध्यिस | 
चषणिम्‌ । रथं न चित्रं वपुपाय दशतं मलुहितं सदमिद्‌ ४ 
राय हइमहे॥ ` ` . . 

अनन्द्‌ स्वरूप, दाता, शचि, पत्त्र, अद्वितीय संयमी, शंसनीय, ॥ 
भ्राणीमात्रके हित्कता शरीर सब मनुष्ये न्तःकरणमें विराजमान आतमा 01 
के हम सतर भ्रा करते है, उसकी उपासना श्नौर प्रशंसा करते है, उसकी ॥ 


भक्ति करते हे, इसलिये किं उसके उक्त गुण हमभ प्रकट हों ओर हम सब १ 
परमानन्दके भागी बने । दः 


१७ न्न 1. 
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अच उ्कार्‌ बन्दना &€ 
सद्गुरु बावा शारदाराम जो महाराज 
[ निगु ख॒ रामायण ते उद्षत ] 

बन्दना मंगल सुखदाई । जेहि उर बसे परम पद्‌ पाई ॥१॥। 
बन्दना जेहि चित श्रवे। पारत्रह्म मह सोई समै २ 
बन्दना की प्रयता । युद मंगल चहं दिशि बाई।।२॥ 
बन्दना चन्दो नित भाई । आप युक्त बहु जनन तराई ।(४॥। 
बन्दना संचार उर आवे । चार पदारथ सदज सहां ।(*५॥ 
बन्दना ब्रहमकी भक्ति सोई । मक्ति फर शक्ति तह कोई ॥६॥। 
की शक्ति जाने _ सोई । आत्म ब्रह्म प्राप्न जब होई ।॥७॥ 
समथं नख सिखे विराज । पिण्ड ब्रह्माण्डमें मपी साजे ॥८॥ 
बन्दना कर ॒बैराग बदृावे । ज्ञान दी लरी ताहि सुहा ॥९॥ 
बन्दना मन करिया पयाना । वेद वाणी सत.कर जाना ॥१०॥ 
बन्दना हे ब्रह्न दीदारा । श्रुति सिद्धान्त फिया पुकारा ॥११॥ 
बन्दना दित लग भाई । मादुप जन्म. दिया ॐ साँई ॥१२॥ , 
बन्दना सुन्द्र शीतल जल । उपज अन्द्र नासे मलिन मल ॥१३॥ 
बन्दना मान सरोवर सोहा । त्म हंसा तहि जोहा ॥१४॥ 
बन्दना करना सव॒ भाई । पुनि जीव जासो ना प्िताईं ॥१५॥ 
बन्दना अह-ग्रद आनो । सवं शरीर माह ब्रह्म समानो ॥१६॥ 
बन्दना जप किया विचारा । ॐ उर अन्दर वसे उदारा ॥१७॥ 
द मोक्त सुख पाया । ध सो आप काया ॥१८॥ 
ज्ये रविं माह समाया 1 दीपक से तव रवि 

आतमा हं सबं व्यापी । सवं लोकम आनन्द पी र) 
ॐ उपासक रहम ज्ञान सुखानी । आत्म सदा ब्रह्मज्ञानी 
व 1 
ॐ ब्रह्न मह रहा. समाई । ॐ त्रहमज्ञानकी यह भ्रशताई ।२३॥ 
ॐ बन्दना इस्ण ने बन्दा | ब्रह्म कहा गीता मे छन्दा ॥२५॥ 
ॐ बन्दना शुनिन उर धारी । गुरु रूप जग मये उजियारी ॥२५॥ 
द्या क्षमा शान्ति ॐ सुई । शील विचार नेम जय ताई ।२६॥ 
ॐ रसाद्‌ सदा बन आईं । भक्ति प्रम भचार सेवका ॥२७॥ 


£ 


£ £< £ £< £< & £< £< £< £< £ £ &< £< £ £. 


च 


ॐ बन्दना उर मह राखा । मालुप जन्म का यह परिभाषा ॥२८॥ 
ॐ खजाना जोडहु रे भाई । काल करे हुमरी सर नांई ।२९॥ ` 
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| एरेमानन्द सन्देश च्रात्मपृरार 
| ॐ खजाना मालामाल कहावै । तरस रहे भूपाल फाल डर पं ॥३१॥ 
| शच जनन को प्राण अधारा । ॐ करत भक्तन जयकारा ॥३२॥ 
| मंगल सोद्‌ का पसरा पसारा । जो कोठ लिया ॐकार सहारा ॥३३॥ 
ॐ वेन्द्ना सं सभी सुधरता । याँ वांश शुद्र ॐ करता ॥३४॥ 

ॐ वन्दना से लहा_ बिभ्रामा । चौरासी किरिका मिटा ललामा ॥३५॥ 

शारदाराम ॐ अप ॐ समाई । ॐ अन्दना सवे सुखदाई ॥२६॥ 


न~ कक 


% मुकित-थक्ति भजनावली % 


| 
ॐ श्रध शरण मं रहो लपटाई ॥ेक॥ 
| आप मोक् ओओरो मोक् रिह, . तरह मात पिता अरु भाई । 
सगा सहोद्र हितेषु तरिं, तरिर ज दशन शच पार ॥ 
| आस पास पुर पाटन तरि, तरिहै जो नाम खन पाह । 
चार इण्ट धरती ` सव तरि, ॐ नाम॒ महिमा अधिकार ॥ 
| प्रथं पंवी जीयाजन्तु तरिं, जं अंखियन देख देखाई । 
| शारदाराम' ॐ की महिमा, कहत ब्रहमा-विष्णु-शिव सकुचाई |! 
| 








: (=-= र 
| रे मन सुमिरन कर ॐ कारा । (क  सभिरन कर मन ॐ प्रथुनामा । टव.) 
द्या सागर एकः ॐ करावै, || जाके सुमिरन भव दुःख नशत, 
अनन्त शक्ति का भण्डारा॥|| अचल मिलत ॐ धामा ॥ 
| ॐ समथं सवः, सुख, दाता, भक्तर प्रणव त्रम कदा, 
| चराचर का प्राण .अधारा॥ | सोई आत्म निज रामा ॥ 


मरमत रत विषय सुख माते, 

ॐ भजन विन कां विभामा ॥ 
अटल अव्रिनाशी भर बपद्‌ चाहत, 

ॐॐ रट यह कामा ॥ 
'शारदाराम' सव॒ सुख सागर, ` 


| शरण परे का ` .आप रखवारे, | 
| ठेसो अटल विरद ॐ कारा ॥ | 
| 


| #@ ऋ 


| 
| 'शारदाराम' शरण, . गिह, 

| सुख ` शान्ति ॐ संचारा ॥ 
| स ि 
| 
| 


गभ 
> | 14 
जिमि 


पाया अचल ॐ ज्ञाना॥ ` 
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न्ति 


व 


्‌ ॐ प्राथना | 
हे ॐ अक्षर ब्रह्म अविनाशी । ॐ अथ खंडनहारी | 
हे गोविन्द दहे गोपाल। हे. जीवन रखवारो ॥ 
हे अविनाशी हे शिव दाता | अपे सवं अधारो। 


हे. मधुद्दन हे राम रमणम्‌ । हे बरह्म अवतार अपारो ॥ .. : 


हे श्रत्मा हे परमात्मने हे चच्युत दुम॑ति संघारो। 
हे मक्त जनन के मालिक ।.आप्‌ करते - प्राण संचारो ॥ 
हे सवज्ञ अन्तर्यामी । लीला श्राप अनन्त करतारो । 
हे शरणाथ रक्ता कर्ता] श्रोता वक्ता करते उर. धारो ॥ 
है सत्‌-चेतन-अआनंद्‌ - प्रथु । आपी “शारदाराम' सहारो । 


महा मंगलमय कवच 
( शारदारामीय भागवत किरण से उद्धृत ) 
ॐ नमः . चेतन सबं आधारा । ॐ नमः चेतन , रारं कारा ॥ १॥ 


ॐ नमः आत्म . निरेकारी ।.ॐ नमः आत्म सत्य विचारी ॥ २ ॥ 
ॐ नमः निगुण अप्रंपारा । ॐ नमः सगुण नमस्कारा ॥ ३॥ 


ॐ नमः सच्चिदानन्द अविनाशी । ॐ नमः श्रीृष्ण उदासी ॥ ४॥ ... 


नमः चित चेतन कारा । ॐ नमः बरह्म अखण्ड अपारा | ५॥ 
< नम्‌: आत्म परमात्मने । ॐ नमः मूलाधार ` ॐकारने ॥ ६ ॥ 
ॐ नमः शिव शक्ति धामने । ॐ नमः गणेश आत्म परमात्मने | ७1 
ॐ नमः विष्णु असंग सत्नामे । ॐ नमः चराचर व्यापी अनाम ॥ = |] 
ॐ नमः जयति श्रीराम रामम्‌ । ॐ नमः सच्चिदानन्द घनर्यामम्‌ | ९॥ 


ॐ नमः जगदम्बे जगकारिणी । ॐ नमः जीव॒ भव॒ तारिणी॥१०॥ . 
` ॐ नमः ल्मीपति गोचिनदम्‌ । ॐ नमः वसुदेव नन्द्‌ नन्दनम्‌ ।।११॥ 
ॐ नमः रज भास्करम्‌ । ॐ नमः अन्तर बाहर प्रकाशम्‌ ॥|१२॥ ` 


ॐ नमः पाठ जप ` जापम्‌ । प्रातःसन्ध्या स्वरूप लह आपम्‌ ।१३॥ 


ॐ नमः मंगल मय मंगल रूपम्‌ । ॐ नमः मंगलदाता मंगल अनुपम्‌ ।१४॥ ` 
नम । ॐ ॥ 
` ॐ नमः प्राणमय जीवमय रासम्‌ । ॐ नमः वपु॒ स्व प्रकाशम्‌ ॥१५॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


= अन्यनि 
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च्ण्् 


4 विष्यानन्द्को स्वप्नवत क्ञणर्भगुर 


। 

¢ 
। काङ्ते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुलानि च । 

| नो राज्येन गोधिन्द क भोगीजीितेन वा ॥ए।२२॥ 
| फो भोजनकी इचा 
। स 

[नीं है उसको भोजन ` पकनर क्या लाम ? 
| उसी प्रकार हे कष्ण ! जव भै विजय, राज्य तथा 
स होनेसं नहीं 
गोविन्द्‌ ! हमे सप्नवत राज्यसे, 


ॐ 


| चाहता ता है 


। भोगोसे १ रहनेसे क्या योजन हे । 


मर च्छुवाला विप्रान नहीं 

करता उसी प्रकार भृयु्च ब्रह्मलोक तकके दिव्य 

सुखकर, विपबरत अथव वमनवत हृदयसे त्याग- 

। कर देता हे । क्योकि बह सच्चिदानन्द्‌ आतमासे 

मिन्न॒ समस्त प्रपंचो, असत॒ जूः दुःखह्प 
१ 


गीतासार एकोत्तरी 


्‌ बाबा शारदाराम जीका प्रसाद 
( दीकाकार--श्री वेदान्ती जी ) 


जानता ह । अतः हे जगद्गुरो ! आपकी ृपासे 
दुःखोको अत्यन्त निदत्त ओर परमानन्द भापिकी 
आशा रखनेवाले शफ अजु नको युद्ध करना 
निष्मयोजन होनेसे कदापि कतंव्य नहीं है | 


र 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रातिर्षरिस्तत्र न म्यति ॥(२।१२॥ 

कृष्णने कहा- 

जिस प्रकार निराकार निर्विकार आत्मा 
निद्राके कारण सवप्नम देद धारण करके देही 
बन जातादहं उसी प्रकार अविवाके कारण 
स्वप्नवत्‌ जाग्रत जेगतमे भी देह धारण करके 
ददी बन जाता हे"। जसे निद्रासे मोहित होनेके 
कारण ॒स्वप्नकालमे स्वप्न देदकी बास्यास्था, 
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तरुणावस्था ओर शृद्धावस्थाकी अपनी अवस्थाय 
भ्रमसे प्रतीत होती है तथा स्वप्नान्तरमे स्वप्न 
देहको बोडकर देदकी' प्राप्ति भी अपनेको दी 
होती हुड प्रतीत होती है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध 
मुक्त सर्वात्मा सर्वाधिषटन सच्चिदानन्द स्वरूपकी 
विस्यरति सूप अविद्यासे मोहित दोनेके कारण 
आत्मा स्वप्नवत अग्रत स्थूल देहरी कौमार, 
यौवन अर जरा अवस्था्योको तथा उसी प्रकार 
स्वप्न देहसे स्वप्नान्तर . देहकी प्राप्षिकी भोति 


देहान्तरशी प्राप्तिको दरक्ष्म देहम न मानकर ` 


श्रपने शद्ध खरूप असंग आत्मामं देखता ह । 
परन्तु तत्वदशीं अपनेको आकाशवत असंग, 
अखंड जानता है आर शेप प्रपंचको अवरिद्याका 
परिणाम तथा चेतनका िवतं जानता हं । 
व 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः । 
उभयोरपि दषो ऽन्तस्त्वनयोस्त्वदर्थिभिः ॥२।०६॥ 
लेसे खप्न दशनके पूरं असत धा अर 
अदशंन होनेपर असत हो जाता है, केवल 
दशन कालम निद्राके कारण सत्य इव प्रतीत 
होता ह परन्तु निद्रा न्ट॒होनेपर सख्प्न तुच्ं 


द्त्मपुरार॒ विशेषक 


` उसी प्रकार व्यप्र है जसे रज्जुसे रज्यमं प्रतीत 
दोनेवाले सपं दण्डादि व्याघ्र हं, अथवा स्वप्न! 


॥ 


परमानन्द सन्देरा  _ 





वाध्य होनेसे सत हे, जिसका कभी अभाव नहीं ¦ 
हो सकता । परन्तु अनादि सत्य आत्मा तथा |. 
अनादि अध्यस्त श्ननात्मा दोर्नाश्ा तत बरह्मदशीं 
लोग दी जानते हं। अतः वे इन्दोसे असंग | 
होते दै । 


~ -* ~ जक क को, 


ज 


४ 
श्रविनाशि तु तद्विदि येन स्वैभिदं ततम्‌ । 
विनाशमग्ययस्यास्य न कथित्कतु महति ॥ २।५॥ 


नादि अनन्त त्रिकालावाध्य परमां | | 
स्वरूप उसको जानो जिस सच्चिदानन्द सर्वा-, ` 


धिषठान अआात्मासे आकाश आदि सम्पूणं प्रप॑च | ॑ 


साक्तीसे खप्न व्याप्त है। असे रज्ज॒सपंका। ` 


उपादान रज्जु अपनी पूवं अवस्थाका त्याग शियि 


विना दी सपं रूपमे भासित होती है उसी प्रकार , 
अविनाशी आत्मा सर्वंका उपादान होनेषर भी' 
अपनी पूवं अव्थाका त्यागकर विनाशक प्राप्न 
नहीं होता । क्योंकि सम्पूणं श्रपंचश्षा अविनाशी । 
आत्मा विवतापादान कारण हे । इस व्यय श्नौर ¦ 


नि " नि 


अपक्तयस रदित निर्विकार अव्यय अत्माका | २ 
नाश करनेमे आसमासे भिन्न कोई पदार्थं समं | 
नदीं हे भ्यो श्मात्म भिन्न॒ सवं स्वप्तवत। उ 
मिथ्या हे तथा निष्किय होनेसे स्यं भी अपना १ 
नाश नदीं कर सकता शौर ईरसे भमिन 
होनेस ईसलर भी श्ातमाका नाश नहीं कर सकता ¦ ध 


हो जाता हे, इसी प्रकार जाग्रत जगत भी दशंन- 
के पूं कु नदीं था तथा खप्न, सुपि कालमें 
दशन हो जानेपर इ नदीं रहता परन्तु 
दशन कालम ्रवि्याके कारण सत्य इव प्रतीत 
होवा है । अतः अअरधिल स्थुल ब्रष्म कारण 
प्रपंच आदि अन्तमं अमाव सूप होनेसे इन्द्रजाल 
तथा स्रगजलवत प्रतीत होनेषर भी परमां 
दृष्टस असत हं क्योकि असत कभी सत नही 
हो सकता । अनादि अनन्त श्रात्मा त्रिकाला- 


क 


५ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वनं मन्यते हतम्‌ । 
उभी ती न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥२।१६। 


५४ -~-+3 %। 


क ०० 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 0161011. 01411260 0 6810011 


| क्रियाश्नोदा कर्ता या क्म नदी होता उसी प्रकार 
| स्प्प्नय॒त्‌ अध्यस्त देहोंकरी क्रियाश्मोसं सच्चिदा- 
| नन्द सबंधिष्न आत्मा कूर्ता या कमं नदीं होता 
| हे । अथवा जसे घटी क्रियाश्रोसे घटाकाश 
क्रियाबान नहीं हो जाता उसी प्रकार देदोदी 


३ 
। 
| जसे जलके हइलन चलनसे ष्यं हलन चलन 
| 
। 
| 
1 


क्रियाम निष्छिय . ्रात्मा किसी क्रियाका 
कर्ता या कमं नदीं हो सकता । जो आत्माको 
किसी भी फरियाका कर्ताया कमं मानते हवे 
ग्रात्माको कतां या फमं माननेवाज्ञे दोनों अवि- 


आत्मान मरता हे ओर न. मारा जाता हे। 
अथात न फंस क्रियाका कर्ता हे ओर न किसी 
न । क्रियाका कमं ह क्योकि समस्त चेष्टाये खप्नवत 
हा अध्यस्त हं चरं आत्मा अधिष्ठान है ! 

ये। . भ १ ` 

. ज जायते भ्रियते वा कदाचिन्‌ 

। .- ~ नायं सूत्वा भक्ता वा न भूयः। 

अरजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुशयो 

। ` `न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २।२० ॥ 
र₹्‌। अजन्मा शोर नित्य हनेसे आत्माका जन्म 
| मरणः नदीं हो सकता । -आत्माका जन्म मरण 
ध माननेसे अ़ृताम्यागम ओर कृतनाश दोप 
त, उपस्थित होगे |. अर्थात्‌ अन्म दोनेसे आद्माको 
| कमे चिना क्षिय हुए ही, भोग होगा तथा मृत्यु 
न! माननेस इस जन्मे गयि हए कमार भोगे 
| बिना दही नाश होगा । इस कारण वेदोक्त कमं 
व्यथं हो जा्ेगे । अनतः जन्म, सत्ता, बद्ध, 
विपरिणाम, पन्तय, निनाश षट विकार स्थुल 
ं देके धमं हे आत्माके धमं नदीं । भात्मा उत्यन्न 


त 


आत्मपुराण॒ बिरोपाड़ 


{-। भके पुरुप आत्माको नहीं जानते । बास्तवरमें यह ` 


११ 


होकर फिर अभावफो श्राप होनेवाला नहीं है 
तथा शरीरकी भोति पहते न दोकर फिर होने 
बाला नदीं हे । अतः आत्मा जन्म तथा नाश 
विकारोंसे रदित हं । शाश्वत होनेसे अपन्ञय 
विकारसे रहित हे, पुराण होनेसे बृद्धि सूप 
विक्रारसे रहित है । शरीरफे विपरीत परिणाम 
फो श्राप होने पर आत्मामं विपरिणामः नहीं 
होता जसे घटके टरटने एूटनेसे धटाकाश नदीं 
न्ट होता । 


9 


, षरेदाविनाशिनें नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 

` कर्थं स पुरुपः पाथ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२।२ ॥ 
जिस तत्रदर्शीनि पट भाव॒ विकार रहित, 
नादि अनन्त त्रिकालावाध्य परमाथं तत्को 
आत्मा स्यसे अपरोक्त कर लिया ह बह आत्म- 
वेत्ता कंसे मारता हे श्रौर कँसे मरवाता है । 
अर्थात्‌ यह न फिंसी क्रियाका करने वाला हे ओर 
न करवाने बाला है क्योकि करने बाला या 
करवाने बाला विकार रदित नदीं द सकता । 
यदि आत्मा किसी क्रियाका कर्ता या हेतु कतां 
होता तो आत्मा जन्म आदि पट विकारेसि 
रहित नदीं शेता । चु फि आतमा पट विकारोसे 
रहित हे अतः आत्मा असंग निष्किय है । जैसे 
नेत्रका प्रकाशक प्यं देखना क्रियाका न तो 


कर्ता है शरोर न हेतु कर्ता हे उसी प्रकार तीनों 


देहोका प्रकाशक साक्ती ्ात्मा न ङं कता है 
श्र न किंसीसे ऊ करवाता है । अविद्यासे 
उत्पन्न हृए गुण दही गुम स्वेप्न बत बतं 
रह है । 1 
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१२ 
~ 
वासांसि जीति यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोऽपराशि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२।२२॥ 


जसे जीणं यस्त्रोको स्यागकर नबीन चद्ो 
को मनुष्य ग्रहण करते ह उसी प्रकार जीवात्मा 


जीणे शरीरोको घोडकर अविद्या प्॑न्त नवीन ` 


शरीरां को ग्रहण करता रहता ह । अर्थात जैसे 
कपद्से पृथक असंग शरीर है उसी प्रकार शरीर 
से पृथक असंग निर्विकार आत्मा है । जसे 
शओबरकोट अन्डरकोट तथा कमीज कोके 
नाम्‌ हे आत्मके नाम नदी, उसी प्रकार बाबू- 
लाल, केसरीपिह रादि शरीरोके नाम ह आत्मा 
कनाम नहीं। . स्थूल, द्वष्म, कारण तीनां 
शरीरोको श्वरो, अन्डरफोट तथा कमीजकी 
भांति समभकर अपने शद्ध युद्ध यक्त परमानन्द्‌ 


स्वरूप आत्माको तीनां शरीरे भिन्न निक्वय 
करना चाहिए | 


¦ 8 
ननं विन्दन्ति राज्ञाशि मैनं दहति परावः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न रोपयति मातः ॥(२।२३॥ 
निखयव होनेसे आत्माको तलबार आदि 
शसन काट नहीं सकते, अग्नि भस्मी भूत नदी 
कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता श्नौर 
न वार शोण कर सकती दै । चरथात जैसे 
भ्ातिभाषिक सत्ता बाला सम्पू स्प्न जगत 
व्यावहारिकं सत्ता बाले जाग्रत जगतको कोई 
हानि नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार व्यावहारिक 


भ्रात्मपुराणु विशेषाङ् 





परमानन्द्‌ सन्देशं | ध 
॥ 


सत्ता वाला सम्पूणं जाग्रत जगत पारमार्थिक । 

सत्ता वाले सच्चिदानन्द अत्माको कोई हानि 
नहीं पर्हुचा सकता । क्योकि अध्यस्त अधिष्ठान ॐ 
बिकारी नदीं कर सकता । यदि रज्जुसपं रज्यु स 
फो काटनेमे समथंहो जाय तो माया मात्र 


4 4 -~--* 





तलवार आदिभी अनादि अनन्त निर्विकार! ॐ 
त्माको काट सकते है । 

(स 

९० हो 

षे 


ग्रच्डेदो.ऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोप्य एव च । † 
नित्यः सक्रगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२।२ (वा 


आत्मासे भिम सवं दस्य स्वप्नवत अवरि्या रे 
का कायं होनेसे आत्माको हानि पङ्॑चाने में धर 
उसी प्रकार असमं हे जसे बन्धयामार विसी |` 
को कट देनेमे असमर्थं है अथवा जैसे खरगोश । 
के सीगसे सिंहको नदीं मारा जा सकता अथवा 
जसे सृगत्ष्णाके जलसे किंसीकी प्यास नहीं| 
बुराई जा सकती, अथवा जसे शक्तिरजतसे | 
आभूपण नहीं बनाये जा सकते अथवा जसे ' 
पवतम बना हन्ना दीपक अन्धकारको नाश | 
करने असमथ ह । अतः यह त्मा न कटने | 
बाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला शौर न । ३ 
षखनेवाला होनेसे निप्य है । नित्य देने से 
सवगत हे क्योकि परिच्छिन्न पदाथं नित्य नहीं । ड 
हो सकता । व्यापक होनेसे स्थाणुवत स्थिर हे ¦ 


तथा अचल अर सनातन है | 
¦ च 
0 । स 
सनयक्तोऽवमदिन्तयोऽयमिनन्यो ऽवगच्यते । ¦ अ 


ततादं शरिरिलनं नायुशोितुमहंति ॥२।२५॥ कं 
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शी परमानन्द सन्देश 
चे | ^ 


पक जसे स्वप्नफी इन्द्रयोसे जाग्रत जगतको 
नि विषय नहीं किया जा सकता उसी प्रकार जाग्रत 
को के मन बुद्धि रादि करणोंसे परिपम सत्ताबाल। 
जु सच्चिदानन्द आत्मा विपय नदीं हो सकता 
त्र क्योकि मन वद्धि आदि समस्त करण स्वप्नवत 
गर | अध्यस्त श्रोर प्रकाश्य हं । अध्यस्त प्रफाश्य 

अपने अधिष्ठान प्रकाशकको प्रकाशित नदीं कर 


(सकता हे । रतः यह आत्मा सवरं करणोका अविषय 


दोनेसे अव्यक्त श्र अचिन्त्य है तथा निरवयव 
होने से अविकारी है । इस कारण उक्त लक्षण 
९४ {चाले इस अआ्रत्माको जानकर संसारका उसी प्रकार 
्ा | शोक नदीं करना चाहिये जसे जाग्रत जगतका 


बोध दहो जाने पर सखप्नके लिए शोक नहीं 
(किया जाता । 


भा || १२ 
श्राश्वयैवत्यरयति कश्चिदेन- 
# | माश्वयंवदधदति तथैव चान्वः | 
। प्मारवर्यवल्चैनमन्यः श्रखोति 
र भुतवाप्येनं वेद न तेव कश्वित्‌ ॥२।२६॥ 


जसे भयानक खप्नसे जगा हमा मनुष्य 

स्वप्नको तथा उससे विलक्षण अपने जाग्रत 
 स्वरूपको आस्वयवत देखता, कहता शौर सुनता 
है उसी प्रकार इस स्पप्नवरत अविद्या जनित 

ग | ममात्र सदसत विलक्षण संसारसे परमाथे तत्व 
& मे जगा हुआ पुरुप इस सख्वप्नवत माया मात्र 
| अनहृए संसारको तथा ॒त्रिकालावाध्य अनादि 
\ अनन्त सजातीय विजातीय स्वगत भद्‌ रदित 
। सच्चिदानन्द मनवाणीके अविषय आत्माको 
श्ाञ्चयवत देखता, कहता अर सुनता हं । 
कोई मलीन बुद्धिबाले इस॒ आत्मको सुनकर, 


न 
वि हा व 


भतम परार विशेपोक 


९ 


देखकर नोर कहकर भी नदीं जान पते हे । 
अथवा इस आात्माको देखने वाले, फथन फरने 
वाज्ञे तथा सुननेवालते पिरले पुरुप आङ्चयं तुल्य 
हे । अभिप्राय यह हं फिं आत्मतत्व दुर्विज्ञेय 
होनेसं अनेक . सहस्रम से एक ही अआत्माको 
टीक-दीक जान पाता हे | 
। १३ 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न तवं शोतरितमहं ति ॥२।३०॥ 


जसे स्वप्नके समस्तदेह उत्पत्ति विनाश 
बाले होने पर भी खप्न साकी नित्य ओर 
अवध्य ह उसी प्रफार खप्नश्व अध्यस्त समष्टि 
व्यष्टि स्थूल घ्म कारण देहोके अत्यन्तनाश होने 
प्र भी देदोके सान्ती आत्माका नाश नदीं होता 
क्योकि नित्य निदत्त कार्याध्यासका कारण 
अध्यासे लयखूप नाश अथवा ज्ञान द्वारा 
त्यन्त नाश होने पर भी अधिष्ठान नाश नहीं 
हो सकता । अतः जसे जगा हा पुरुप स्वप्नके 
समस्त देहके नाश दोनेषर भी शोक नदीं 
करता उसी प्रकार विवेकीको सख्प्नदत भीष्मादि 
के शरीरके लिए ही नदीं बदि्कि स्थावरसे ब्रह्मा 
पय॑न्त समस्त शरीरोके लिये भी शोक नीं 
करना चाहिए क्योकि आत्मा नित्य है ओर 
समस्त देह आकाशम नीलमा तथा मृगजलबतः 
मिथ्या हं। 
१४ 
जहति यदा कामान्सर्वान्पा्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्र्तस्तदोच्यते ॥ २।५५॥ 


रुक्त पुरुपफे स्वाभाविक लक्षण तथा वे 
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ही जिज्ञासुके यत्न साध्य लक्षण थन करते 
हए भगवान इष्ण अजु नो निमित्त वनाकर 
समस्त॒जिज्ञासु्मांफो उपदेश देरहे है कि 
अज्ञानीकी आत्मा भी मन प्राणसे रदित दोनेसे 
सब इच्चा्भंसे रदित परमानन्द सूप है परन्तु 
आत्माके परमानन्दरूपता अज्ञात. होनेके कारण 
त॒था अज्ञान जानत स्वप्नचत अध्यस्त संसार ब 
शरीरम सतयुद्धि अर सुखवुद्धि चोर अहंता 
ममता होनेके कारण अज्ञानीके मनम लोक 
परलोकके भोगोकी कामना्ये उत्पन्न ह्या 
करती हं । परन्तु जव संसारो रज्जु सप॑बत 
मिथ्या जान लेनेपर तथा आतमा का परमानन्द 
हपसे इद्‌ परोक्त हो जानेपर मनम स्थित 
लोक ` परलोकके समस्त सुर्खोदी इच्चाञ्नोका 
उसी प्रकार बाध हो जाता हे जैसे रस्सीके ज्ञान- 
से रज्जु सपंका वाध हो जाता हे तथा स्वयं ही 
आनन्दका सुद्र हो जाता है, तव वदी स्थित 
जञ कहलाता हे । 
म १५ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः एं नैनां पाप्य विष्यति । 
स्थितात्मामनतकालेऽपि बर्हनिवाण॒षच्चति ॥२।७२॥ 
, भगवान शृष्ण अजु नको निमित्त बनाकर 
युधश्चजनोको ब्रह्मनिष्ठाका माहात्म्य बतला रहे 
हे करि हे भुन अनादि अनन्त सामान्य वेतन 
ब्रह्को आत्म रूपसे संशय विपयंय रहित सान्ञा- 
त्कार करनेवाला पुरुप इस अविचल ब्रह्मनिष्ठाके 
परतापसे कमी मोहित नदीं होता अर्थात्‌ पू 
वत अनेको कताभोक्ता संसारी कभी नदीं मान 
सकता । अन्तकालमं अर्थाव्‌ पिद्धली अवस्थामें 
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श्रत्सपुरारा विपाक 


॥ 
॥ 
¶ 
| 


परमानन्दे न्दे 
$^ क, ॥ + ॥ 

धारण नदीं करता । फिर जो वरह्मचर्याधमसे . 
ब्रह्मं स्थित हं वह ॒गिदेह मोक्त़ो प्राप्त होर † 
ह, इसमे तो कहना दी स्या दे । जैसे षट एद 
ही घटाकाश महाकाशु्ो तथा बायुके न रने 
तरंग जल स्वरूपको नित्य प्राप्न दोनेके कारणः 
तुरन्त प्राप्र-सा कर लेता ह उसी प्रकार अविद्य 
नाश होते दी नित्य प्राप्न दोनेसे निर्बाण प्रर 
(~ है ; १५ 

पदकी तुरन्ड प्राप्न दो जाती हे | 





| १६ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रपतश्च मानवः । 
श्रात्मन्येव च संतृषटस्तस्य कार्यं न विते य २।२५॥ ` 







जैसे सोया हुञ्या चक्रवती राजा 
अपनेको महान दरिद्री देखकर अनेक 
युक्त हो जाता हं परन्तु जाग जानेप्र स्वप्नर्वलि 
समस्त ठृष्णा्ोसे रदित होकर अपने राज।रः 
स्वरूपम दी प्रीति करने लगता है श्रौ! ऊ 
चक्रवतीं राज्यको अनुभव करके ठ 
रहने लगता ह उसी प्रकार सच्चिदानन्द 
आत्म स्वरूपकी विस्परतिरूपी निद्राम 
हुमा पुरुप जव सद्गुरुकी कृपासे वा 
अपने परमानन्द्‌ स्वरूपम निष्ठा करनेसे त्म 
रामी हो जाता हं तथा सुखरूप होनेसे विप्‌: 
सुखकरी दृष्णासे रदित दो आता ह ्योकि| ‡ 
विप यख भी आत्माभास समने लगता हं १ 
तब बह भोक्ता न रदनेसे भोग॒मोक्के समस्त 
कतन्योसे रहित हो जाता है । & 

| ८ रः 
नेव तस्य कतेनाथों नाकृतेनेह करन । 


न करस्य सर्वभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्चवः ॥२।१८॥ . ˆ 


भ 
उ 
च 
। 


- शिः र 





सन्दे 
परमानन्द न्दे 
=-= 
स जिस विवेश्ीश्नो कूटस्थ श्रात्माकी परमा- 
दन्द रूपता अपरोत्त हो जाती दै बह आत्मामं 

९ च, कष त्र ,4 
श्वी प्रमप्रेम करनेवाला तलज्ञ॒ समस्त लौकिक 


हनपदिकः क्माके करने या न करनेसे आतमदृषटिसे 
गरो लाम या हानि नदीं देखता क्योकि उसकी 
द्मे भोक्ता भोग्य मोग तथा भोगके साधन 
परस्रप्नवत मिथ्या हो जाते हें । अर्थात्‌ तत्वज्ञको 

` कोई भी कमं फल दनेमे समर्थं नहीं हो सक्ता 
& [क्योकि बह शरकर्ता अभोक्ता असंग निविंकार हे 
तथा फिसी कमं करनेका रभिमान उसी प्रकार 
| नदीं करता जसे जागने पर ` खवप्नके कर्मा 
अभिमान नहीं क्रिया जाता । जसे जाग्रत पुरुप 
पिस्वरप्नके फिसी प्राणीसे भी कोड प्रयोजन नदी 
उसी प्रकार श्रात्मदशीं श्रात्मदृटिसे ब्रह्मासे 


क 







न्वे लेकर स्थावर पर्यन्त किसीसे दढ प्रयोजन नहीं 
एञ|रख॒त्‌। हे क्योफि आत्म भिन्न सपरं मिथ्या 


ना जानता हे। 


ठ १८ 
न्द्‌ 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्यवर्जिताः | 
जञानान्निदग्धकर्मायुं तमाहुः परिडतं युधाः ॥५।१६॥ 


भगवान कृष्ण पंडितका लक्षण बतलाते 
ष य| हुए कट रहे ह फ उसके समस्त कमं फएलेच्चा 
ङि | द्नीर कर्तापनके अभिमानसे रहित हीते हं 
†) क्योकि उसकी द्मे जोक परलोकके समस्त 
स भोग मृगवृष्णाके जलत शआभासमात्र हं आर 

। बह स्थुल श्रष्ष्म कारण तीनां देसे अतीत 
| कूटस्थ आतमा श्रसंग॒ व्यापक उसी प्रकार 
५ जानता है ससे षटकाश घटसे अतीत महा- 
। काश शूप होनेसे व्यापक है। जेसे घटकी 
| करिया्ोसे घटाकाश क्रियाव्रान नहीं हो सकता 








च्रात्मपुरारा विशेषांक 


> 
2४“ 
उसी प्रकार देहोसे करोड़ों कमं होनेपर भी जो 
अपने परमाथं स्वरूप कूटस्थ आत्म को निष्क्रिय 
निर्विकार देखता है तथा शअहंफार पूर्वक कमं 
त्यागमें मी कमं देखता हे, श्रथवा जो कमेरूय 
परपंचमें अफमेरूप त्रह्को तथा अकमेरूप ब्रह्मे 
कर्मरूप प्रपंचको अध्यस्त देखता हे ओर इस 
प्रफारणी ज्ञानाग्निसे समस्त कर्मो बाधित कर 
चुका है उसको ज्ञानी जन पंडित कहते ह । 
१९ 
बरह्मर्वरां बह्म हत्िहग्नी व्रणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन. गन्तव्यं वह्मकर्म्तमाधिना ॥४।२४॥ 


१५ 





जसे स्वप्नमे स्‌ वादिक भी खप्नसासी 
रूप हे, हव्रि भी अर्थात्‌ हवन करने योग्य द्रव्य 
भी सप्नसा्ती रूप हे, अग्नि भी स्वप्नसात्ती 
रूप हे, हवन करनेवाला स्प्ननर भी खतरप्न- 
साक्ती सूप हे ओर हवनक्रिया भी सख्प्नसाक्ती 
रूप हं उसी भ्रकार यहाँ जाग्रतमं भी सु वादक, 
हविं, अग्नि, हवनकर्ता, श्रौर हवनक्रिया समस्त 
पदार्थं जाग्रत साती ब्रह्म ल्प है क्योकि त्रकष 
सवं ्रपंचका विवरतोपादान कारण हे । इस 
आत्मदर्शकि समस्त ॒लोकसंग्रहाथं किये हए 
कमं ब्रह्म धुद्धिसे बाधित होनेके कारण फल 
उत्पन्न करनी शक्तिसे रहित है । इसी कारण 
उसके समस्त मं शुने बीजवत अकमं है ! 
२०५ 
थेयान्द्रव्यमय।चन्नाज््ञानयज्गः परतप । 
सर्वं क्मखिलं परां ज्ञाने प्रितिमाप्वते ॥५।३३॥ 


द्रव्य रूप साधन दवारा सिद्ध होने बाले 
कमं यज्ञी अपेता ज्ञान यज्ञ भष ह॑ क्योंकि 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 60810011 





९8 


जञानयज्ञके बिना समस्त कमं यज्ञोसे जन्म मरण 

से छुटकारा नहीं हो सकता । जसे समुद्र पार 
` जाने बाले यात्रीफो जव जहाज मिल जाता है 
तब समस्त रेल मोटर आदि सवारियोंका अन्त 
हो जाता ह उसी प्रकार ज्ञान रूप जहाज मिलने 
यर समस्त कमं समाप्त हो जाते ह क्योकि कमं 
कतके अधीन है परन्तु ज्ञान होने पर अविद्या 
जनित क्रतापनका अभिमान नष्ट हो जाता हे । 


२१ 
यथेषांति तमिदोऽगिमैस्मसात्कुरतेऽ्ु न । 
ज्ञानाग्निः सवे कर्माणि भस्मपात्कुल्ते तथा ॥४-२७। 
जसं अग्नि काषएटके समूहको भस्म कर 
देती हे उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सवर फमोको भस्म 
कर देती हे । अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अविद्यक 
नाश हो जाने पर संचित कमोंका स्वरूपसे नाश 


हो जाता ह श्नोर कर्तापनके अभमिमानके नाश 
हो जानेसे फ्रियमाण नि्वीज हो जाते हे शर्थात्‌ 
जन्म रूप फ़त दनेमे असमं हो जाते हँ तथा 
परार्ध कमे भोग देकर ही नाश होते है, ज्ञानसे 
नाश नदीं होते परन्तु कर्ता भोक्तापनका अभि- 
मान नष्ट हो जानेसे अर आकाशवत असंग 
आत्मामं निष्ठा हो जनेसे प्रारब्ध कमो तथा 
उनके भोगोसे भी ज्ञानी असंग हो जाता है । 
अतः समी कमांसे ज्ञानी रहित हो जाता है । 


९२ 


न॒हि ज्ञानेन सदशं परषित्रमिह त्रियते । 
तत्स्य योगतंपिडः कलेनात्मनि रिन्दति ॥४।३८॥ 


ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला ईस लोकं 
म दूसरा कोई नदीं हं क्योंकि ज्ञानसे उस सवं 


्त्मपुराु विशेषांक 


।१ 
1 


परमानन्द सन्दे 


अनर्थी मूल अविद्यारूपमलका सहज हीमे अस्य; 
न्ताभाव हो जाता हे जिसको नाश करनेमे ज्ञान 
को डोड़कर समस्त साधन मिलकर भी समथ 
नहीं हो सकते जैसे शंकरके धनुपको जनश 
द्रबारमे भगवान रामफो अोडकर समस्त राजं 
मिलकर भी तोडनेमे समर्थं नदीं इए । कम्‌ 
योग दारा बहुत कालम अन्तःकरण शुद्ध व . 
पर सद्गुरु हारा महावाक््योका श्रवण रवे 
शच स्वयं पने शुद्ध अन्तःकरणमे ओव ब्र्यर 
की एकताका संशय विपर्यय रदित अनुभव 
करता हं । अर्थात्‌ ख्यं आवरण भंग हो जाता 
हे जसे जाग्रत हो जाने पर निद्रा तथा निद्र 
जनित स्वप्न स्यं समाप्त हो जाता है । 


| 
र 
अद्धाबाल्लमते ज्ञानं तत्पर संयतेद्धियः 1 
ज्ञानं लस्ध्वा परां शान्तिमविरेराधिगच्ुति ॥४।३६। 


अश्रद्राल्यु पुरुपको ज्ञान प्राप्न नही दर 
सफता । श्रद्धालु होनेपर भी प्रमाद करनेवालेको ° 
भी ज्ञान प्राप्त नदीं हो सकता । अतः शद्वालुको 
प्रमाद्‌ ब्रोकर श्रवण मनन निदिष्यासनमे तत्पर 
होना चाहिए । यदि साधनमें तत्पर भी हं परु 
अजितेन्द्रिय हं तवी ज्ञान प्राप्त नही कर त 
सकता । अतः भगक्चको शरद्धावान, वैराग्यवान 
तथा वेदान्त श्रवण मनन मिदिष्यासनमं तत्पर | 
होकर मोक्तदायक ज्ञान प्राप्न करना चाहिए । 
ज्ञान प्राप्न होनेपर तुरन्त मोक्ञ उसी प्रकार ण 
जाता हे जंसे रम्सीके ज्ञानसे मिथ्या सरप॑से तथा 
जाग्रते ज्ञानसे स्वप्नसे तरन्त युक्ति हो आती यि 
हं । नित्य निदत्त बन्धकी निदृत्ति श्नौर नि 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661011. 01411260 0\ 6810011 


नमानन् सन्देश 





पत्याप् बहमकी प्ात्िको मोक्त कहते है जो ज्ञानक 


श्रात्मवन्ते न कर्माशि निवध्नन्ति धनंजय ॥४।४.॥ 


ज्ञाना असम्भव हे । 

पम 

न 
॥ योगसंन्यस्तक्रमारां ज्ञानतंि्रसंशयम्‌ । 


हेनै . ईश्वराथं निष्काम फर्मो दवारा भिसने समस्त 
वेमि फलका त्याग र दिया है तथा अन्तः- 
्रण शद होनेषर अनात्ासे भिम आत्मा मौर 
मव {मात्माकी एकता दशन रूप ज्ञान दारा जिसका 
तशय अच्छी प्रकार नष्ट हो गया हे अर्थात्‌ 
दरसन भली प्रकार इन संशर्योका निर्णय कर 
लया हं फि देहोसे त्मा भिन है य। अभिन्न 
| यदि भिन्न ह तो कर्ता मोक्ता है या अकर्ता 

, यदि अकर्ता अभोक्ता है तो रनक 
ध है अथवा एक श्नौर व्यापक 

&॥, ्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है ओर 
दि अभिन्न है तो सदासे अभिन्न हैया ज्ञान 
बोन पञ्चात्‌ अभिन्न होता द तथा दशय प्रप॑च 
यं हे या भ्रम ह । उपरोक्त संशयोसे रहित 


2: ‡ 


तमद कमम । अकम्‌ तथा अकममें कमं 
शिन स्प ज्ञानाण्निसे सवं कर्मो मस्म अर्थात्‌ 
॥॥ कर देता हं । इस कारण बह फिसी 
से नदीं बेधता । 

पर्‌ 1 २५ 

| योग युक्तो विशुद्धात्मा िजितात्मा जितेदश्िथः। 

~ सवे भूतात्मभूतात्मा कतरननपि न शिष्यते ॥५।७॥ 
| जिसने निष्काम कम योगके अ्म्याससे 
# रीरको निषिद्र कममोसे रोक लिया हे तथा 





। 


ग्रात्मपुराय॒ रिशिपाु 


१७ 





र ध्यान योगसे अन्तःकरणको राग देष तथा 
विपरीत भावनासो रहित कर लिया है तथा 
ज्ञान योग ॒द्यारा अपनी आत्माक्रो ` सवंभूतोमिं 
उसी प्रकार व्यापक जान सिया है जैसे तरगों 
मे जल तथा भूषणो खण व्यापक होता है, 
वह ततज्ञानी कर्तापनक श्रभिमानसे शन्य होने 
कै कारण कर्मासि नहीं बेधता, क्योकि उसकी 
दिम समस्त कमं सप्नवत श्तरि्या मात्र ह 
द्र ्रात्मा अधिष्ठान हनेसे असंग है । 
२६ । 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः 
तेषामारित्यवज्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।५।११॥ 
जेसे जाग्रतके ज्ञानसे निद्राका नाश हो 
जाता हे उसी प्रकार अत्मन्ञनसे भिनका 
ज्ञान नाश हो गया हं उनका वह भस्म 
सान्त्फारातमक ज्ञान अज्ञान संशय श्रमक! उसी 
प्रकार अत्यन्ताभाव कर देता हे जैसे सूयं रात्रि 
का नाश करके दर्यका स्पष्ट बोध करा देता 
है । जसे घरयंका काम केवल रात्रिको नाश 
फरना हं, अन्धकार नाश होते दी अन्धकारसे 
ढे इए पदाथं स्वरतः भ्रत्यन्त हो जते ₹ उसी 
प्रकार ्रात्मज्ञान अज्ञान स शय भ्रमको नाश 
कर देता है, अज्ञान सशय भम नाश होते ही 
केवलं आत्मा स्वयं प्रकाश रूपसे अपरोज्न हो 
जाता हे । 
९७ 
तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठस्तत्यराययाः । 
गच्छन्त्यपुनरातत ज्ञाननिध्र तक्नल्मवाः ॥ ५1१७ ॥ 


उस परमाथं तत्र सच्चिदानन्द हममे जिनकी 


योक ्रिपयासक्तिको नष्ट कर दिया है द्धि संशय पिप्ये रहित स्थित हो गईं ह 
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हट त्रात्सपुराख॒ विशेषाङ्क 





ओर जंसे अज्ञानीका देहम आत्मभावः है उसी 
प्रकार स्बाधिष्ठान प्रत्रह्म परमात्मामें जिस 
सहज अभिमान ह्यो गया है ओर तत्पद्‌ तथा 
त्वपदके शोधन दारा जिसने अपनी कूटस्थ 
्ातमाका सच्चिद्‌ नन्द्‌ ब्रहमसे घटाकाश महाकाश- 
बत यख्य समानाधिकरण्य कर लिया है तथा जो 
आरम भिन्न सवं मिथ्या होनेसे केवल आत्मामे 
ही रत हं ओर जिन्दोने ज्ञान द्वारा संसारके 
कारण रूप पापादि दोप नष्टकर दिये हे, वे 
एकत्वदशीं प्रारब्ध क्षय हनेपर फिर देह 
दृर्यका कभी दशन नहीं करत अर्थात वै 
जीबन्युक्त ही विदेह युक्तिको प्राप्त करते ह । 
{~ 
विात्रिनय सयन्ने ब्राह्मये गरि हसिनि। 
= शनि चेव श्वपाके च प्रिडताः समदर्चिनः ॥५।१८ 


अन्तिम शरीर धारी तत्वदशीं परिडितका 
लत्नण बतलाते हुए भगवान ष्ण श्रजुनकषो 
निमित्त बनाकर जिज्ञासु मक्तोफो उपदेश कर 
रहे टं कि भरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ षिनीत साखिक 
बाह्मणमे, रजोगुण युक्त गौ मे आर तमोगुण 
यक्त हाथी, इच, ` चाण्डाल आदिमे अर्थात्‌ 
त्रिगुणात्मक सम्पूणं युटि तत्व दशां परिडिव 
सममावसे देखने बले होते है । वे. . सालक 
राज्ञस, ताम संसफरोसि ्रासम स्वरूप सच्चि- 
नन्द्‌ बरहमो निर्लेप असंग निर्विकार देखते है । 
जसे लदडुभमिं अनेकता ओर विपमता ह परन्त॒ 
बिजली सम भीर एक है इसी प्रकार मायात 
साति, राजस, तामस उपाधि्ोमिं रिषमता 
ओर भनेकता ह परन्तु विजलीबत' अधिष्ठान 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 


, ्रोर युक्तिसे प्रमाणगत तथा ् 


| 
परमाननद र 





| 
स्वयं प्रकाशा ब्रह्म सम अरर एक हं तथा ऋरि 
निर्विकार हे। जैसे सुनार जेषर मे सोनेक्षा 
देखता हे, नाम रूपका दाम नदीं देताक्न 
प्रकार पण्डित स्वि माति प्रियो ही द 
ह ओर नाम रूपको तुच्छ मानतादहै। श्रा 
जसे आकाश शौर प्रकाश असंग ह 
गंगा, ताला तथा नालि्योमँ पक्त्र यापरा 
= | 
नदा हो जते, स्त्र निरसेप असंग रहते दै, 1 
प्रकार पणिडितकी दृष्टम आत्म खरूप | | 
दानन्द्‌ बरह्म स्व॑र श्रषंग निलंपहै। ; 
स्वरूप त्रहमकी असंगताका प्रधान कारण य| 
कि त्रिगुणात्मक सम्पूण प्रपंच सप्नधत । 
रज्जु सपंवत अध्यस्त है ओर थ 
भआत्मासे महाकाशचत अभिन्न सच्चिदा 
अदय ब्रह्म सवं प्रपंचका अधिष्ठान है । ष 


अष्यस्तसे अधिष्टठन कदापि बिकारी नदः 
सकता । |; 
२६ [थ 

न गपयेलियं राप्य नोद्िेताप्य चाप्रियम्‌ । षि 
स्थिरवृदिरतगरो त्रद्ह्यशि त्थितः। ५ ॑ 

` जो अज्ञानी जीव देहाभिमानी है बे {९ 
पश्र धनादिकी प्राप्तम एले नदीं समाते भ 
अप्रिय मृत्य आद्िकी प्राप्तम. महान बि 
करते हे । परन्तु जिन ततवदशीं विद्रानेनि 







से रित होकर अपनी बुद्धिको अद्वैत 
स्थिर करं लिया है तथा ब्रह्म 
अज्ञान नष्ट कर लिया ह बे अहवेत्ता पुरुप ‹ 
ब्रह्मम ही आत्मभाव रखते है । बे तत 


1 
॥ 
1 
नदरेमान्द सन्देश 





1 अप्रियकी प्र्चिमे हपित ओर श्प्रियक्री प्राते 
नेक्कद्िगन नहीं होते क्योकि जसे खरप्नङे प्रिय 
देताभ्रप्रिय पदाथं जाग्रत पुरुपके पास परहेच दी-नदीं 
 दूष्कते उषी प्रकार प्रमाथं दिस तल्वदरशीक 
प्राम ॒स्वरूपमं व्यावहारिक प्रिय अग्रियका 
ग हत्यन्ताभाव है तथा व्यावहारिक दृष्टिसे प्रिय 
या प्रिय सम्पूणं पदां मय कर्ता भोक्ता ज्ञाने 
दं, धित हो जते हं । 
र्षा ं 
४९ 
। य्‌! यतेद्धियभनोवुद्धिमु निर्मोक्न परायणुः। 
त ¦ विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा भुक्त एव सः ॥॥५।२८ 
र जिसने इन्द्र्यो, मन तथा (बुद्धिको अपने 
{शमं कर लिया है अर्थात अन्तःकरणको 
। शष्कराम कमं, उपासना, च्ञानसे मल श्कषेष 
दा्रणसे रहित कर लिया है मौर जेमे अविच 
¡ मोहित जीव स्त्री पुत्रादि गोणात्माका 
[था पंचकोश मिथ्यार्माका स्वाभाविक अभेद 
[| विन्तन किया करते हँ उपी प्रकार जो पंचोशों 
1४ सात्ती परभातमाका आत्मरूपसे मनन करने 
1 है अर षिषय ` सुखो आत्मामास जान 
के कारण गिषय सुखशी ठष्णासे रहित है 
समस्त दं त प्रपंचको ` स्वप्नवत भरविद्याका 
< चेतनका ` ववतं जान ॒लेनेसे तथा 
त्माको निद्र त सच्चिदानन्दषन भपरोक्ञ कर 
 ्रिनेसे जो. भय क्रोषसे रहित हो गया ह ब 
रज्य पयंन्त होते हए मी जीवन्युक्त 
{ ई स्या देह दश्यको गरगजलवत पभरतीतिमात्र 
नता ह| ्‌ 





च्रात्मपरार्‌ ्िपुंक 


१६ 
२१ 


उदरेदात्मनात्मानं . नात्मानमवत्तादयेत्‌ । 
आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥६-५। 


जसे शोच, भोजन स्यं करना पडता ह 
उसी प्रकार अपनी युक्रितिके साधन्‌ स्वयं करने 
होगे | संसार सागरम इवे हए जीबात्माक्षा 


पुत्रादि उद्धार नदीं कर सकते इस कारण उद्धार 
करनेवाला अपना शुद्ध मन दी बन्धु हं भ्रौर 


संसार सागरम डबानेवाला श्रशुद्ध मन दी अपना 


शनु हे; करयो्षि मनसे मिनन दूसरे शत्रु संसार 
सागरम इवरनेमे समथं नदीं है । अतः बेराग्य 


अभ्यास दारा ईश्वर पासे मनुष्य शरीर तथा 
सत्संग पाकर . जन्प-मरणसे अपना उद्धार कर 
लेना चाहिये, रागदध पके वशीभूत होकर चौरासी 
लक्ञ ` योनियोमे अपने आपको नदीं गिराना 
चाहिए । 


र९ 
बन्धुरात्मत्नस्तस्य॒येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु श्रुते वर्ततातमेवः श॒घवत्‌ ॥१-१॥ 


भगवान कृष्ण अज॑नो निमित्त बनाकर 
चज उपदेश दे रहे कि बह मन 


अपना बन्धु हं जिषे दारा कायं कारण संषाव 
रूप आतमा जीत लिया गया अर्थात्‌ पाप, 


भ तथा अविद्याका त्याग कर दिया 
गया | जिस बिपयाप्रक्त म 

पर विजय प्रप्र नींषी र 
ही अपना शत्रु ह ज अपना अङर्याण करनेमे 
ही सदा श्रवत्त रद्वा हे । भक्ति बेरार ज्ञानसे 
युक्त मनको बन्धु कहने का कारण यह है कि 
षान इए नर नारायण हो जाता है तथा 
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। ४ आत्मपुराणु विरोक परमानन्द 


| भ 


हे है फि सात्िक धारणासे युक्त बुदि॥ 





पिपयासक्त मनको शत्र कहने का कारण यद 
हे कि पापों अर विपयासपितिके कारण जीवको 
नरां तथा शकर कूकर नीच योनिर्योकी बार 
बार श्राति होती ३ । 


रर 
्ञानविज्ञानतृपतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलो्टाश्मकाञ्चनः ॥६-२॥ 


जो योगी ज्ञान विज्ञाने तृप्र हो अर्थात 
त्रिय ब्रह्मनिष्ठ शे चह ज्ञान विज्ञान वृप्ठात्मा है । 
प्रमाणगत, प्रमेयगत संशयसे रदित शाकज्ञको 
भोत्रिय कहते. हं ओर तीनां देहोकि अभिमानो 
शून्य, तथा सव।धिष्ठान साक्ती सच्चिदानन्द्धन 
जहम सहज आत्मभाव से युक्तको ब्रह्मनिष्ठ 
कहते हें । ब्रह्म साक्तात्कारसे जिसकी जाननेकी 
कांता समाप्त हो गई हो उसको वृप्न कहते है । 


निर्विकार होता है उसी प्रकार जो भपने निज 

स्ररूपर अन्तःकरण उपहित साक्षी चेतनको 
पंचकोर्शोसे कूट ( लोहारी निहा ) वत 
असंग निविकार जानता है भौर जिसकी 
इन्द्रियां िपयासक्विसे शन्य है तथा ओ 
अध्यस्तं मिद्धो पत्थर, ल समान मिथ्या 
अथवा अधिष्ठान ब्रह्मरूप देखता है बह योगी 
युक्तं अथात जीवन्धुक्त है । 





। २४ # 
शनेः ` शनेत्परमेद्वुदधवा शतगृहीतया | 
गरात्मतंस्थं मनः कूला न कषतरिदपि चिन्तयेत्‌ ।६-२५॥ 


` भगवान ङृष्ण योगी ` प्रभविषि बतला 


घट उपाधिसे षट उपहित आक्राश असंग ` 
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॥ 
| 


मनको चण भंगुर दर्ये उपराम करके॥ 
स्वरूप सच्चिदानन्द धन व्यापक भा। 
लगाव अर्थात अधिष्ठान होनेसो सवं आत 
है आर्मासे. अतिरिक्त अन्य डद नदी ' 
निहवय करे तथा आत्मासे भिन्न सवं ए 
होनेषे किसी वस्तु्ा भी चिन्तवन नभ्‌ 
जैसे जाग्रत अवस्थामे तुच्छ स्वप्नका चित्‌ 


छोड़ दिया जाता है उसी प्रकार पंचकोश| 
तीनों अवस्थाओका सास निर्देत सच्चिदा 
धन आत्मा पँ ह देषा निश्चय करके छ 
स्थुल खश्म कारण प्रपंचका वाध कर| 


चाहिए जैसे रज्जुका ज्ञान होने पर रज्जु 


वाध कर दिया जाता हे अथात मिथ्या | 


करं लिया जाताहै। | 


२५ | 
स्व॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । | 


श्तते योगयुक्तात्मा स्व॑त्र समदशनः ॥१- 


भगवान ष्ण योगका परम एल 
हए उपदेश दे रहे ह $ योगयुक्त 
श्रपने निज स्वूप अनादि अनन्त सच्च 
भ्रात्माको सवं प्रपंचका अधिष्ठान य 
इस रण जसे रज्जुमे अध्यस्त सप, 








प्रतीत शेते ह ओर उन श्रष्यस्त सपं । 6 
म रस्म व्यापक है उषी प्रकार समदर्शी! 


अपनी आरमाको सवंभतोमे व्यापक 


मूर्तोको आत्मामं अध्यस्त देखता ६ ५. 


परभात्माको ही आत्मा जानने वाल्ला योग 
से भिन्न किसकी सत्ता स्वीकार नी ¢ 


॥ 
| परमानन्द सन्देश 
ह 
दि| सवं देशी, शअरषिनाशी तथा विवतरूपसे सव॑रूप 
कै॥ होनेसे अपनी आत्मको देश, काल, वस्तुक 
भआः। अन्तसे रहित व्यापक जनता ह । 
त 
॥ 


[ 


३६ 
यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 
) तस्याहं च प्रणश्यामि सच मेन म्रणश्यति।॥६-२०॥ 


चिः जैसे सर्वं षटाकाशोशी आत्मा महाकाश है 
तश उकी प्रकार सवे जीर्घोकी आतमा भगवान इष्ण 
चदा! ई । अतः भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हं फि 
युम सच्चिदानन्द सर्बारभा ब्रह्मो ओ समदशीं 
। सम्पूणं प्रपंचमें ज्यापक देखता ह ओर खप्नवत 
| सम्पूणं प्रपंचको म॒ सक्ती स्वाधिष्ठान 
निं परमेश्वरम अण्यस्त देखता हं उसको मेरा 
| स्वखूप परोत्ञ नदीं होता तथा बह समदशीं मी 


भः बह्मसे परोक्त नदीं होता क्योकि षटाकाश 
महाकाशवत आत्मा जर मुभ परमात्माम अभेद 


्‌ मेद अविद्या जनित ह । भतः अविधा नाश 
९ 
॥ 


॥६- होते ही मेद आन्ति सदाके लिए नष्टो 


५ 


\:॥ 


२७ 

प्ात्मीपस्येन स्व॑र समं परयति योऽद न 1 
सुखं वा यदि वा दुःखं सर योगी परमो मतः ॥5 ३२॥ 
जिस ज्ञानवान योगीने अपने दुःखोकी 
५ अत्यन्त निषत्ति ` तथा परमानन्दकी ` भराप्चि कर 
्‌ ली है परन्तु दूसरोक दुःख सुखकरी परवाह नदीं 
। करता उस ब्रह्म निष्ट योगीसे वह शीलवान 
॥ ततरदशीं योगी भष्ठहै जो दृसरफि दुःखकी 
निषृत्ति तथा सुखकी प्रा्तिके लिये सदा सवं 
्रकारसे यत्न एता रहता ह क्योकि ब्रह अपने 
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दुःख सुखके समान दही दृसरोके दुःख-सुख 
समता है अर्थात वह सदा ध्यान रखता ह कि 
अपने ही भांति दुःख सवक्रो अप्रिय तथा सुख 
सथरको श्रिय है। इस कारण बह किसीको दख 
नहीं देता बर्कि दुःख दूर फरनेका तथा सुख 
देना यतन करता है । इम प्रकारका अहिंसक 
शीलवयान ब्रह्मनिष्ठ योगी सबभरष्ठ ह । रेषा 
भगवान ष्ण अपना मत बतलाते है । 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्याम्यशेपतः। 

यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यमविष्यते ॥५-२॥ 
जसे नदी पार करने वाले दस ॒पुरुपमिं 
गिनने बाज्ञे दशम पुरुपकञो श्रपनेो न गिनने 
के कारण जव यह भ्रम हो गया $ दसबां इब 
गया तो फिसी महापुरुषने उसको दशम पुरुपके 
ज्ञानंका उपदेश दिया कि षवड़ाञ्भो मत दशम 
पुरुष ह इवा नहीं । तथ दशम पुरुपको दशम 
पुरुपा परोक्त ज्ञान हृश्रा भौर असस्रापाद्‌क 
श्रावरण निषत्त हो गया । जब उश्च महापुरुषने 
दशम पुरुषफे निज्ञानका उसको उपदेश क्षिया 
छि नोको गिननेवाले तुम्दीं दशम पुरुप हो तथ 
ठमको दशम पुरुपका अपरोक्त ज्ञान भी इभा 
कि्मदी दशम पुरुप हं भौर उसका अभाना- 
पादक आवरण भी निवृत्त होने से बह शोकपे 
मक्त हो गया । इसी भकार अजुनके शोक मोद 
द्र करने के लिए भगवान कृष्ण कदते है फ 
भ तमसे यह ज्ञान वरिज्ञान सहित सम्पूणं करटंगा 
क्योकि विना ज्ञान विज्ञानके अघत्वापादक तथा 
अमानापाद्क अव्रण नष्ट नहीं होते भौर 
्ाब्रण नष्ट न होने प्र शोक मोदकी निषृचि 
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नदीं हो सकती । मु फ़ सच्चिदानन्द स्वात्मा 
सवाधिष्ठन परमेश्वरके ज्ञान विज्ञानके ` दारा 
दोनों आवरण भंग होने पर कुं भी जानना 
शोष नीं रहता अर्थात चह छृतङत्य हो जाता ह । 
३६ 
माः परतरं नान्यत्कििदस्ति घनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूरे मिगरा7 इव ॥५-9॥ 


चू फि सम्पूण दश्यफा कारण परा अपरा 
प्रकृतिर्या मे पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द जहा 
अधिष्ठान हँ अतः हे अजुन ! मुभसे अतिरिक्त 
दूषरा इद न था, न हे, न होगा । सत्र धत्रडी 
मणिर्योकी भांति सम्पूणं गत अममे पिरोया 
हा है अर्थात मेरे आधित है कया कायं 
कारण प्रपंच अध्यस्त है ओर मे परमेडधर 
अधिष्ठान हं । जसे खतका सवं मणिर्यमिं अन्य 
ह ओर मणिर्योका परस्पर व्यभिचार है तथा 
बूत एक शरोर व्यापक है परन्तु मणियाँ नाना 
भर परिष्िन्न है, उसी प्रकार युमः एक 
सचिवदानन्द व्यापक परमास्माका सम्पृणं भूत 
प्राणियों अन्वय है तथा नाना परिच्छिन्न 
मूत प्राणिर्योक्रा परस्पर व्यभिवार है । अतः 
केरल मे सच्चिदानन्द ब्रहम सत्य ह तथां मेरे 
अतिरिक्त सवं जगत सप्नवत मिथ्या है क्योकि 
व्यभिचारी पदाथ सत्य नदीं हो सकता | 


¢ ४० 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्षि्िशिष्वते। ` ` 
भियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च ममे प्रियः ॥७-१७॥ 
~ भात, अर्थार्थी, जिज्ञासु भौर ज्ञानी चार 
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परमानन्द श 

कारके भक्तोमे भगवान कृष्ण ज्ञानीको शि 
वताते है, क्योफि ज्ञानी युम परमां 
निष्काम होनेसे उषी भकार नित्य स्थित | 
है जैसे घटाकाश मह।काशमे निस्य स्थित 
है तथा. ज्ञानी यभ परभात्माके यकि 
्रिलोक्णीको स्वप्नवत्‌ ममात्र जानता हे 
कारण बह ॒तखज्ञानी मेग अनन्य भक्त हो 
है क्योकि उसकी दमे भ वासुदेव ही सर्वरं 
हँ जेसे खण भूपणाके सपमे तथा जल तरं 
बुदवुदोके रूपमे प्रतीत हे,ता ह । ज्ञानी य॑ 
ब्रह्मो दी पनी आत्मा जानता ह इस कारु 
ज्ञानीफो मे प्रम प्रिय हँ तथा अन्य तीन मर 
मको अपनेसे भिन्न जानते है इस कार 
उनको दमस गौण परेम हो दै र्यो 
भत्मसे मिन्न पदार्थों गौण प्रम होवा \ 
चू कि ज्ञानी अपनी आतमाको ब्रह्म जानता ई 
अतः ज्ञानी भी पुमे परम प्रिय है करथोकि श 
मेरी आत्मा है। अर्थात ज्ञानी ्रौर ४ 
परमात्मा कृष्णे अभेद हे । । 





४१ | 
उदारा सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। ` 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । 1५८ 


| 


भगवान कृष्णका कहना है रि यभा १ 
भरद्धा रखनेके कारण आतं, चर्थाथीं न 
जिज्ञासु मक्त भी उक्तम दै परन्तु ज्ञानी 1 
मेरा स्वरूप ही हे एेसा मेरा मत है । इस 9 
अन्य तीनो भक्त प्रिय हे ञ्नोर ज्ञानी १ 
प्रिय ह क्योक्षि आत्मामं सबको 4 
होता हे । यचपि पँ सभी जीबोंदी आत 











परमानन्द्‌ सन्देश 


/ परन्तु श्ज्ञान रूप मायासे मोहित होनेके कारण 
| अपने स्वरूपकरो तथा मेरे खवरूपको तथा जगत 
| के स्वरूपक्रो नदीं जानते अर अनात्माको दी 
एह। आत्मा माना करते हे श्रीर मुभे भेद बुद्धि 
ते| रखते है । गज, द्रौपदीकी भाँति द्धा ्ातं 
१ भक्त, धर बो भांति शदधालु अर्था मक्त तथा 
हो प्रदलादकी भाँति जिज्ञासु भक्त भी ज्ञानी भक्त 
र| वनकरर मुभे अत्यन्त य हो जाते हं अतः 
तद मी शष्ठ दं । परन्तु ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप 
| उसी प्रक्रार वन चुका हे असे नदी सयुद्रमे 
ए पंच कर समुद्र बन जाती हं । जसे सव नदियां 
भ की उत्तम गति सयुद्र हो जाना हं उसी प्रकार 
कराए सब जी्ोंकी उत्तम गति स्वरूपम ब्ह्महू 
यो! जिसमें स्थिर शुद्धि ज्ञानी भक्त अच्छी प्रकार 
| द्मभेद रूपसे स्थित हं । 


( ४२ 
षा वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलंमः ॥५-१०॥ 


स 
ए 
भगवान ष्ण अन्तिम शरीर धारी ज्ञानी 
। महात्माकी दु्लंभताका कथन कर रहे हं फ 
। श्मसंख्य पवित्र॒ जन्ममिं साधन करते करते 
| अन्तिम जन्मभे तत ज्ञानको प्राप्त कके ज्ञानी 
;¶ (सर्वं ब्रह्म है इस प्रकार मेरा भजन करता हं । 
| जैसे रस्सीमे प्रतीत होनेवाले शरध्यस्त सपं, दंड 
माया रादि सवके सव रस्सी मात्र ही हं अथवा 
मरुभूमिमे प्रतीत होनेवाला गृगजल मरुभूमि 
मात्र दी हं उसी प्रकार ईश्वर, जाव तथा सम्पूरणं 
ौ | जड जङ्गम जगत सवं ब्रहम मात्र दी हं । त्रहमके 
1 अतिरिक्त न ङ्बथान दहे श्रीरन होगा। इस 
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प्रकारा ब्रकषदशीं ज्ञानी महात्मा चन्दन शरोर 
परपको भांति अति दलम हे । 
४२ 
श्रोमित्येकात्तरं व्रह्म वयरहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यअन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥८-१३॥ 


भगवान कृष्ण ध्यान योगीकी गतिका 
वर्णान कर रहे हं फि जो ध्यान योगी युक 
व्रहमके वाचक एकान्तर प्रणवो उच्चारण करता 
हमा तथा मु चाच्य विराट, दहिरण्यगमं श्रौर 
ईदयरसे विश्व, तेजस, प्राज्ञका मेद्‌ चिन्तवन 
करता हृ शरीरफो त्याग क जाता ह बह 
देवयान मागंसे ब्रह्म लोक पहर मुक्त दो 
जाता हे तथा पुनः शरीर धारण नदीं करता । 
प्रणवमे अकार विराटक। वाचक ह जिसमें 
विका अन्तर्भाव है । समि तीनों शरीरोसे 
विशिष्ट चेतनको विराट कहते हं । प्रणवमें उ कार 
दिरण्यगर्भका वाचक है जिसमे तेजसका अन्त- 
भवि है। समष्टि ष्म; कारण दो शरीरोसि 
विशिष्ट चेतनो दिरण्यगमं कहते हें । प्रणवमें 
मकार ईखवरका वाच हं जिसमें प्राज्ञका अन्त- 
भाव ह । समष्टि कारण शरीर मायासे विशिष्ट 
चेतनको खवर कहते ह । प्रणवमें अषंमात्रा 
निरुपाधिक शुद्ध परमाथं चेतनकी वाचक हे 
जिसमें चतुधंपाद कूटस्थ आत्माका अन्तर्भाव 
हे । यदि ध्यान योगीका अन्त समयमे आवरण 
भंग दहो गया तो विदेह युक्तिको तरन्त प्राप 
हो जाता हे ब्रह्मलोक नीं जाना पड़ता । यदि 
किसी प्रतिबन्धके कारण भरन्त समयमे आरण 
भंग नदीं हमा तो ब्रह्मलोक परहुच कर वहां 
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उसका आवरण मंग हो जाता है ओर बहोंी 
रायु समाप्त करके बिदेह कैवर्यको प्राप्न हो 
जाता है। दद्‌ प्रोक्त ज्ञानी किसी प्रकार 
शरीर त्याग फरे वह सदा अक्त हं । उसकी 
युक्तम सन्देह नदी । 

४४ 


, मामूपेत्व पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संिदिष परमां गताः ॥८-१५॥ 
भगवान कृष्ण श्रपने स्वरूपकी प्रापिका 
महत्व बणेन कर रहे हं शि मोक्तरूप परमसिद्वि 
को प्राप्त हए अन्तिम शरीरधारी एकत्वदशीं 
महार्माजन अभ सच्चिदानन्द्‌ ्रह्मको ही आत्मा 
रूपसे संशय व्रिपयेय रहित होकर जानकर पृन- 
जेन्मको प्राप् नहीं होते ज अधिभूत, अधिदेव, 
अध्यात्म त्रिविध दुःखोका श्रालय नोर त्षण- 
मंगर हं । नित्य प्राप्त सर्वात्मा सच्चिदानन्द्‌ 
ब्रह्म अज्ञानके कारण अनादि कालसे जीवको 
अप्राप्त ह जिसके कारण देह खर्म श्रहंता 
ममतापूवंक राग-देप फिया करता है । राग देषके 
कारण देहाभिमानी जोव प्रायः पापम रत 
रहता हं रोर जब कभी पुण्य करता है तो 
सकाम करता हं । अतः पाप तथा सकाम पुण्य 
के फलको भोगनेके लिए बराबर अन्म धारण 
क्रिया करता हे जो त्रिविध दुःखोका मंडार है । 
ˆ जिस॒॒महात्माने परमात्माका साक्तात्कार कर 
लिया उसके संचित कमं अगे नाश हो 
जानेके कारण सखरूपसे नाश हो जाते है तथा 
्ारज्य कमं भोग देकर समाप्त हो जाते है ओर 
क्रियमाण कमं कर्तापनके शअभिमानके बाधित 
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न्नात्मपुरास॒ विशेषांक 


॥ 
| 
परमानन्द ष 
गि 

हो जनेके कारण थने वीजकी भाँति जन 
अज्र देनेमे असमथं हो जाते दै । अतः ऋ. 
निष्ठ भहात्मा शरीर त्याग करके पुनः की (६ 
शरीर धारण नं कर॒ सकता क्योकि उदन 
समस्त कमं ्ीण हो चुके ह । त 
८ ह 

श्रव्यक्तोऽ्तरः इत्युक्तस्तमाहुः परमां यतिम्‌। ति 
य॑ राप्य न निवर्तन्ते तद्षाम प्रभ मम ॥८-सर 


कायं जगत तथा कारण अषिद्यासे द 
तण म परमात्मा अब्यक्त ओर अन्तर कहला! , 
हं ्याफिं मेरा सरूप मन इन्द्रियोका अरि 
तथा देश काल यस्तुके परिच्छेदसे रहित हेभौ 
अनन्त हं । मेरे इस अद्वितीय अनादि अनी 
परमाथ स्वरूपको परमगति भी कहते हें वर्यो 
क़ सच्चिदानन्द ब्रह्म रूप परमगतिको र 
फरनेके प्र्चात्‌ जीवको लोटना नहीं प 
अथात्‌ पुनः शरीर धारण नही करना पडत 
मेरे इस अनादि अनन्त परमाथं स्वस्प्‌ त्र 
फ़ विष्णुका परमधाम भी प 4. 
त्रंगोका परमधाम जल हे अथवा | 
परमधाम महाकाश हं उसी प्रकार यभा १4 
का परमधाम ही सव्र जीवों भी परमधाम १ 


४§ ~ न 
राजब्रिवा राजगु प्वित्रमिदगुच्मम्‌। ` 


र 


रत्यत्ञावगमं धम्यं सुधुखं कतु मव्ययम्‌ ॥€-१॥ ५ 


४ 


भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानी ् ° 
देश कर रहे है कि यह अध्यात्म ज्ञान न 
श होनेसे सव बिद्या्ंका रार्ब!हि 
क्या बडन्ञानको बोकर समस्त 





> 






। 
। 
॥ 
क, 
1 


नन्द सन्देश 


भात्मपुराख विशेपाक 


९५ 





लक भी अविद्याको नाश करनेमं समथ नहीं 
# [ल ब्रह्मज्ञान करिसीकी सहायताके विना दही 
_ केले दी भविद्याको नाश करनेमं उसी शकार 
उत हे जंसे यं अकेले ही चन्द्रमा तारकी 
इायताके बिना दी रात्रि नाश करनेमें समधंहे। 
र ज्ञान सय गोपनीयोंफा भी राजा है क्योंकि 
ल्ल श्रद्धालु अुथुश्ुको दी यह वरहमज्ञान देने 
-सीग्य हं । मन बुद्विके परे परम गूदुतत्र ब्रहमका 
„ (परोक्त करानेवाला होनेसे भी इस ब्रह्ानको 
गोपनीयांका राजा कहते ह । अनन्त जन्मों 

ल संचित कमो तथा महान मलिनं देहाभिमान 


(६ नाश करनेवाला होनेसे व्रहमज्ञानको पवित्र ` 


उत्तम कहा गया ह । नित्यं अपरोक्त ब्रह्म 
रतो अत्मरूपसे प्रत्यन्त प्राप्ति करानेवाला होनेसे 
4 ्रतयक्न फलवाला तथा धमंयुक्त है । 
। वनोके विवेफ विज्ञानकी भांति बहाज्ञान समभने 
¶¶ सरल है श्र इसका फल अविनाशी हे अर्थात्‌ 
तय मोक्त हं । 


न च मां तानि कर्मासि निवध्नन्ति धनंजय । 


ई ४9 
+ कर्म॑सु ॥€-€॥ 


(1 
| उदात्तीनवदातीनमसक्त तेषु 
६ भगवान ष्ण कमस निर्तेप रहनेका 
रण बतला रहे है किं मुभको समस्त कमं 
[२ नके कारण नदीं हो सक्ते क्योंकि मँ कर्तापन 
|| 6 अभिमानसे रदित दोनेसे कर्मभि उदासीनवत 
` स्थत रहता ह तथा अमोक्ता होनेसे कमफल 
1 नेकी आसक्तिसे रहित हँ । अथात्‌ जो कोई 
मेरी भांति कर्ता भोक्तापनके अभिमानसे 
हो जावेगा बह कमं बन्धनसे युक्त हो 
हे । आसक्ति अर्‌ क्तापनका अभिमान 
च 







ही कर्मं बन्धनका कारण दहे । परमाथ दष्टिसे 
आत्मा अकर्ता अभोक्ता ह । परन्तु जसे लाल 
पुष्पी लालामी स्फटिक मणिम प्रतीत होने 
लगती हे उसी प्रकार अन्तःकरणे धमं कतां 
भोक्तापन आत्मामं प्रतीत होते हं । शअरविद्यासे 
मोहित जीव अन्तःकरणोके धर्माफो आत्ममं 
ग्रतीत होनेसे ा-माक दी धर्मं॑मान लेते हं । 

जिसके कारण स्वप्नवत्‌ कर्मवन्धनसे वे युक्त 
नहीं हयो सकते । 


ट 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विरखतोगुखम्‌ ॥ `-१५। 


भगवान कृष्ण उपासनके प्रथक-प्रथक मेद्‌ 
बतलाते हए उपदेश करते हँ फि फोई तो मेरी 
ज्ञान यज्ञसे पूजा कत्ता है अथात उसकी दृष्टि 
मे मुभ सच्चिदानन्द त्रहसे अतिरिक्त कु 
नहीं रहता । बह जगतको मरगजल च स्वप्नकी 
भोति अममात्र अनन हया जानता ह । यभा 
ब्रह्मको ही अपनी आत्मा उसी प्रकार समभता 


है जैसे घटाकाश की आमा महाकाश ह तथा 


धानकी ्रात्मा चावल हं । यभ विराट खरूप 
परमात्माको कोई एकत्व भावसे भजते है अर्थात 
उनका निश्चय होत! ह कि समस्त धयं चन्द्रादि 
नाम सूपोको यु वासुदेवने दी ग्रहण किया 
ह | अनतः वे विद्व रूपसे मेरा ही दशन किया 
करते ह । कोई भेद उपासक इस रहस्य को न 
जानकर शुभ सबं रूप ॒परमेश्चरमं भेद इष्टि 


रखते हं । अर्थात शिर, विष्णु, षयं चन्द्रादिमें 


परस्पर भेद मानते हं ओर फिसी एकको ही 
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। 
॥ 
॥ 
॥ 





म 
"१२६ ्रात्मपुराण॒ विशोषाक परमानन्द 
१ 





देद्वर मानते है तथा दसरोको शभः ईरसे 
भिन्न जानते ह । फोई कोई अनेक प्रकारे 
देवी देवतामां की उपासना करते हं । 


४६ 
, श्रहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थितः। 
श्रहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ ` ०-र.॥ 
भगवान कृष्ण अपने स्वरूपकी चिन्तवन 
विधि उत्तम अधिकारी को वतारहेहं फिमं 


सब भूतोफे हृदयम भरमा रूपये उसी प्रकार 
स्थित ईह जसे आशा सर्ग ष्टोम स्थित है | 


अतः जेसे घटाकाश का महाकाशासे अभेद होता ` 


है उसी प्रकार उत्तम अधिकारीको युमः सच्चि- 
दानन्द्‌ व्यापक्र परमात्मासे अपना अभेद्‌ चिन्त- 
बन करना चादिए.। युम परमात्मा का केवल 
आत्मासे दी अभेद नदीं है वर्कि समस्त भूतां 
से भी अभेद हे क्यांफि जैसे तरंगोका अथवा 
भृपणोका आदि-मध्य-अन्त जल ब खण॑म होता 
ह उसी प्रकार सर्ग भृतका परिवर्तोपादान कारण 
हानेसे सवका आदि-न्त-मध्य भँ ही हँ । अतः 
भ वासुदेव ही सगं ह, यमसे मित्र बं नदी 
इस प्रकार चिन्तबन करना चाषिए । 
५० 
तगाणामादिन्तश्च मध्यं चैवाहमञुन । 
अध्यात्मत्ा वरिदानां बाद: प्वदत्तामहम्‌ ॥००-२२॥ 


हे अजु न समस्त यृष्टियोका श्रादि अन्त 
मध्य मं हं । अर्थात ञंसे खम्न साक्तीमे खप्न 
जगत उत्यन्‌ होता हं स्थित होता हे ओर लय 
जाता है, उसी परकर मः जग्रत सानी 
सञ्विदानन्द्‌ ्रहममे समस्त जगत खप्नवत भेरी 
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मायासे उत्पन्न होता है, स्थित रहता १ 


लीन हो जाता हे । मं समस्त वरिचा््षि 
देने बाली अध्यात्म विद्या दं । वक्त्र 
बोले जाने वाले बाद, जस्य तथा स प 
निणंय सूप फल वाला होनेसे गुरु 
वाद्‌ मँ हं । प्रमाण तकेसे हार जीती. धा 
रखकर अपने पर्तका मंडनं तथा दूसरे ४ 
खंडन जल्प कहलाता है । श्रपना कोई 
न रखकर दूसरे पक्का खंडन करना टी 
कहलाता ह । र 
५१ [ि 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाञ्ुन । {२ 
विम्याहमिदं कत्सलमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥॥ य 


भगवान ष्ण अपने व्यापकता प 
करते हृए अजु नको उपदेश दे रहे हं {ग 
अजु न जसे स्वप्नके बहुत ॒ज्ञानसे 
प्रयोजन सिद्ध नदीं होता क्योकि ख 
मात्र है उसी प्रकार कायं कारण रूप १ . 
चराचर मिथ्या प्रपंचको जान लेनेसं 
उक्तम अधिकारीका कोई लाम नहीं ही # 
जेसे आकाशके एक शअंशमे नीलभा ६4 
उसी प्रकार युक सच्चिदानन्द ब्रह्मे | ५ 
मं सम्पूणं भ्रप॑च अविद्यासे कल्पित ६ 
एष्वीके एक अशमे सम्पूणं घट स्थित {"" 
प्रकार युभ अखंड श्ननन्त सच्विदानन्‌! 
एक अशमे सम्पूणं जगती स्प्नवत ९ 
स्थिति, प्रलय हुञ्मा करती है । रथात + 
मात्मा ही मायासे अनेक रूप होता 

एक रस देत ह । 











| 
एमान्नद सन्देशं 
- 
५२ 
1६ न तु मां शक्यसे द्रटमनेने्र सखचल्लपा 
१ रिव्यं ददामिते चश्चुः पर्य मे योगमे्रम्‌ ॥१५-८॥ 


/। भगवान कृष्ण विभूतियोका वणंन 
पुनर्‌ अजुलको भगवागके रे्यंमय विख 
^ पके दशनकी उत्कर इच्ा उत्पन्न हुई । अतः 
¬ वान ृष्णने अजु नसे दहा कि भेरी अष- 
९१त घटना साम्यंसे रचित भेरा विद्व रूप इन 
ष {क नत्रोसे तू उसी प्रकार यथार्थं रूपसे 
1 हीं देख सकेगा जसे . स्वप्न नर॒ अपने खप्नं 
ओआंसे खमप्न दृष्टके अनिगंचनीय स्वप्न भिश्च 
पको सम्यक रूपसे नदीं देख सकता । इस 
परण भं तफ जिज्ञासु भक्तको अलौकिक 
॥ नास्मक नेत्र देता द जिससे तु मेरी सदसत 
लक्षण अचिन्त्य सामथ्यं को देख किमी 
[पनी माया हारा अखिल. प्रपंचका अभिन्न 
ह कारण बन सा जाता हं 


| ५३ 
| अनेक वक्त्रनयनमनेकादूयुतदरंनम्‌ । 

| अनेक दिव्यामररुं दिव्यानेकोदतायुभम्‌ ॥१९-१०॥ 
संजय धृतराष्ट्रसे अजुन हारा देखे हुए 
१ यान ृष्णके विराट रूपका बणंनं कर रहे 
¢ कि भगवानके विराट सूपको अनन्त मख, 
(पसे युक्त तथा अनिर्गचनीय होनेसे आश्चयं 
ने बाले दशंनोसे युक्त, अलोक अथात 
रचित अपरिमित अमूषणोमि तथा दिव्य 
युक्त अजुन ने देखा |. नटके. अनेक 
बेपोको देखकर दशं को आर्चयं होने 
ह फिर .मगवान कृष्णके मागिक विशव 


तं 








ह क 
। र 


शात्मप्रार्‌ तिरो 


२७ 


स्पको देखकर अनका चकित दोना 
रवाभाविक दी हं । 


४ 
दिव्वमाल्याम्रधरं दिव्यगन्धानुलेपमम्‌ । 
स्वाश्चयंमयं देवमनन्तं विथतोगुलम्‌ ॥११-११॥ 


भगवान कृष्णके विराट रूपका दर्शन 
करते हए अजुन देख रहे ह किं भगवानने 
अपनी योगमायासे माया मात्र अलौकिक पष्य 
मालाग्मोको तथा वञ्चको धारण कर रक्खा हे 
द्मार दिव्य गन्धा अुलेपन कर रक्खा हे | 
अजुनने योगेखचर भगवान कृष्णके विराट रूप 
को समस्त आआद्चर्यांसे युक्त देखा जो देश काल 
वस्तुक परिच्चेदसे रदित होनेसे परमार्थं दष्टिषे 
नित्य हे ओर सर्वात्मा दोनेसे सवं ओर युखवाला 
है। जसे रज्जु अपना मायि खरूप सपं 
दिखला कर टको स्तब्ध करं देती है इसी 
रकार भगवानने अपने मायिक विराट रूपक 
दिखलाकर अञंनको रोमांचित कर दिया । 


ध 
नेक वाहूदर क्क्त्र॒ नेतर 
, पश्यामि त्वां स्वंतोऽनन्त सूयम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न॒ पुनस्तवादि। | 
प्रयामि विर्वेशवर विससूपम्‌ ॥?१-११॥ 
, ‹ . अजेन भगवान छूप्णके विखरूपका दशन 
करते हए भगवानकी स्तुति कर रहे ह किह 
रुप .जगदीदवर ! आपके शरीरम अनेकां 
शजाये उद्र, मुख ओर नेत्र हे । आपके सर्वत्र 
छ्नन्त रप हें । मुभे आपका न अन्त दिख- 
लाई देता हे, न मध्य दिखिलाई देता है ओर न 
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श्ट आत्मपुरास विरोपाङक परन्‌! 
आदि दिखलाई देता ह क्योकि आप॒ अनादि ५७ 

नन्त है तथा आप विश्वके कर्ता र विश्व॒ मकतया लनन्वया राक्य अहमेव विधोऽनं न। | 
स्य मी है । आप सत दयक कारण है ओर श टु.» ततेन परेषटुः च परत ॥११ 
आपका कारण कोर नदीं इसलिए आप अनादि भगवान कृष्ण अजनो निमित्त 
है । आप सवदेशी, अविनाशी तथा िवतं रूपसे जिज्ञासु भक्तोंको अपने निविंशेप बह्म स 
सबेरूप ह अतः देशकाल वस्तुक परिच्चेदसे सान्तात्कारका साधन वतलाते हए उप 
रहित होनेसे आप अनन्त दे । जंसे निद्रा दारा रे है कि मेरे परमार्थं स्वरूपका अव्य 

स्वपन दा स्प्नका कता ओर स्न स्प हे शअलंड स्स शाला दारा संशय रलि। 

उसी प्रकार माया द्वारा आप जाग्रत जगतके हो सकता है तथा साक्ञात्कार भी हो 1 


|. 
। 





= 


कता ओर जगत सूप भी हं । ` रोर विदेह मोक्त भी प्राप्त करनेमे साधक 
| ५६ हो जाता ह क्योंकि ब्रहम साक्तात्कार चे 
तमादि देवः पर्प एराण्‌- ` रारबय त्य होनेके पञ्चात्‌ षट दूटनेपर षट 
व (क स । की भांतिजीव महाकाशरूप व्रह्म हो जाता 

लया ` ततं िशवमनन्त स्प ॥११-९८५॥ पुनः शरीर धारण नहीं करता क्योकि 
कारण अज्ञानका अत्यन्ताभाव हो जाता । 


भगवान कृष्णकी सर्वा्मताका वणन करते नेमं 
मशकः अज्ञान रूपी शात्रफो तपानेमे सम॑ ह 
हए अयुन वड रहे है कि हे अनन्त अदितीय परप हे। 4 | 
त त कारण होनेस आदि, समरिशेप विव्वरूप ब्रह्मी अव्यभि 
य स दब, अस्ति भाति प्रियरूपसे धारणासे उपासना करना फि मेरे सहित ¶ 

परुष आर सनातन्‌ होनेसे पुराण हो हे अनन्य भक्ति कदलाती हे | | 





तथा जगते लय स्थान हो जेस तरंगोंका लय 
स्थान जल होता हे । आप सवके ञाता तथा ` + | 
शेय भी हं । जो ज्ञाता ज्ञेयसं परे ज्ञाता शया ये. लकतरमगिदसवमवयक्त' पदु पासते। | 
त नित्य शुद्ध क्त स्वभाव, निरिरोष स्वभरगमविनतवं च करुटस्थमचलं भ वम्‌ 
(५ | 
म ण तो ग 
म तलाते हए कड रहे है फि जो युमृ्च ? 


रज्जुस व्याप्न होते हं उसी प्रकार समस्त ज्मा 
9 = ` भक्त वाणी, मन बुद्धिके अविषय, * 
त्मकं प्रपच आपस व्याप्त हो रहा ह। अतः ? मनं तथा बुद्धिके अविषय ल 


सवर आप ही हं क्योकि भ्रष्यस्त अधिष्ठान रूप 


होताहै। . | र 
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परमोनेन्द सन्देशं 


दा 

(2 

| नन्द्‌ निर्विशेष बरहमकी उपासना करता हे बह मुभ 
। 4 निगुण ब्रह्मको प्राप्त होकर पुनः शरीर्‌ धारण 

। नहीं करता । अतः तीव्र मुमुश्चुको निगुण व्रह्म 
| की ही उपासना करनी चादिए । परन्तु निगुण 
खं व्रह्मकी उपासना मन्द युद्धि बालको कठिन 
दू हे। अतः मन्द बुद्विवालोको सगुण ब्रह्म 
पि की उपासना युक्ततम हं । विवेक वैराग्य पट 
| सम्पत्ति सुपुष्टा चतुष्टय साधनसे सम्पन्न 
| जिज्ञासु्फो विदेह मोकतके लिए निगुण तरह 
क! की उपासना दी युक्ततम हं । 


11 ५६ 





संनियस्ेद्धियमामं सवत्र समबुद्धयः । 
| ते श्ाप्ठुबन्ति मामिव्र सर्वभूतहिते रताः ॥१२-६॥ 
॥ भगवान छृष्ण निगुण त्रहमके. उपासकके 
। ९। सम्बन्धे तला रहे ह फि जिन अक्तरोपासकोने 


द संसारम सतवुद्धि ्चौर सुखुद्धिका परित्याग कर 

| देनेके कारण अपनी इन्द्ियोंको विपयोसि रोक 
लिया है ओर जो सदा सुख दुःखम समान रहते 
॥ हे भर्थात हयं विपादसे रहित हो गये हं ओर 
कृतदत्य होकर मोह निद्राम सोये हए जीवको 
जगानेमं रत रहते हे बे नदी सथुद्रवत अभेद 
रूपसे भको दी प्राप्त होते है अथात मेरा 
सरूप ही हो जाते हँ । इस प्रकारके ब्रहमनिष्ट 
सन्त तो ध्रव रूप है । उनको युक्ततम या 
श्मयुक्ततम दं भी नहीं कह सकते । 

६० 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्बासाज्जञानादष्यायं विशिष्यते | 
प्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तरिनन्तरम्‌ ॥१२-१२॥ 


भगवान छृष्ण अजु नको निमित्त बनाफर 





प्रात्मपुराणु विशेपाढु 


६ 


भरद्धालु भक्तको उपदेश देरहेहेफि भरवण 
मनन निदिध्यासन रूप अभ्यासे सा्तात्कारात्मक 
ज्ञान शष्ठ हे ग््योफि अभ्यास हेतु नौर ज्ञान 
फल हे । परन्तु विपरीत भावनासे युक्त शाखी 
ज्ञानसे विपरीत भावनाका नाशक ध्यान श्रेष्ठ है । 
परन्तु जो अशुद्ध अन्तःकरणबाले ध्यान करनेमे 
असमथं हे उनको ध्यानसे कर्म॑फलकःा त्याग शरेष्ठ 
ह । ई्वरापंण बुद्धिसे निष्काम कमं करनेसे 
तरन्त अन्तःकरण शुद्ध होकर सद्गुरुकी पासे 
ज्ञान हो जवेगा आर ज्ञान होते ही ज्ञानी उसी 
प्रकार संसार दुःखोसे यक्त हो जाता है जैसे 
जाग्रतका ज्ञान होते दी जीव स्वप्न दुःखोसे तुरन्त 
मुक्त हो जाता है | 
६१ 
श्रनपे्ञः शुविद्ञः उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यायी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१२-१९॥ 


, भगवान छृष्ण ब्रह्मनिष्ठ सन्तका लक्षण 
बतलते हुए उपदेश दे रहे हैँ फि यु सच्चि- 
दानन्द्‌ ब्रह्मो ही आत्मा जाननेवाला सन्त 
देदसे लेकर चिदाभास तक भोग्य, भोग, भोक्ता 
सवंको स्वप्नवत मिथ्या जानकर जो मोक्नदी 
भी कामना नदीं करता क्योंकि बन्धं भोक्त 
चिद्‌ामासकी अवस्थार्ये हें । बह्मरुप आत्मा 
बन्ध मोक्षसे परे निर्दे परमानन्द घन ह । 
मलिन देहस षटाकाशबरत आत्मको असंग 
निलप जाननेसे बह पवित्र ह । रिष्यको अनेक 
म्रकारकी परिक्रियाग्रोसे शीघ्र बोध कराने 
कशल दोनेसे बह दक दे । कर्मभे अकम दशन 
करनेस अथात आत्माको निष्िय असंग सान्ती 
जाननेसे बह उदासीन हे ओर पाप पुण्यम संत 


0-0. 1८111८81 ©118\/811 \/28185} 0166101. 01011260 0४ 6800011 





(| 


नरी होता भ्योकि देहाभिमान रदित हे । बहं 
सवं कत॑ब्योसे शल्य कृतङःय जीवन्युक्त भक्त 
युभेः अत्य. प्रिय है क्योकि बह मेरी आत्माको 
ही अपनी आत्मा जानता हे | 


६२ 

इन्दियाथु वैराग्यमनहंकार एव च । 

जन्मशरत्यु जरा व्याधिदुःसखदोपानुदर्शनम्‌ 1९१९-८ 

भगवान कृष्ण ज्ञानक साधन्‌ बतलाते हए 
भजनको निमित्त वनाकर जिङ्ञासुभ्रोको उपदेश 
दे रहे ह फ इन्द्रियोके लोलिक भोगोमे सुख 
, अद्धि ओर सत बुदधिका अमाव, अदंकारके देत 
वणं, भ्ाभ्रम, आचार, विदयाकुल, शील आदि 
कै होने परभी उनको तच्छ श्रोर अन।त्म धमं 
सममकर उनका अहंकार न करना । जन्ममें 
गमेवास शरोर योनि द्वारा बाहर निकलना सूप 
दोपको देखना तथा ॒सृत्पु दुःखमय है, मरना 
दुःख ह, बुद़रापा ओर. सब्र रोग दुख है श्व 
रकार सवम दोष देखना तथा. अध्यात्म, अधि- 
द्व, अधिभूत. निमित्तसे होने बाले तीनों 
कारके दुःखम दोप देखना । ₹खयमें दोप 
दशन बैराग्यका -साधन है ` ओर वैराग्य पिना 
कफिसीको कदापि बरहमञानं नहीं हो सकता । इस 
कारण दोप दशन ज्ञान का साधन्‌ है । 


~ # ६र 
मध्वातमन्नाननित्यलरं तसन्तानाथेदशनम्‌ । 
एतस््ानमिति गरोक्तमङ्ानं यदतोऽन्यथा ॥१२-#१॥ 
,  अत्मज्ञानमे निष्ठा काना अर्थात घटाकाश 
षट उपाधि नदीं षट उपहित है उसी प्रकार 
अन्तःकरणका ज्ञाता भै आत्मा अन्तःकरण 
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श्रत्मपुराण पिरोपांक 


परमानन्द घन | 





उपाधि नदीं अन्तःकरण उपदित हं रेसी पि 
करना, . तच्वक्ञानके अथं मोक्तकःा विचार क| 
फि मोक्ता सरूप कया हँ तथा सोक्तका साई 
क्या है तथा मोक्त क्यों आवद्यफ है, १ 
प्रकार मोक्ता विचार रने से मोक्तफे सा 
म प्रषृतति होगी । मोक्ता स्वरूप न जाने 
ही मोक्तके साधन ज्ञानम प्रि नदीं हो| 
यदि मोक्ष स्वरूपका पता लग॒जाय किष 
दुःखोके अत्यन्तामाब तथा परमानन्द की श्रा 
फो मोक्त कहते है । श्नौर मोका मुख्य सा 
्रातमज्ञान हे ओह अमानित्व, अदम्मित 
अहिंसा, चमा, आजव, गुरुभक्ति, शोच, र 
शम, दम, गेरारय, अनदंकार, जन्म सृत्यु ङ| 
व्याधिं दोष दशन, आसक्ति तथा अं 
ममताका अभाव, समता, अनन्य भक्ति, एकर 
देशका सेवन करना, इसंगसे दूर रहना, व 
मनन, `निदिध्यासने, तत्पद्‌ नौर तप 
शोधन आत्मज्ञानके साधन हनेसे ज्ञान कवी 
ह ओर उपयु क्त अमानितादि गुणोंसे विपी 
मान बद्दी कामना, दम्भ, हिसा, कोरा 
दोप हं बे सब अज्ञान दी ह । अतः अहन 
सवरथा त्याग करनां चाहिए । प 
० ६४ 
ज्योतिपाम्‌पि तज्ज्योतिस्तमसः परुच्यते 1 
जानं ञं ज्ञानगम्यं हदि समस्य विष्ठितम्‌ । १ । 
मगवान कृष्ण ब्रह्मा सरूप, उप 
रा्षिका मुख्य साधन ओर उसकी उपलब्ध 
स्थान बतलाते हए उपदेश कर रहे है कि 4 
बर्न बाह श्रयं आदि ओर ,भीवर.. बुद्धि भ! 


.1 
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परमानन्द सन्देश 





शे 


ज्योतियोका प्रकाशक दै तथा संसारके चीज 
ज्ञानसे उसी प्रकार विलक्षण ह जैसे खप्नके 
वीज निद्रासे स्प्न सान्ती विलक्तण है अयो 
ज्योति स्वरूप द । जिसने जाग्रत अभव 
रिया, जिसने स्वप्न देखा श्नौर जो सुखसे सोया 

वह मैं दहं । अतः रमा कायं कारण प्रपंचसे 
भिन्न हे दोनोका सात्ती दोनेसे । जंसे तप्र लोह 
पिण्ड अग्नि द्वारा दृसरेको अलाता है उसी 
प्रकार स्यं तथा बुद्धि आदि भौतिक ज्योतियों 
का प्रकाशक स्वयं प्रकाश घरह्म हं । श्रतः व्रह्म 
चेतन है नौर जानने योग्य है क्योकि जीवका 


। वास्तविक स्वसूप व्रह्म दही हे जिसके यज्ञानं 


पयन्त जीव चौरासी लक्ष योनिर्योमे भ्रमण 
करता रहता हे । जैसे खप्न पुरुपकरो जाग्रतकी 
प्राप्ति का एक मात्र उपाय जाग्रतक्रा ज्ञान दहे 
उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्चिका एकमात्र नियत साधन 


| जान है । जेसे सरयंकी उपलबन्थिका स्थान दपण 


है उसी प्रकार ब्रह्मी उपलबन्धिका स्थान हृदय 
हं । जेसे घ््यंकान्तमणिमे ही प्रयंका प्रकाश 
अग्नि रूपसे प्रकट होता ह उसी प्रकार हृदय 
अथात अन्तःकरणमें ही ब्रहमका अहं सूपसे 
प्राकट्य होता हे । 


| ६५ 
 उपद्रटदुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिमिन्युरुपः परः ।१३-२२। 
स्वरूपके अविवेकसे दी परुपको संसारी 
पराति होती हे न फिं खरूपसे । इस आशयसे 
पुरुपके स्वरूपका वणन भगवान कृष्ण कर रहे 
हं कि शरीर रूपी यक्चशालामें दश इन्द्रियां ओर 
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भ्रात्पुराण॒ तिरोषाद्च 


२१ 


पंच प्राण मिलकर पन्द्रह तिज ह । सोलद- 
वाँ मन यजवान है ओर सत्तरहवीं बुद्धि यज- 
वानी सी हे । अटारहवाँ सवस परे, समीपस्थ 
तथा सबकी अपेन्ञा अन्तरतम होनेसे पुरुप उप- 
द्रा हे । अपने श्रपने व्यापारमं लगे हए 
अन्तःकरण ओर इन्दरियोको उनका साधवी शेकर 
भी यह पुरूप कभी निवारण नहीं करता ओर 
स्पयं प्रशृत्त न होता हुञ्रा भी उनके असुकरल 
रहता हे । इस कारण इस पुरुपको अुमन्ता 
कहते हं । अविद्यासे ्रपनेमे आरोपित सम्पूणं 
कायं कारण प्रपंचको सत्ता स्फूतिं प्रदान करने 
से यह पुरुप दी भर्ता हं । जसे अन्धफारको 
सयं निगल जाता है उसी प्रकार समस्त कायं 
कारण प्रपंच फो सम्यक बोध होने पर निगल 
जानेसे इस पुरुपको भोक्ता भी कहते हे । अथवा 
अविद्यासे सुखी दुखी भासनेसे इस पुरुपको 
अविद्या पय॑न्त भोक्ता कहा जाता है । सम्पूणं 
जगत एक अंशम स्थित ॒होनेसे तथा सत्रका 
श्मात्मा होनेसे महा तथा सखतंत्र अर लौहे 
चुम्बकवत सयं ्रदृत्तियां का हेतु होनेसे ईर 
पुरुपको कटा जाता हं । गौणात्मा सजी, पुत्र, 
धनादि तथा मिथ्यात्मा पंचकोशसे विलक्षण 
होनेसे प॑चकोशके साक्ती पुरुपको परमात्मा रूप 
भी उसी प्रकार कहा जाता हे जसे षटाकाशको 
महाकाश रूप कहा जाता हे । एसा सर्ग इ्यसे 
पर पुरुप कां हे १ इस प्रश्नका समाधान 
भगवान कृष्ण कर रहे हं वह पर पुरुप इसी 
शरीरम ही आत्मा रूपसे विराजमान है जसे 
महाकाश घटमें षटाकाश रूपसे विराजमान होता 


हे । अजुन स्थानीय दे शृश्ुजनो ! बही तम हो । 





| 


३९ शरात्मपुराण विरोपांक परमानन्द रर 
६६ के लिए निष्काम कमं कर रहा है तथा शुष 
. ष्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमात्मना । 


श्रन्ये साल्येन योगेन कमं योगेन चापरे ।१२-२४॥ 


भगवान कृष्ण उत्तम, मध्यम श्मोर अधम 
्मधिकरारी यु्रक्ष्ोको उनके अधिकारके अनु- 
सार साधर्नोका वणंन करते है फि मल विक्षेप 
दोपोसे रदित विवेक, वेरार्य, पट सम्पति, 
्श्चता चतुष्टय साधनसे सम्पन्न तथा श्रवण 
मनन द्वारा प्रमाणगत, प्रमेयगत संशयसे रहित 
उत्तम अधिकारी अनात्मा तीनों शरीरं तथा 
पंचकोशोका बाध करके पंचकोशातीत अपनी 
्ात्माको ब्रहमरूयसे भ्रर ब्रह्मो आत्मा रूपसे 
सर्गदा भावना फिया करते हं अर्थात्‌ ब्रह्मकार 
वृत्तिसे ब्रषको मात्म सखरूपसे देखा करते है । 
परन्तु इस प्रफारके ध्यान करनेमे असमर्थं मध्यम 
अधिकारी सांख्य मोगके दारा आत्मामं आत्मा- 
को देखते ह अर्थात आत्मा मौर अनात्माका 
अध्यास निधत्त करनेके लिये सदा वेदान्तका 
स्वाध्याय शरोर विचार किया करते ह। ओ 
विश्चिप् अन्तःकरण बाले तीसरी भेणीके अधि- 
कारी बेदान्तका रवण मनन करनेमे असमर्थं है 
वै ईरापंण बुद्धिस निष्काम कमं द्वारा विख 
रूप भगवानकी सेवा द्वारा अन्तःकरणकी शदिष 
भमर ज्ञान प्ापिके कमसे आत्मामं आत्माको 
देखते हं अथात ब्रह्म सूपसे आत्माका साक्षा 
त्कार करते हं । जसे कोई अपने ले कदम 
साबुन लगा रहा ह ओर जो साबुन लगा चुका 
हे बह कपडोफो धो रहा हं तथा जो धो चुका 
हे बह भने कपदको रंग रहा हे । इसी प्रकार 
तीसरी भेणीका अधिकारी अन्तःकरणकी शुदरिध- 
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अन्तःकरण बाला द्वितीय भ्रेणीका अधिन्ंर 
आत्मा अनात्माका अन्योन्याध्यास सांख्य क्रा 
दूर कर रहा है । परन्तु जो अध्यास भी दूर १" 
चुका हे बह प्रथम भ्रेणीवाला अधिकारी ऋऋ ` 
कार इत्ति दवारा ब्रह्मको आत्मा रूपसे सत्ताक 
कर रहा हे । अर्थात जैसे ्ज्ञानीको दे 
स्वाभाविक ददु अभिमान होता हे उसी श्र 
बह उत्तम अधिकारी कायं कारण प्रपंचसे श 
अनादि अनन्त सच्चिदानन्द ब्रह्मं आत्मप 
द फिंया करता है । [प 
६७ ¦ रा 
समं पश्यन्हि सरव॑त्र॒ समवस्थितमीश्वरम्‌ । ¢ ` 
न हिनस्त्थात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ १ शुर 
भगवान कृष्ण समदशंनफा फल बरा" 
हए उपदेश दे रहे दै कि ओ सम्यक 
्रहमासे स्थावर पर्यन्त सम्पूणं स्थावर ॐ । 
प्रािर्योमं आस्मासे अभिन्न अनादि अर ि 
परमात्माको स्वाधिष्ठान होनेसे समान वि 
देखता हे बह समदशीं विपमदशीं ेहामिमामि 
की भांति अपने हारा श्न पको नष्ट नहीं कः 
इससे वह पुनजन्मको प्रप्र नहीं होता ओर ¶ 
मानन्द रूप बहो उसी प्रकार चअभेद्‌ छ _ 
्राप्त हो जाता ह जेसे षट एटनेपर र 
महाकाश स्पहो जाता हे। इषीको र ॥ ; 
कते हे । जेस स्वप्न पुरुप स्वप्न र | 
होनेसे निद्रा दोपे अपना ही नाश मानता मर 
परन्तु जागनेपर वही जाग्रत पुरुष॒ स्वप्न ६६1. 
निद्राजनित ममात्र जानकर उश्तके जन्म न 
को अपना जन्म नाश नहीं मानता उसी # 







न 


| 
रमानन्द सन्देशं 
ह्यज्ञान दोनेपर अक्षज्ञानी अविदययाजनित अरम मात्र 
शा जन्म चर्‌ नाश भ्रमरूप जानता है 
न्द ज्ञानी देक जन्म नाशको भपना.ही 


हम नाश मानता है। इस कारण तानी युक्त 
। जाता ह परन्तु अज्ञानी बद्ध रहा दै । 


(हे अनादिलानिगु सत्वास्रमात्मायमव्ययः | ` 
इ शीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ - ३-३:॥ 


| श्रम नित्य तथा अकर्ता अभोक्ता है । 
णि सिद्ान्तद्छो सिद्ध केके लिए भगवान 
ष्ण उपदेश द्‌ रहे हं कि कारणके नाशसे 
प्रादिमान कायका भी नाश होता है तथा गुर्णो- 
{ नाशसे सगुण भूतो नाश हो जाता हं 
परन्तु अनादि तथा निगुण होनेसे आला 
विनाशी है । मिथ्या आत्मा पंच - कोर्शोका 
क्षी होनेते कषेत्रज्ञको ही परमात्मा कहा गया 
# 1 अ्ननादि होनेसे परमासमा अविनाशी है तो 
नादि दोनेसे प्रृतिकोः भी अषिनाशी दोना 
दिए १ शस शंकाकरा समाधान करते हण 
गवन इष्ण उपदेशः कर रहे द कि प्रेति 
नादि तो हं परन्तु निगुण नदीं है त्रिगुण 
त्मका है । इस कारण प्रकृति नादि होनेपर 
अविनाशी नदीं है . परन्तु परमात्मा अनादि 
था निगुण ` दोनेसे ` अविनाशी हे । जेस 
्ीकाशका षट ्मधपिकरण नदीं हो सकता 
। वा जैसे शयंका दपंण अधिकरण नदीं हो 
ता उसी प्रकार अनादि, अनन्त, अरद्ितीय 





श्रात्मपुरा॒ विशेषांक 


रैर ` 


की तथा यं दपणके सूर्य प्रतीति होती ह 
उसी ग्रफार कूटस्थ परमात्माकी शरीरम प्रतीति 
होती ह । अतः शरीरम स्थित कदा जाता ह । 
जसे ए ठम अध्यस्थ पुस्प ठ ठम कोई क्रिया या 
विकार उत्पन्न नहीं कर सकता यद्यपि ट'ठके 


ज्ञान पयन्त अध्यस्त पुरुपमं स्थित रहता दै । 
उसी प्रकार अध्यस्त शारीरम स्थित होने पर 


भी अधिष्ठान परमात्मा निष्किय ही रहता है 
तथा अकर्ता होनेसे मोक्तामी नदीं हो सकता । 


कतां भोक्तापन रज्जुं सपं अथा स्वप्नषी 
माति भव्या मत्र हं । ` 


६€ 
यथा सर्वगतं सोद्म्यादाकशं चोपरलिष्यते 1 
 सवतरावसिितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ १३-३२॥ 
` भगवान ष्ण आत्मामं कत्‌ ख भोक्तृत् 
भ्रमकी निद्त्तिके लिए दृष्टान्त सहित प्रतिपादन 
करते है फि जसे आकाश कीचड़ आदिमे सर्वत्र 
व्याप्न हमा भी पक्ष्म अर्थात संग होनेसे 


फिसी पदाथंसे सम्बन्ध नहीं करता उसी प्रकार 
उत्तम ब अधम देमि स्थित आत्मा भी देके 
गुण .दोषोसे लिप्न नदीं होता क्योकि सम्पूणं 
देह अष्यस्त हं भर आत्मा अधिष्ठान है॥ 
भतः अध्यस्त उपाधि रूप देसि अधिष्ठान 
उपहित आत्मा विकारी नदीं हो सकताः। सम- 
सत्ता वाला जव षट उपहित आक्षाश अपनी 
उपाधि घटसे लिपायमान नदीं होता तब गिषम 
सत्ता बाला कायं कारण उपहित अधिष्ठान 
परमातमा अपनी अण्यस्त देह रूप उपाधियसि 
फते लिपायमान हो सकता है १ अर्थाव नदीं 
हो सकता, उपहित अर अधिष्ठान होने घे । 
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३४ 





\9© 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रषिः । 
छत्रं जत्र. तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३-३-॥ 


् सम्पूणं रोका प्रम प्रकाशर शतरज्ञ एक 
शरोर निलंप है यह घतलानेफे लिए भगवान 
कृष्ण फिर उपदेश दे रहे ह फि जसे एक दी 
इयं सम्पूणं बरह्माणडको निर्लेप रहते हुए प्रका- 
शित किया करता है उसी प्रकार अप्ियामात्र 
प्रकाश्य, जड़ अध्यस्त सपस्त देहो तथा पंच 


` ` कोशो स्वयंप्रफाश सजातीय विजातीय 


सगत भेदे रदित अधिष्ठान आत्मा प्रकाशित 
करता हे अर्थात सत्ता स्फूविं देता है| जैसे 
 साक्तात्कार रात्रि तथा रात्रिके कार्य 
अन्धकार फा निवतेक है उभी रकार तरह 
आत्मके परमां सखरूपका सान्ात्कार भ्ञान 
तथा अज्ञानक्षे कायं दुःख रूप सम्पूणं प्रपंच 
का निषतंक ह! जसे प्रकाशक होनेसे सयं 
निलेष हं उसी प्रकार सादगी होनेसे आतमा इश्य 
से निर्लेप हे क्योकि दृटा दृरयसे भिन्न होता 
१ दषा] र स होता है, दर्प 
इष्टका प्रश्मशक नहीं होता तथा ष्टा डय 
विकारो रकारी भी नहीं होता। जैसे प 
एक होते हए भी दपं्णोमिं अनेक सा प्रतीव 
शेता ह उसी प्रकार सच्चिदानन्द आत्मा एक 
होने पर मी नाना अन्तःकरणेमिं भ्रति बिम्बितं 
होकर अनेक सा प्रतीत शो रहा ह । जसे सर्य 
अनेक प्रतिबिम्ब होने पर भी सूयं अनेक नहीं 
है एफदी है उधी प्रकार नानां चिदामासकि 
होने पर मी अपना स्वरूप बिदात्मा एक ही ह 
भनेक नहीं हे । एेसा निश्चय करना चाहिए । 
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प्रालपुराण॒ विरौषाक 


॥। 

| 
पीन |' 
रं भूयः ्रवत््ाभि जञानानां ज्ञान्म्‌ है 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 


७९ 


भगवान्‌ कृष्ण तेरह्वे अध्यायमे = 
भिम कषत्रहफो ब्रह्मरूप बतला चुके है । ६ 
दायक होनेसे उसी परम्‌ ज्ञानको ओ शरः 
ज्ञेय वस्तु पिषयक ज्ञानोसे उक्तम हे, ्ु र 
परम्‌ श्रद्धालु शिष्य चजुनको फिरसे द्वाः 
के लिए सुना रहे है । अध्यस्त गुण ह | 
उनके काये सम्बन्धे अमाव इए बिता 
को दृद अप्रोक्त ज्ञान नदीं होता । इष धरर 
त्िगुणारिमक्षा प्रकृतिके गुण कौनसे 1 पिः 
केसे बाधते ह १ उनसे कैसे छुटकारा हेतफार 
करता कोन दहै? इन सव॒ रहस्योको क्रीत 
मलीमांति समभानेकी प्रतिज्ञा कर रहै दन 
ज्ञानको पकर शुक आदि पुनि त्रिुणपीने 
्कृतिसे मुक्त होकर वरिदेह मुक्ति स्प 
सिद्धिको प्राप्न हए है । उ 

अतः सिद्ध दुभा किं ज्ञानसे मो | | 


कारण बन्धन अज्ञानङृत है अर बह ज्ञातौ 


उपी प्रकार निशत नदीं हो ` सकता मैं 
बिना रात्रि निवृत नदीं हो सकती | 


५७२ 








हए उपदेश दे रहे है संशय स 
से रित इद्‌ अपरो ज्ञानको मुख्य ती | 
की प्राप्ति होती हे । पहला ज्ञानका फट 


| 
| परमानन्द सन्देश २५ 


= पका 


श्रात्मपुराणु बिशेपाङ्क 





श जसे भज्ञानीको देहम आत्मभाव दद्‌ होता 
| है उसी प्रशार ज्ञान दोनेपर तत्वदशीफो भ 
[त च्चिदानन्द्‌ ब्रह्मे आत्मभाव चद्‌ हो जाता 

है । दूसरा ज्ञानकरा एल यह दहै फि ज्ञानी शरीर 

परारग्धपयन्त प्रलयक्रो अथवा भारीसे भारी 
\खोको स्वप्नवत्‌ मिथ्या निश्चय करके भरपने 
परमां स्वरूप प्रि भात्मामे उनसे कोर विकर 
सी प्रकार नहीं देखता हं जसे सप्नकरी प्रलये 
शजञाग्रतमं फिसी प्रकारकी हानि नहीं देखी जाती 

ह । तीसरा ज्ञानका फल यह है कि सुट 
ब्रादिमं जंसा सारूप्य आदि भरुक्रितको प्राप हए 
धुस्पोशा अन्म हो सक्रता ह उप प्रकार ब्रह्म 

। वका जन्म नदीं हो सकता, कंयोफि जन्मी 
तारण उसकी अधिधाका श्रस्यन्तामव्र हो 

ता ह । जंसे निद्राके अमाव होनेपर स्वप्नमें 

{न्म नदीं हो सकता उसी प्रकार अविद्य के नाश 

नेपर पुनजन्म नदीं हो सकता, कयोक्गि जाग्रत 

[गत भी वास्तव्मे ब्रह्मक् अज्ञानसे उत्पत हभ 

त्रप्न हं । 

| | ७ | 

+ सदार ेहेऽसिनक्ार उपजायते । 

॥ ज्ञानं यदा तदा बिद्ाद्िब्डध तछमिल्युत ॥२४-११॥ 
; भगवान्‌ ष्ण बृद्धियुक्त सत्वगुणके चिन्द 
(थन करते हए उपदेश दैरहेदै फिजेपं 
[भं देखकर अग्निका अनुमान कर लिया 
। वता ह उषी श्रकार निरिवत चिन्दोको देखकर 
धणोको पष्िचाना जा सुकरता ह । जिष समय 
भीवके भोगायतन इस शरीरम समस्त दारो 
[ष्य अथात्‌ आत्माकी उपलन्धिफे दरारभूत 







अन्तःकरण तथा त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, निहा 
श्मोर नासिका संशय विपयंय रहित घोष 
उत्पन्न होता हं उस समय सत्वयुणकी शद्वि 
समनी चाहिए । श्रतः संशय ग्रिपयंयसे युक्त 
पराणी सत्गुणी नहीं कहे जा सकते । सत्वगुणी 
पुरुपको आत्मा अथवा अनात्मा सम्बन्धी संशय 
तथा विपरीत भावना नहीं होती । जंसे एकः वषं 
का वालक हीरा, दाया श्रौर्‌ प्रतिबरिम्धमें देखते 
हए संशय शमर व्रिपरीत भावना रखता ह तथा 
उसफा जाहरी पिता हीरा, दाया ओर प्रतिविम्ब 
को संशयकी विपरीत भावनासे रहित यथार्थं 
रूपसे देखता है उसी प्रकार स॒त्वगुणी पुरुपको 
अपने आत्मारूपी दीराका तथा दाया आर 
प्रतिविम्बक्ी माति सम्पूणं कायं कारण प्रपञ्च 
क! ज्यो त्यां सम्यक्‌ बोध होता है ओर कमं 
विकमं अक्का भी सम्यक बोध होता ह परन्तु 

रजोगुणी तथा तमोगुणीो सव विपयोमं संशय 
तथा विपरीत भावना रहती हं । 

अतः जिस समय किसी पिपथके ज्ञानम 
संशय विपरीत भावना न हो उसी समय सत 
गुणक्री बृद्धि समना चाहिये । 
( ध रस्सीको 1 समभनेवाला सत्- 
यह क्या ह इस प्रकारक 

रोगौ है तथा यह सपं 1 

विपरीत निश्चय करनेवाला तमोगुण है इसी 

प्रकार . घमं-अध्ं, सत्‌-असत, जीव-ईदवर, 

माया-जगत तथा वबंध-मोक्तके यथाथं स्वरूपका 

ज्ञाता सत्वगुणी है, इसमें संशय रखनेबालां 

रजोगुणी है शर विपरीत भावना रखनेवाला 

तमोगुणी हे । नतः सत्वगुणी बनकर यथां 

ज्ञान रखना चाहिये । | 
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(2; 4 
{प्रकाशं च प्रहृत्ति च मोहमेव च पारडव । 
न द्रि सं्रत्तानि न निषचानि काङ््तति ॥१६।२२॥ 


~ भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत पुरूपके सव- 
संवे लक्तण बरतलाते हए उपदेश दे रहे हैँ किं 
निगुण ब्रह्को. आतम्‌ सूपसे साक्ञात्कार करने- 
वाला तरिगुणातीत ब्रहदशीं सत्वगुणएके कार्यं 
प्रकाश, रजोगुणके कायं प्रृत्ति अर तमोगुणएके 
कायं मोहे प्राप होनेपर इनको स्रप्नवत भम- 
मात्रं जाननेके कारण इनसे देप नदीं करता अर 
इनके निडत् होनेपर अपने अन्द्र कमीका 
अनुमव करे इनकी आका नहीं करता स्यांकि 
तीनां गुण अध्यस्त होनेसे श्रधिष्ठान अत्माका 
हानि लाम केम समथं नदीं हो सकते । अतः 
त्िगुणातीत पुरूष अपने सर्बागिष्ठान सञ्चिदा- 
नन्द खस्पको तीनां गुणों ब. उनके कारयोसि 
असंग, निर्विकार, निर्लेप जानता है । परन्त॒ 
तना गुणाम आसक्त देहाभिमानी हानि या 
लाम मानर गुणक कार्यो श्रदृतति निदसिमे 
कमी राग किया फते है ओर कमी देप पिया 
सर 2 । नयुणातीत पुरुप तीनो युणोका 
अपन अद्वितीय निरुपाधिक परमार्थं खरम 
मे अन्धकारफी भोति अत्यन्ताभाव देखता 
हैः ओर व्यव्रहारिकि सोपाधिक स्वरूपम भी 

ना `गुणसि कोई कोम नदीं देखत । ससे 
नलर हलन्‌ चलनसे . सयका प्रतिविम्ब भी 
चचल नहीं हो सकता क्योकि विस्वे चंचल 
दोनेपर दी प्रतिविम्ब चंचल हो सकला है उसी 
कार ।पदामास भी निगुण निदेपि है क्योकि 
बिम्ब चेतन निगुण निदेपिःदे । काशस्य गुण 
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धरालप्ुतर्‌ विशोषाङ्क 


।। 
„3 
॥ 
\{ 
॥ 


परमानन्द॥| १ 
१ 





मः " | | ० श क क [= 
ओर प्रवृत्ति तथा मोहरूप दोप त्रिगु। 

उपोधिके दी धमे-विकार है, चिदोतमा ¶| प 
चिदामासके भी नदीं । अतः त्रिगुणातीत। दे 


त्रिगुण प्रपंचसे निभंय तथा अज्ञानी % 


१ 


त रहता ह । |स 
उदातीनवदातीनो युरौयों न विचाल्यते । | १ 


गुणा वतन्त इत्येव ` योऽवतिष्ठति ने्घते ॥५| ६ 
..; भगवान ष्ण त्रिगुणातीत रुपे प 
संवे लक्तणोके साथ साथ -परसंवेद् लक च 
भी वणेन करते हुए उपदेश दे रहे है ङि १ उ 
सान्ती होनेसे ब्रह्मवित उदासीनवत सदा $ 1 
रूपसे स्थित रहता हे ओर .मिथ्या गुणक ५ 
सुख दुःखादिसे उसी प्रकार त्तोभको प्रा| 
होता जैसे सृगजलक् वादस सुमेरु पवत १ ° 
यमान नदी होता । लैस खप्नके सम्पूरं व्यई| " 
मनिद्रादी. निद्राम वर्त रदी है. तथा ( 
साक्ती असंग निरंकार है उसी प्रकार ॥ 
नीक दमे समस्त त्रियुणात्मक श > 
इन्द्ियोके व्यापारो गुण दी गुणमं बतं ॥ = 
क्योकि मन इन्द्रिय . भी गुणोके पिण 
ओर उने वरिपय भी गुणक ्ा स 
अतः गुण रूप मनं इन्द्रियां गुणरूप 
बते रही है पेसा निश्चयत्राला आत्मज 4 
स्वरूपम स्थित . हआ गुणोसि विं 
क) च. 
र स्पत क 


| - स्महुपुतः स्वस्थ म | 
~ क्वपि बीरस्ुल्वनिन्दालतततुिः॥ 







“4 
॥ 


९१ परमानन्द सम्देश 
ए. भगवान कष्ण त्रिुणातीतं जीवन्मुक्ते 

परसवे लक्तणोका भी वणंन करते हए उपदेश 
१॥ दे रहे हं फिं सवाधिष्ठान निगण परत्रह्को दी 


1 श्रपनी आत्मा जननेव्राला परमाधेदशीं पुरूप 


| सुख दुःख दोनोष्मे खप्नवरत मिथ्या जानता हे 
 श्रोर अपने सरूपो दोनोका साक्षी अधिष्ठान 
| जानता है तथा सुख दुःख दोर्नोको अनात्माके 
¢| थमं या विकार समभता. ई । अतः उसकी 

दृष्टिमें खख दुःख दोनों समान हं । जसे जागने- 


पर॒ स्वप्नछ्ा अभिमानी स्वप्नका' अभिमान 





फ 
| डोडफर जाग्रतका अभिमान करने लगता हे 
| उसीं प्रकार अज्ञान निद्रासे जागनेपर तत्वज्ञानीं 
{| नित खूप निग ण ब्रम स्थित हो जताहें 
| ओर तीनों देहोको सवप्नवत कर्पित समकर 
| उनका अभिमान डोड्‌ देता ह । उस त्रहमनिष्ठकी 
| दम मिदधी, पत्थर, सोना, प्रिय अग्रिय तथा 
निन्दा स्त॒ति अविद्या जनित भ्रममात्र दोनेसे 
| सव तुच्छ हो जाते हं क्योकिं वह देह दस्यको 
। ायाकी. भोति अरपनेसे पृथक मिथ्या जानकर 
( उनमें अहंता ममतासे रदित हो जाता ह । जसे 
। याका आद्र निराद्र करनेसे कोद अपना 

आद्र निरादरः नहीं मानता उसी प्रकार देदा- 
॥ भिमानसे शूल्य . त्रिगुणातीत . देहकी . निन्दा 
; स्तुतिको अपनी निन्दा स्तुति नदीं मानता । 
॥ द्मतः वह स्तुति होनेपर हपिंत नदी, होता अर 
| निन्दा होनेपर विपाद नदीं करता । 

: ` (७७ 

ततः पद्‌ तत्परिमार्गितन्यं 
यसिमिन्यत। न निवर्तन्ति मूयः। 


तमेव चाद्यं पुर्पं प्रपद्य > 
यतः अ्रदृत्तिः अटता पराणी ॥ १५।४॥ 





पञ्रात्मपृरार विपाक 


३७ 


भगवान इष्ण युक्च अजंनको उपदेश दे 
रहे हें कि मल, विक्षेप रदित तथा बिवेक,वराग्य, 
पट सम्पति ` मुम॒क्ता, चतुष्टय साधन सम्पन्न 
होनेके पश्चात म॒म॒ध्चुको प्न करने योग्य सवा- 
धिष्टान सच्चिदानन्द सर्वात्मा बही खोज 
करनी चादिए । अर्थात रईखरके समान अद्धा 
रखकर. सद्गुरु देवके सदा अनुकूल रहते हुए 
उनसे वेदान्त श्रवण करना चादिए तथा मनन 
निदिष्यान भी फरना चाहिए । जंसे मदली 
केवल. जलकी शरण लेती ह इसी प्रकार अनुन्थ 
प्रेमसे सजातीय बृततियोका प्रवाह श्रोर धिजातीय 
वृत्तियोंका तिरस्छार रूप सस्वरूपानुसन्धान दी 
उस जगते कारण परमात्माक्री शरण लेना हँ 
जिससे खप्नधतः मायारचित , अनादि कालीन 
संसार बृ्षफी प्रवृत्ति बाजीगरकी मायाके समन 
विस्तारको प्रप्र हई है योर जिसको प्रप्र होकर 
जीब संसारम फिर नदीं लोटता जसे जाग जने- 
प्र जाग्रत पुरुप जाग्रतके परोसे स्वप्ने चाहने- 
परमभी बापिसि नदीं जा सकता है क्योकि 
स्प्नवत्‌ संसारकी कारण निद्रारूप मूल-अविद्या- 
का अत्यन्त नाश हो जावा हे । 
श 

नि्मानमोहय जितसक्तदोषा 

अध्यात्मनित्या बिनिद्त्तकामाः 1 

दन धिुक्ताः - युसदुःखसंत्न- 

गच्छन्त्यगदढ्ाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ १५-५॥ 

जैसे निद्रा सखप्नदेह दृश्य की अनिवेचनीय 

उत्पत्ति करती है श्रीर स्वप्नदेहमें अहंभाव भौर 
स्वप्न द्यम मममाव तथा सतवुद्ि सुखघुदधि 
उत्पम्म फरती ह उसी प्रकार निज स्वरूप सच्चि- 
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| । 





३८ भ्रा्मपुराणु विशेषांक 





` दानन्द्‌ ब्रहमका अज्ञान जाग्रतदेह इर्यको सदसत 


विलक्षण उत्पन्न भी करता है ओर मोहित भी 
करता है अथात अहंता ममता तथा सतबुद्धि 
सुखबुदधि भी कराता हे । अज्ञानमे अनिवंचनीय 
जगतके उत्पन्न फरने की शक्तिको विक्षेप 
शक्तिं ओर मोदित करनेकी शक्तिको आवरण 
शक्ति फहते ह । इस आवरण शक्ति ही 
मोह कहते हं जिसके कारण ही मिथ्या देह दशय 
भ अता ममता ओर सतूधुद्धि सुखुद्धि दो 
जाती हे । जसे जाग्रतकरा ज्ञान होते ही निद्राका 
तथा निद्राजनित स्प्नके देह दश्यमे अहंता 
ममताका भी नाश हो जाता हे उसी प्रकार ब्रह्म 
ज्ञान होते ही आवरण शक्तिरूप मोह तथा 
मोह जनित अनात्मा भ्रात्माभिमान नष्ट हो 
जाता हे । ज्ञानी तो सभी अपनेको कहते है 
परन्तु भगवान इष्ण उस ब्रहज्ञानीके लक्षण 
बतला रहे हे ओ प्रारब्ध षय होने प्र पुन्न्म 
ग्रहण नहीं करता तथा जैसे षट कटने पर 
अ महाकाशरूपसे १ हो जाता है 
प्रकार प्रारढ्ध नाश होने प्र जो ब्रह्मरूपे 
स्थित हो जाता है | ध 
अवण, मनन्‌, निदिध्यासन तथा तत्पद्‌ 
त्वपद्कं शोधन द्वारा तरद साक्नाकार होने प्र 
मान आर मोह अर्थात देहाभिमान तथा वरण 
रप अव्रि्यासे ञो रहित हो ग्या है तथा 
विषयासक्तं तथा ममतारूप दोप जीत लिया 
है मिसने ओर जो सदा ब्रह्मम ही सहज निष्ठा 
रखता हं तथा स्यं परमानन्द्रूप होनेसे जो 
सखकी अभिलापासे रहित हं र सुख दुःखादि 
््रोको जिसने. मिथ्या निचय क्र लिया है 
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@ अड 
कि 8 त 


पररमानन्द्‌ पे । 


वह अविद्या रदित ज्ञानी धिदेह मोक्षो ए 
होता हे । अमायिक व्रह्म खस्पमं स्थिी। 
परमधाम अथवा विनाशी परमपद प्रा 


जज  काः- ा 


७६ | 
न तद्धासयते सूर्या न शशांफो न पावकः | | 
यद्गत्वा न निषतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ १५ | 
भगवान ष्ण ॒जीवन्युक्त पूरुषो ष 
प्राप्त होने योग्य अपने प्रमधामके विशेषणो 
बणंन करते हृए उपदेश दे रहे हैँ कि मेरे ¶ 
धामो अर्थात प्रकाशक निगुण ब्रह ख 
को अदृश्य, अगोचर, स्वयंप्रकाश, अश्र 
तथा अ्मोतिक होनेसे नवके देवता खयं, र 
देवता चन्दर तथा बाणीके देवता अग्नि प्रका 
नदीं कर॒ सकते फिर नेत्रादि इन्दियां १ 
तथा बाणी कसे प्रकाश कर सकते है क्या 
मनादि समस्त कायं कारण प्रपंच मुम सं 
काश ब्रह्मते उसी प्रकार प्रकाशित हो २। 
जसे खप्नके  प्र्यादि स्न साक्तीसे प्रका 
होते दे अथा सीपीमं आरोपित चांदी सी 
काशत होती हे । भिस प्रकार निद्राके अ 
मे जाग्रतो प्राप्त हा पुरुप खप्न संसासें ¶ 

सकता उसी रकार मेरा बह प्रमाथं | 
परमधाम ह जिसको प्राप्त होकर संसारे 
का पुनजेन्म नहीं हो सकता । 


1 {91 ^ 


क {4 चन्म 4 + त ॐ ल 


{ 


५ 





८9 । 
मारो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः प्ठनीन्धियाशि शङ्तिस्थानि करयति १५५ 

क _ भगवान कृष्ण परमधाम प्राप्त | ९ 
र सद कारण बतला र 4 


९०५ १ 3 १ 3 21 





र 


1 
। परमानन्द सन्द 
॥ 
१ 





| संसारम जिसको जीव अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ कहते हे बह 
\| जल तरंग अथवा घटाकाश महाकाशवत मेरा 
ही श्रंश हं अर्थात्‌ सोपाधिक स्वरूप हे । अत॑ः 
जपे षट ॒एूटने पर॒ घटाकाश महाकाशरूपसे 
अचल स्थित हो जाता ह उसी प्रकार अविद्या 
+| के नष्ट होने पर जीव व्रह्म स्पसे स्थितो 
। जाता हे । परन्तु विद्या उपाधि पर्यन्त जीवको 
एक शरीर बोकर दूसरे शरीरोकी प्राप्ति उसी 
प्रकार होती रदती है जैसे निद्रापर्यन्त जीव 
स्वप्नके शरीरोंको धारण करता रहता हं । 
ग्ज्ञानी जीव प्रार्य समाप्त . होने पर स्थल 
शरीर ` डते समय अपने-अपने गोलक्ररूप 
प्रकृति येमिं स्थित पांच ज्ञानेन्दरियो तथा मनफो 
उसी प्रकार आकपिंत करता है जसे रेलके 
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साथ ले जानेके लिए उठा लेता हे । 


प्ल 

सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 

| , मत्तः स्प्रतिज्ञानमपहनं च। 

॥ वेदैश्च सर्वैरहमेव ववो 

| वेदान्त्ृद् दवरिदिव वाहम्‌ ॥०५-९५॥ . 
॥ अगवान दृष्ण अपनी सर्वरूपताका कथन 
करते हए उपदेश दे रहे हँ फि जसे सवं षरटोमि 
मिदडी तथा सवं भूषणम स्णं स्थित हे उसी 
| प्रकार म समस्त प्राणियोंका आत्मा होकर उनके 
/ हृदयम स्थित हँ । जेसे एक ही अग्नि सवं 
कोयलोमे श्रथवा एक दी बिजली सव तारम 
प्रविष्टहो आती हे उसी प्रकार म परमात्मा 
६ सबके शन्तःकरणोमिं कषत्रज्ञ रुपसे प्रविष्ट होकर 
स्थित ह । -अतः युशु्मोको स्व॑त्र अह बुद्धि 







००. 






परालपरास शेषां 


इिव्तेसे उतरतं खमय याघ्री अपने सामानको 
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२९ 
करना चाहिये क्योकि सम्पूणं प्राणी वगं भँ दी 
हं । शुभ परमेश्चरसे दी अनुभव, स्मृति, तथा 
उनका लोप भी होता ह अर्थातमें ही ज्ञान 
अज्ञान तथा स्पृतिका प्रकाशक तथा आधार हँ | 
चारो वेदां द्वारा भं दी जनने योग्य हँ क्यो 
यभ सर्वाधिष्टान ब्रहमको जाननेसे दी सं दुःखों 
का अत्यन्ताभाव ओर परमानन्दकी प्राप्ति होती 
ह । म ही वेदान्ता कर्ता दँ मौर ब्रह्म वेत्ता भी 
मही द्रं अर्थात भूटजर्नोको भीकम से कमं 
हमवि्याके उपदेशक सन्तम तो ई्वर बुद्धि 
अव्र्य करना चाहिये नहीं तो उनके ज्ञान 
प्राप्ति असम्भव हो जावेगी । 


८ 

अभयं - सत््वसंगुदिज्नानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यन्न खाप्यायस्तप अ्राजंवम्‌ ॥ -६-१॥ 
सवे दुःखोशी अत्यन्त निशृत्ति तथा पर्‌- 
मानन्दकी प्रापि सूप मोक्तके साधम छव्वीस दैवी 
गुणोंका वणेन करते हृए भगवान कृष्ण उपदेश 
दे रहे हं । १- निभंयता अर्थात्‌ आत्मको 
अनादि अनन्त अखंड जानकर अविद्या जनित 
होनेसे प्रलयसे भी भय न करना तथा सर्वात्मा 
दोनेसे दूसरोको भी भय न देना षर्कि आत्म- 
ज्ञान दवारा निभेय करना । २-तमोगुण तथा रजो- 
गुण रूप मल विक्षेप आवरणका तथा विप्रया- 
सक्ति, मन्द बुद्धि, तंक, दुराग्रह ओर संशय 
विपयेय ज्ञानके प्रतिबन्धक दोपंका अन्तःकरण 
म अमव्र होना सूप अन्तःकरणकी शद्ध । 
३--ज्ञानयोगमें व्यवस्थिति अर्थात भवब्रण 
मनन ॒निदिष्यासनम तत्परता । ये तीन दैवी 
गुण केवल सांख्य योगीके तथा शेष र 











© 


कमं योगीके भी समभना चाहिए । ४- 
सातिक दान अथात पात्रफो श्रद्धा पूवकं यथा 
शक्ति धन, अन्न आदि पदार्थाका निष्काम 
भावसे समपंण करना । ५- दम अर्थात इन्द्रियो 
रूपी घोडांका बुद्धिः रूपी सारथीके वशम होना । 
६- अग्नि दोत्र आदि भरत्‌ यज्ञ फरना ।.७- 
रह्म यज्ञ रूप स्वाध्याय आदि स्मातं पंच महा 
यज्ञ करना (८ शारीरिक, वाचिक, मानसिक 
सात्विकं तप करना । ९ सरलता अथात, सदा 
सीधापन तथा ङुटिलताका सदा अभाव होना । 


॥ # ८३ 
अहिंसा सत्यमक्रोषस्त्यागः शान्िरपेशनम्‌। 
द्या भूतेष्वलोलुप्तं मादवं हीरवापलम्‌ ॥१६-२॥ 


भगवान छृष्ण मोक्तके साधन २६ दैवी 
गर्णोका वणन करते हृए इस श्लोकम दसवेसे 
बीस तक देवी सम्यत्तियोका उपदेश दे' रहे है । 
१९-शुरीर मन बाणीसे फिसीका अननहित न 
फटा । ११- प्रिय हितकारी यथां भाषण 
करना । १२ तादित, अपमानित होने प्रं 
भी देप उत्यन्न न होना । १३--कर्वापनका 
अभिमान तथा कमं फलका त्याग॒ करना | 
१४- शान्ति श्रधात्‌ मनमें चिन्ताओका अमाव 
होना । १५ पगली .न करना अर्थात परो्तमे 
किसीक बुराई न करना । १६--दीन दुलियों 
पर छपा करना । १७ विषयासक्ति न होना । 
१८ चित्त शीतल रहना तथा क्र रताका सदा 
माव होना । १९ पाप करनेमे लोक लज्जा 
दोना । २०- शरीर मन इन्द्र्यो व्यध 
चेष्टा्मोका अभाव हाना। ` 


भता पिरपृ 





पर रात्रिका अभाव हो जाता है । २२-्द्‌ 


धभाचारणसे शरीरको पवित्र `रखना अर । 


| बड़ाई). .भतिष्ठा आर पूजा आदिकी इच । 
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। | 
परानन्| 


क 
` तेजः समा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । ` ्‌ ६ 
, सवन्ति संपद ` दौीमभिजातस्य भारत ॥ १९६ 
भगवान इष्ण मोत्तके साधन बीस द 
गुणोका वणेन कर लेनेके पश्चात्‌ शेप चः! 
गुणोका भी उपदेश श्रजु नको निमित्त वना 
ुश्चु्मोको दे रहे हं । २१-तेज अर्थात्‌ 
पुरुपोकी वह दिव्य शक्ति जिसके कारण ऊं 
सत्संग्‌ से बार्मीक सरीखे विपयासक्त पर| 8 
कर र मदुष्य भी प्रभावित होकर ईर भक्त|| ¶ 
जाते ह ।` अथा -तेज .उस दिव्य प्रक + 
कहते ह भिसके ग्रकट होने पर अज्ञान | ° 
म्माव्रनाः तथा विपरीत भावनाका उसी ¶ स 
अत्यन्ताभाव हो जाता है जैसे श्ये उदय 8 रा 
लेनेकी शक्ति होनेपर भी अपराधीको न्य ^ 
चित दण्ड देने दिलानेशी इच्छा भी न 
क्योकि सुखदुःख. मिलनेमे निज कृत ६ तप 
प्रधान कारण हं तथा अन्य. हेतु निमित्त 
हं । २३-षेयं अर्थात मारी-से-भारी दुःखम! 
;खंको पापनाशक समकर विचलित न ए 
तथा बड़-से-प्डे प्रलोभनसे भी श्रपने प 
त्याग न करना । ¦ २४-मिडी जर जलवे ¢ 








कमसि, मेला न करना । २५-अद्रोद ¶ 
अपनं अपुक्रारी शतरुसे बेर भावफा अत्यन्ता 
दोना स्यामि श्रु मित्रके वेषमे अपना 
परमात्मा दी विपा हरा है जसे सीषी 2 
तसाम्‌ एक्‌ जल विया होता हे । २६-श 


| 
| परमानन्द सन्देश 


‡ | श्रमाव होना । ये सव व्बीस दवी गुण दैवी 
| सम्पदाकरो प्रप्त हए पुण्यात्मा मोक्तके श्चधिकारी 
| पुरुपके लक्षण है । 
+ | 
॥ 
| 
१ 
7 भगवान कृष्ण शारीरका तप॒वणंन करते 
॥| हए उपदेश दे रहे ह कि देव अर्थात्‌ ईंशरकी 
| व घय, अग्नि आदि देवकी, दविज अर्थात्‌ 
¶॥| बाह्मण को, गुरु अर्थात आचाय, माता पिता 
| आदि वड़ोकी तथा राज्ञ अर्थात फिसी भी 
{| जातिवाले शरीरधारी ्रहवे्तामं कौ अद्वापूंक 
| सेवा पूजा करना तथा शच अथात श्रीरकी 
| पवित्रता, आजव अर्थात अल कपट रहित 
दूसरेके साथ सीधा होकर व्यवहारं करना, 
। ब्रहचयं अथात सजी मोगसे रहित होना, अरिंसा 
| अथात किंसीको कष्ट न देना शरीर सम्बन्धी 
| तप कहा जाता ह । 
1 ८8 
श्ननुद्र गकरं वाक्यं सत्यं भ्रिवहितं च यत्‌। 
स्वाप्यायाभ्यतनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ।१५।१५॥ 


शारीरिकि तप वणन करनेके परचातं 


(4 
देवद्िजगुरमान्नपूजनं शीचमावस्‌ । 
वहमचर्यमाहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१७।९४॥ 








वेद शास पुराण, तथा वेद्‌ पुराण सम्मत गीता, 
(रामायण आदिके पठनका अभ्यास करना बाणी 
\ सम्बन्धी तप कदा जाता ह । 


श्रात्मपुराण॒ बिशेष 
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वय 


८८9 
मनः ग्रतादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिम्रहः 1 
भावसंगुद्धिरित्येतत्तप मानसमुच्यते ॥ १७- $ ॥ 





शारीरिक ओर बाणी सम्बन्धी तप बतला 
कर अव्र भगवान कृष्ण मन सम्बन्धी तपका 
उपदेश कर रहे हं क्यांफि जसे सोनाको तपनेसे 
सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तप करनेसे 
शरीर मन इन्द्रियां शद्ध हो जाती ह । मनका 
प्रसाद्‌ अर्थात राग दवष रहित होकर मनको 
सन्तुष्ट रहना, सौम्यस्य अर्थात मनका सदा 
सवदा शीतल रहना तथा दूसररो का हित बादना, 
मौन अर्थात मनन ध्यान परायण! रहना वथा 
अन्तःकरण उसी प्रकार वशम दोना जेषे 
विजलीसे चलने वाल्ला पंखा चलाने बालके 
वशम होता है । ये सव मन सम्बन्धी तप है। 


(-- 
दातव्यमिति यद्ानं दीयतेऽनुपकरिते । 
देशे काले च पात्रे च तदनं साविकं स्यतम्‌ ॥१५-२०॥ 


भगवान ष्ण सालिक दाना लक्षण 
बतलाते हए उपदेश दे रहे ह फं जंसे बादल 
का जल देना कतव्य है उसी प्रकार दान देना 
कतव्य हे से माघ्रसे लोक प्रलोकके फलकी 
इच्छासे रहित होकर देशानुङल, समयानु्‌ल 
समोर पात्राजुङल प्रसन्नता पूवक साति श्रद्धा 
अलुपकारी व्यक्तिकरो जो दान ईखवराथं दिया 
जाता है उषो सासिक दान कहते ह । जसे 
धमास्मा ऋणी करतम्य सममकर प्रभुन्नता पूवक 
ऋण चुकते हँ अथवा खजांवी ब पोस्टमैन 
कतंग्य सममकर रुपया पार्रोको बंटते हं | 
प्रकार निष्काम दानी अभिमान रदित होकर 





॥ 
४ 
१ 
1 
¶ 
1 
। 








सारी सम्पत्ति भगवानकी मानरूर भर अपने 


दो भगवानका मैनेजर मानकर पात्रोको सात्विक 
दान शिया करते हे । परन्तु दान न करने बालत 
स्वयं भोगों फो भोगनेमै आसक्त स्वाथेरत 
व्यक्तिर्याको भी ऋण चुकाना पडता हे जेसे वेई- 
मान ऋणी कुकी होने पर ऋण चुकाया करता 
है । उन लोभी पिपयासक्त पुरुपोंफो द्रे अन्ममिं 
ब्त, वेल, घोडे आदि शरीर धारण करे ऋण 
चुकानेके लिए वाभ्य होना पडता हं । दृक्तःपशुभी 
दूसरकी सेवा रत है परम्तु उनको कं होने पर 
चमी हड़ी तक दान करना पडता है । राजस 
ताम दान सथ्ुदरम बर्पाके समान अथवा भिना 
जुती हुईं भूमिमे वे समय वीज बोनेके समान 
विशेष लाभप्रद नहीं है । यदपि चोर उाङ्कभोसे 
राजसी तामसी दानीभी अच्छे है जसे न षरसने 
वाले विना पानीके बादलोसे चेतोम न वरसकर 
मर भूमिम बरसने बाले बादल मी अच्छे है 
तः परिस्थितिके अनुसार यथाशक्ति सालक 
दान देना मलुप्यका परम क्त॑व्य है । 
८६ २१ 
&> तत्सदिति निद शो बह्मण॒स्विषिषः स्छृतः। 
ताहमासतेन वेदाश्च यनना्च विहिताः पुरा ॥१७-२३॥ 


भगव्रान इष्ण राजस तामस यज्ञ दान तप 


को भी सात्विक बनानेके लिए प्रमास्माके तीन वै 
नामका उपदेश द्‌ रहे हं॑जो समस्त पारपोको करयं 


नाश करनेमे उसी प्रकार समथं है जैसे अग्नि 
रहेको जलानेमे समथं हे । सर्व पापं नाशक ॐ 
तत्‌ ओर सत्‌ ये तीन प्रकारके सच्चिदानन्द 
प्र बरहमके नाम हं । सृषटिफे श्रादि काले इन 
तीनों नामे ब्राहमण आदि सम्पूणं प्रजा, 


((-0. 1\॥८1110415511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0\/ ०6०९६ 





चारो चेद्‌ श्र यज्ञ तप दानादि समस्त श = 


विहित कमी ङी उत्पत्ति हुई । अतः षं | ६ 
करने वाले ब्राहमण, वेद तथा यज्ञादि कष ट 
उत्पन्न करने वाले सच्चिदानन्द प्रमा। र 


ॐ तत्‌ ओर सत्‌ नामोकी पवित्रता अक्षु > 


९३ 

पार श्रसीम समभनी चाहिए । । ना 
€० | पर 
तस्मादोभिलयुदाहत्य यज्ञदान तपः ्रियाः। | यः 


्रतन्ते परिधानोक्ताः सततं बहमवादिनास्‌ ॥ १७२ जः 
भगवान ष्ण ॐ, तत्‌ भरर पत्‌ ् 
नामोमे मत्येककी प्रशस्ता वणन करते || 
पहले ॐ की प्रशस्ताका उपदेश दे रहे है। 
तीनों नाम अह्यके वाचक तथा वेदादि इ 
होनेके कारण अत्यन्त पवित्र है । अतः 
उच्चारण करफे ही वदिक पुरुपोकी $ 
विधिसे नियत यज्ञ, दान रूप करिया आघ 
हेती हं । यज्ञादिके आरम्ममें ॐ उच्चा उप 
सब क्रियाएं सदुगुए सम्पन्न, परम ¶ ना 
ओर सव अगोसे पूं हो जाती ह । | शः 
पारससे स्पशं करनेपर लोहा सोना हो जात भ 
अथवा जूना भादि नदियां दी क्या नदि। कः 
गंगा मिलकर पवित्र गंगा थन जाते र ध्रा 


चन नन 





भकार मन्त्र आदिके लोपसे कयि गए य प्रय 
गुण्यके परा होनेप्र भी ॐके कथनसे ६१ जा 


सदृगुण सम्पन्न रौर परम ३ 
जाते हं | . । 






भगवन इङृष्ण त शब्द्का प्रयोगं 


{11 ज 


। 
| कैरमानन्दं सन्दंशे 
| 


~~ 


| लाते दे फि ब्यक तत्‌ नामका उच्चारण करके 
|स क्रियाँ व्रह्म सूप हँ रेस निश्चय पूरक 
| क्मोङ्ञे एलको न चाद कर नाना प्रकारश्षी यक्ष 
। दान तथा तप सूप क्रियां युुष्च्ां दारा्षी 
| जाती ह जिससे वे मोक्तफे अधिकारी हो जाते 
| है । बिना दृधी गायके समान विना भावनाके 
| नामका उच्चारण पूणं लाभ नदीं देता । अतः 

परमास्माके तत्‌ नामके उच्चारणके साथ साथ 

यह भावना करना भी आवश्यक है #ि जेषे 
/ जली सवं चेय जल रूप है उसी प्रचार सब 


न „=-= = 


{ वासुदेव है, वासुदेवस भिन्न समस्त कारक 
ओर क्रियां इद नदी । 


| ६२ 
| सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
।। प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः प्रथं युज्यते ॥१७-२९॥ 


भगवान कष्ण ॐ शरीर तत्का प्रयोग 


॥ बतलाकर अरव सत शब्दका प्रयोग बतलाते इए 
। उपदेश कर रहे है फि सत यह परमारमाका 
| नाम अविनाशी तत्वका वाचक .है, इसलिए सत 

शब्द्का प्रयोग नित्य भाषमें क्षिया जाता है अर 
। रेष्ठ भावम भी किया जाता है क्योकि अन्तः 
| करणका जो श्रेष्ठ भाव है बह सत परमात्माकी 
। प्रापिका देतु है तथा हे अन ! सतशब्दका 
^ प्रयोग रच्वराथं शाद विष्टित कमम भी किया 
६ जाता हे क्योकि सतकमं अन्तःकरण शुदि दारा 
॥ शेदवर प्राप्तिके हेत्‌ ह । 


६२ 
| न दंप्कुरालं कमं कुरे नानुषज्जते । 
` त्यागी सत्वसमाबिष्टो मेधावी द्विनसंशयः ॥१८-००॥ 








्त्मपुराण विपाक 
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भगवान ष्ण, निप्ाम कमं योगसे किए 
हुए शद्ध अन्तःकरण वाले पुरुपको कया एल 
मिलता है उसका वणन करते हैँ पि बह शद 
अन्तःकरण बाला पुरुप इशल अथवा अङ्शल 
कमा उसी प्रकार राग याद्रेष नहीं करता 
जसे जाग जानेपर जाग्रत पुरुप स्वप्नके समस्त 
प्रकारके क्से प्रयोजन शून्य दो जाता हं । 
ईश्वर . अपण बुद्धिसे कमं करते करते उका 
कपण कमं फलकी आसक्ति अर पूत्रादिमे 
ममत्वका त्याग कर देता हौ जिसके कारण 
सत्वगुणसे भली-मंति युक्त हो जाता है। 
सत्वप्रधान अन्तःकरण होनेपर वह गुरु हारा 
वेदान्त भवण मात्रे त्मा सूपसे ब्रह्न साक्ता- 
त्कार कर लेता है । इसी कारण उसको मेधावी 
कहते हे । मेधावी होनेसे बह प्रमाणगत तथा 
प्रमेय गत संशयसे रहित है । अतः भगवत 
अपंण बुद्धिस शुद्ध अन्तःकरण होनेपर ही जा 

साच्ात्कार दरा कृतकृत्यता प्राप होती है । 

६४ 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
प्रयत्यक्त बुदधित्वानन स पश्यति दुमतिः॥१८५१६॥ 
,_ भगवान कृष्ण देहमं आत्मधुद्धि रखनेवाले 
ध लकण बतलाते हुए १ दे रहें 
स्थूत देह, अरदंकार, इन्द्रियां, प्राण 

इन्द्रियोके ये पांचही व 
आरम्भक हं । परन्तु एसा होनेपर भी जो 
आत्मा ओर अनात्माके तत्वके विचारसे शून्य 
दोनेके कारण अक्तां शद्ध आत्माको कर्ता 
मानता है ददम आत्म बुद्धिवाला होनेसे "1 
दुमंति आत्माको नहीं जानता । जसे बादल 
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दौदुनेपर चन्द्रमाको भी दौडता इमा तथा 
रेलके दोदनेसे वृत्ताको भी दोडता हुश्रा मूखं 
वालक मानते हं उसी प्रकार अज्ञानी अनात्माके 


कृतां भोक्ता आदि धमं निष्किय आत्मामं है 


आरोपित करते हें । 
= ६५ 


यस्य नाहंङुतो मावो बुदधियत्य न लिप्यते । 
त्रापि स इ्माल्लोक्ाच हन्ति न निवध्यते ॥१८। ७॥ 


भगवान कृष्ण बअ्रज्ञानीकी महिमाका 
वणंनकर रहे ह फः जिस ब्रहमवेत्ताका अन्तःकरण 
दहंमावसे रदित दै ओर वुद्धिलिपायमान 
नहीं होती अथात धमंशीलकी भांति धर्माधर्मके 
संस्कारोसे युक्त नदीं होती वह बक्षदशीं पुरुप 
तीनो लोकोको मारनेपर भी नदीं मारता है अौर 
न बन्धनको प्राप्त होता हे । जसे रस्पीके स्पंको 
रस्सीरूप जानकर प्रहार करनेवाले पूरुपको रज्जु 
(५9 फलत नहीं होता अथवा जागने- 
पर जसे स्वप्नके कमं फल नदीं देते है उसी 
प्रकार तत्वदर्शीको स्वप्नबत जाग्रतके धर्माधर्मं 
, फल नहीं दे सकते । पेसा द्द्‌ अपरोक् ज्ञानी 
तीनां लोकोको मारनेपर भी नदीं मारता क्योकि 
उसकी दृष्टम त्रिलोकी स्वप्नवत अध्यस्त प्रतीति 
मत्र है। अतः जैसे सृष्टिक 
मारनेसे पाप नहीं लग सकता उसी प्रकार 
मनोमात्र संसारको मारनेपर भी ततवज्ञानीको 
पाप नहीं लगता । जैसे नीलमासे आकाश 
लिपायमान नहीं होता अथवा शगजलसे बालू 
गीली नदीं होती । जसे मेषस्थ तथा षरे 


स्थित आकाश भेष ओर वटके क्से ्रसंग 
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भरात्मपुराय विरोक 


| 
ए धमान पर 
निर्लप होता है उसी प्रकार अनास वँ 

वरिकारोसे देहस्थ आत्मा नि्लंप, असग 
निष्किय ह । परन्तु ज्ञानी इस रहस्यफो असः 
, अज्ञानी नहीं जानता क्योकि अमे 
घटवत दर्हीको ही आत्मा जानता हे । आष 
बत असंग आरमाको अपना स्वरूप जानने धः 
शा विपरीत लोकी दसा करता इब क 
आत्म ` दृष्टिसे इव नदीं करता । इसी १ 
बन्धनको प्रा नदीं होता । किर शाखा रः 
वतता ' हु ज्ञानी कमं चन्धनको प्राप न पन 


इसमे क्या आश्चर्य है | (4 
६६ । [गा 
ुद्ध्या विशुद्धया युक्तो [ 
धृत्यात्मानं नियम्य च । देह 
` शब्द्ादीवििपयांस्त्यक्ला | 


रागद्धपौ व्युदस्य च ॥ च 
भगवान ष्ण ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कयः 
उपाय बतला रहे ह फ संशय ज्र विम 
रहित बुदिधसे युक्त सालक धरयस शरी ही 
इन््ियोको ष रखना चादि भौर शर्म आ 
विपयोका दोप दशन श्रते हए त्याग ¶ क्‌ 
चादिए अथात्‌ सुखदहीन कथय नि ् 
ध्यान नहीं करना चादिए । संसारको शग अ 
ति प्रतीतिमात्र विचारकर राग स (मि 
करना चाहिए । संसारको अविद्याका जो 
सममकर संसारको सप्नसे मिलान कते। 
सत बुद्धि, सुख वृद्धिका त्याग करते 4 . 
चाहिए । 6 







६७ । 
अहंकारं बलं दयं मं कोषं परिहम्‌। 
विगुच्च निगमः शान्तो कहमूयाय कल्पते ॥१५/ 


भै परमानन्द सन्देशे 
ह| वरहनिषठाफे साधन वतलाते हए भगवान 
॥|छृष्ण उपदेश दे रहे ह फि पिवेक वैराग्य प्ट 
र सम्पत्ति ुयुश्चुवासे युक्त साधकको देह इन्दरियादि 
म अहंभाव रूप शहंारका उसी प्रकार त्याग 
हप्र देना चादि जसे रेलके डिन्येमं अथवा 
१ धमशालाके कमरेमे ठहरे हुए यात्री डिव्ये रौर 
| कमरेमे अहंभाव नदीं रखते । जो यात्री रेल 
र ओर धमंशालाको सच्चा समभता ह वह भी 
§रेलके डत्वे श्मौर धरमंशालाके कमरेम अहंभाव 
॥। नदीं रखता फिर जो . धिवेकी संसारखूपी रेल या 
(धमशालोको- -स्प्नवत समता है वह डिव्वे 
(या कमरेकी भांति देहम स्थित इया भी फिंस 
अकार अभिमान कर सकता है १ अतः अनात्म 
| | दृहोंको व ` जगतको जद द्य तथा स्वप्नवत 
॥ मिध्या जानकर अहंकार, वल, घमंड, काम, 
कध. .तथा प्रग्रह अर्थात आसक्तिका त्याग 
कर दना चाहिए ¦. इस प्रकार अहंकार श्नौर 
ममता रदित स्वरूपानुसन्धान करनेवाला साधक 
१ ही ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है । तीनों दहसे 
आत्मको पृथक जानः्र देहम अभिमान न 
| ृरना जञानका फल ह । ज्ञानफा एल उदय 
{ होने पर ही ` ब्रह्मम अभिमान करनेकी योग्यता 
आती हे | योग्यता आनेपर दी बहम दहदा- 
माङ भांति सहज अभिमान हो सकता हँ 
५ जो ज्ञानकी अवधि ह । 


। 
` ब्रह्मभूतः प्रसच्रात्मा न शोचति न काति । 
` समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्षिः लमते प्रा ॥८-५६॥ 


भगवान छृष्ण ब्रह्मभूत पुरुपके स्वभावका 





श्रातमपुंरार॒ विरोयांकर 


४५ 


वणन करते हए उपदेश दे रहे हं फ श्रवण 
मनन निदिध्यासन दारा जिस साधकने में घर्म 
हर एेसा दृद निश्चय प्राप्न कर लिया हे तथा जो 
प्रसनात्मा अथात ृतरृत्य हो चुका है बह इषं 
शोकसे रदित पूणं काम हो जाता है क्योकि 
परमाथं दष्टिसे बह भोग्यरूप कायं कारण सम्पूणं 
देह दश्यका तथा मोक्ता जीवोका अपने स्वरूप 
म अत्यन्ताभाव देखता हं ओर अपने स्वरूपको 
निरत परमानन्द धन॒ जानता है फिर शोक 
भ्रोर काङ्क्ञा फिसफे लिए ओर क्यों परे । 
बह तत्वदशीं राग द्वेष रहित दने से तथा 
अपने को सबकी आत्मा जाननेसे सव्र भूतोमें 
सम ह । एेसा ज्ञान निष्ठ पुरुप युम परमेश्वरकी 
ज्ञान लक्षणा चतुथं भक्तिरूप पराभक्तिको 
अर्थात न्रह्म निष्ठाको प्राप्त होकर जीबन्धुक्त हो 
जाता ह । 


६& 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेऽञु न तिष्टति 1 
आमयन्तवभूतानि यन्त्रारूढानि मायमा ॥०८-११॥ 
भगवान कृष्ण देहाभिमानीके लिए कर्मी 
वद्य कतेव्यता बोधन करनेके लिए उपदेश ` 
दे रहे है फि जेसे यन्त्र पर आरूढ कटपुतलियां 
को ्रव्रधारी धुमाता हं उसी प्रकार ईश्वर समस्त 
प्राणिर्योफो मायासे धुमाता हुमा भ्रथात 
स्वामाबिक कर्ममिं प्रषृत्त कराता हा हृदयम 
अर्थात बुद्धि रूपी गुम स्थित रहता ह । देह 
को ही यन्त्र समना चादिए ओर इसमे 


श्मभिमानकर बैठना दी इसपर चदृना हं । इसके 


पञ्चात अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार "{ 
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४६ 





अशुभ कर्मभे प्रबृत्त हो जाना दही अमण करना 
हं । पृथ्वी जसे खद मीठे फलोके बीजोके 
अनुसार उनमें खड़ा-मीढा रस उत्पन्न करती 
रहती हे उसी प्रकार जीवोके संस्कारोके अनुसार 
ईव्र शुभाशुभ कर्मोमे प्रेरित करता है । दोष 
गुण संस्कारोका हे, ईर निदपि है । अतः 
अशुम संस्कारोको नाश करनेफे लिए यत्न 
करतं रहना चादिए । 


१०० 


सवर धमान्रित्यस्य मामेकं॒रशृरणुं व्रज । 
अहं त्वा सवे पापेभ्यो मो्विप्वामि मा शुचः ॥१८।११॥ 


भगवान कृष्ण अजुनको निमित्त बनाकर 
युश्ठभांफो मोक्तफे अन्तरङ्ग साधन च्ञान योग 
का सार सुना रहे हं फि जैसे स्वप्न ओर स्रप्न 
का कारण निद्राके त्यागे विना जाग्रतकी 
श्रण प्राप्न नदीं हो सकती उसी प्रकार सर्व 
कै त्यागके विना निरुपाधिक परम्‌ व्रह्म 
प्रमात्माकी शरण प्राप नदीं हो सकती । अतः 
ए आभरम्‌, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा 
युद्धे आदिके समस्त धमक त्याग कर अर्थात 
मिथ्या तीनों देका अभिमान बोडकर भेरी 
अनन्य शारण प्राप करो अर्थात शुभ परमूतरह्मे 
ही आत्मबुद्धि करो याकि षटाकाशवत आत्मा 
का महाकाशवत सुभ बरहमसे मेद्‌ अविद्याजनित 


हं । जैसे रज्खमे प्रतीत हेनेबाले सरपं दणड 


आदि रज्जुसे अन्य इ नदीं ह उसी भकार रहते 


यभ स्वाधिष्ठान परमे्चरसे भिन्न अन्य कु 
नदीं हं । इस प्रकारके निश्चय बालके हृदयम 


% हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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श्रात्मपुराण॒.षिशेषांक 


परमानेनदे 
ही मेरे ब्रहम सखरूपका आत्मारूपसे साक 
होता दै । भ गुरुरूपसे अपने सच्क 
स्वरूपका आत्मास्पसे सान्तात्कार कराकर ह्‌ 
समस्त धर्माधमं बन्धन रूप ॒पापोसे उसी ॥ 
युक्त फर दगा जेसे जाग्रत पुरुप सो! 
पुरुषो जगाकर स्वप्नके समस्त . श॒माश" 
बन्धनोसे शुक्त कर देता ह । अतः हे श्र 
समः जगद्गुरु प्रमेरकी शरणमे आ ३। 
अव जन्म-मरण श्रादि दुःखोकी चिन्ता, 
कर । इसी प्रकार शुको सद्ग ¶ 
प्राप होने प्र जन्म-मरणसे निश्चिन्त हो 
चाहिए ॥६. (नि 
एवं 
२१ जा 
अ्येष्यते च. य इमं धर्म्य संवादमावयोः । (6 
ञान यज्ञेन तेनाहिष्टः स्वामिति मे मतिः ॥ “दर 
` भगवान इष्ण . इस गीतके पदुनका। रह 
बतला रहे हं फ ज मयुष्य हम दोनोके नि 
रूप सवर -उपनिपदोका सार इस धर्मुक् {० 
्न्धको, नित्य यगा । उसके दारा भै स्॑।मा 
भ शष्ठ मोक्तदायक ज्ञान यज्ञसे पूत हस्व 
गीता पदृने वाला भी वही भोक्त रूप फल {स्व 
दारा भाप करता हे जो पद़ानेबाले को भक 
याहता हे] रेसा मेरा निश्चय है । हो 
भगवान छृष्ण च्मीर अजु नके £ 
अत्यन्त गोप्य गीता ग्रन्थका नित्य शरदा ब्रह 
पारायण करना चाहिए । ध्रमं † 
दए भी गीतान पटुना | उतनी | हुए 


जक 
जा क = क = ~ 








` समभे ह जितनी नासमभी पारस रहो (भन 


भमाद्बश लोहेको सोना न बनाने मं है । सव 


4 ~> 





1 


च 
ॐ 
ए नय 0 भा = भा जा जा भा = मि जा आ = आ 


1 ४ 
। श्रात्म-पुराण क्या हं! 

श्री वेदान्ती जी 

© 

| 'तं॑ त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छमि' ग्र॑तिम उपदेश ज्ञानकरारड उपनिषदके वाक्योको 


` ` (वृ० उ० ३।६।२६) गुरुद्वारा सुनाकर ही जगायाजा सकता है 

ब्रहम्नानकी आवश्यकृता-- जैसे मन्य भरमाणो नही, वयोकि वेदान्त अर्थात 
निद्रित स्वप्नद्रष्टाको ` जाग्रतका ज्ञान करना उपनिपदकरे ्रतिरिक्त सम्पूणं प्रमाण सोये हृए 
एकमात्र कर्तव्य है क्योकिं जाग्रतके ज्ञान विना पुरपोके समरान है । जैत ्र्‌वतारा सवं ने्रवाले 
जाग्रतमे सुख सम्पति प्राप्त रहने पर भी उससे प्रषोको भ्रपरोक्ष होने पर भो तव तक ज्ञात 
वंचित रहना पड़ेगा उसो प्रकार परब्रह्म नहीं होता जव तक कोई ज्योतिषो वतलनेको 
परमात्माको भूले हए जाग्रतके इष्टाको भी कपा नहीं करता तथा ज्योतिषी मी ज्योतिष 
।्रहाज्ञान एकमात्र कतव्य है क्योकि ब्रहाज्ञान शास्ते बिना घ्र्‌ूवताराका निश्चय नहीं कर 


बिना नित्य प्राप्च परमानन्दसे वंचित्त रहना सकता उसी प्रकार स्वतः भ्रपरोक्ष होने पर भी 


भा तात सुखसे भपनेको सुखी उपनिषदोको पदे विना महासिद्ध भो भ्रपनी 


(मानना उतनी ही मूखंता है जितनी मूखंता इन्द्रिय मन बुदधिसे भ्रन्य स्वं शास्त्रोका सहारा 
स्वप्नके सुखसे सुखौ मानने मे है क्योकि जैसे लेनै पर भो भ्रौपनिपद पुरुष परमब्रह्म परमात्मा 
{स्वप्न निद्रा जनित होनेसे ममात्र है उसी को नहीं जान सकता । श्रतः जसे रूप ज्ञान 
[र भ्रनादि कालीन जाग्रत मो श्रविद्याजनित नैत्रगम्य है उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान उपनिषद 
{होसे श्रममात्र है परन्तु भ्रज्ञान पर्यन्त दीक्चता गम्य है । ब्रह्मज्ञान होने पर प्रपंचका उसी 
रहेगा । भ्रतः परमानन्द प्राप्त करनेके लिए प्रकार भ्रन्तयन्ताभाव हो जाता है जेसे रस्सोके 
ब्हाज्ञान परम भ्रावर्यक है । ज्ञानसे रज्जुसपंका भत्यन्ताभाव हो जाता है । 

| जदयज्ञानकी अपूवंता-जैे सेये उपनिषदोंका अनुबन्ध सवप 
हुए पुरुषको जाग्रत पुङ्ष ही जगा सकता है निषदोका भ्रधिकारो मलविक्षेपसे रदित ई 
(श्न्य कोई मी सोया हुभ्रा पुरुष नदीं जगा भरन्तःकरगएएवाला, विवेक वैराग्य षट सम्पत्ति 
(सकता उसी प्रकार मोह निद्राम जन्म-मरणका मुमृक्षता चतुष्टय साधन सम्पन्न जिज्ञासु भक्त 
स्वप्न देनेवाले भ्र्मानो पुरूषोको वेदोके है। श्रविद्या तथा भ्रविद्याकृत दैत भ्रपंचकी 
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ट 
भ्रत्यन्त निवृत्ति तथा श्रनादि भ्रनन्त सजातोय 
विजातीय स्वगत भेदसे रहित परमां तत्व 
सर्वस्मा स्वाधिष्ठान निर्टेत परमानन्दघन ब्रह्म 
की प्राप्ति रूप मोक्ष सवं-उपनिषदोका प्रयोजन 
है तथा श्रम सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्ममेव 
ना परः विषय है। जिसका उपनिषदोसे 
प्रतिपाद्य प्रपिपादक सम्बन्ध है । भरधिकारो, 
प्रयोजन, विषय श्रौर सम्बन्धको मिलाकर 
भ्रनुबन्व कहते हे । 

आतस-पुराएकी महिमा--सवं-उप- 
निषर्दोका ही भ्रवतार इस ्रात्मपुराणएको 
निश्चय करना चाहिए । जैसे श्यामा गऊ्का 
दूष रोगी भ्रौर स्वस्थ ॒दोंनोके लिए स्वास्थ्य 


वधकं होनेसे उपयोगी है उसो प्रकार श्रात्म- 


पुराणको इ्यामागञके समान समभना चाहिये 
जो संस्छृतके विद्वान तथा मूर्खं दोनोकि लिए 
भत्मज्ञान द्वारा उपयोगी है। जैपे राम नाम 
परमर्हूस॒विद्रानेसि लेकर . कीट पतंगोको भो 
काशीमे मरनेसे शंकर द्वारा प्राप्त होकर 
मुक्ति देनेवाला है उसो प्रकार मापा भ्रनुवाद 
क्रिया हुभ्रा भ्रात्म-पुराण राम नामके समान 
स॒मो श्रढानु मनुष्योका कल्याणा करनेमे समर्थं 
हे । परन्तु उपनिषदे तया प्राव सफेद रंगकी 
गउप्मोके समान ह जिनसे केवल संस्कृते 
विद्वान ही लाभ उठा सकते है । हिन्द भाषा 
का साधारण ज्ञान रखने वाले उपनिषदेपि 
पूरा लाम नहीं उठा सकते । सवं उपनिषद 
सफेद गउग्मोक्रे समान है श्रौर भगवद्गीता 
उनसे निकाला हृम्रा दूष है तया ब्रह्म सूत्र 
मश्खन है । भरतः जिसे सफेद गउश्नोकी सेवा 
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श्रात्मपुराण बिरोषाङ् 


| 
॥ 
१ "व 
करना हो वह उपनिषोको पडे भ्रौर ६।- 
गउश्नोका दूष चाहनैवाला गीता ष! (१ 
मक्खनकी इच्छा करने वाला ब्रह्त्र पदे।¶। 
स्वाम शंकरानन्द भ्रौर चिदनानन्दजीक्र \। ९ 
के वशम होकर सफेद गडगरोंरूप उपति भच 

ठ्याम गउ््रोका रूप धारण करके भरात्म-¶ुनिः 
नाम रल लिया है जिनसे ज्ञानलूपी दूष > 
रहा है भ्रौर संशय विपर्यय रहित ब्रहमकार 
ल्प मक्लन मो मथ-मथ कर निकालाप्ोग 
है । भ्रतः जो इयाम गऊ तथा सामने! 

हप्र दूष भ्रौर उसमे निकाला हमरा मधुरा 
सवको सेवन करना चाहते हँ वे शीघ्र ्राल 
भरात्मपुराणको पटं क्योकि परम श्रद्धेये (भोः 
हष वावा शारदारामजो रामटेकडीको श्रं स्वा 
भरनुकम्पा तथा प्रेरणासे श्री सम्पादक {वाले 
वीतराग वैद्य मद्रसेनजीनि भ्रपने श्रथक पि शा 
से सवं साधारण लोगोके लिए भी इस नही 
रलनकौ सुलम कर दिया है । गञक [ा 

मक्लनमे संशाय हो सकता है किं यह शरा 
है या इसमे कुं मिला है । परन्तु गरक (९० 
से बहते हृए दूध व उससे निकलते हुए मष होत 
को देखकर इसमे संशय नहीं हो सकता, ध्न 
प्रकार गोता व ब्रह्मसूत्र पद्नेभ भले ही (4 
मन्द बुद्धि संशय करनेभ समथं हो परन्तु ६ 
पुराणम संशय विपर्यंयके लिए स्थान ५ ४ 
भस्यानत्रथ उपनिषद गता ब्रह्मसूत्र पदृनेते धस 
लामक्तो कठिनितासे सम्भावना हो ् है 
लाम केवल इस श्रात्म पुराणक्रो पढ्नेषे ` (नार 
हीमं हो जावेगा। श्रत संस्कृत न जा (कुर 
लु हतार न हों । उनको इस 








1 
। 


१ 
। 
प्ररमानन्द सन्देश श्रात्मपुराण॒ विशेषा ४€ 


र वया 


(नं ही भ्रात्म भ्राक्षात्कार होगा 1 संस्कृते 
॥विद्वानोको भी जो प्रस्थानत्रयको पढते पठते 
ह इस भ्रात्मपुराणके पद्नेसे ज्ञाननिष्ठा करनेमे 
पूणं सहायता मिलेगो तथा जीवन्मुक्तोको इसके 

प्रध्ययन श्रध्यापनसे जवन्मुक्तिका भ्रानन्द 
मिलेगा । इस भ्रात्मपुराणएके पठन व श्रवण 
 मात्रसे सकामी भक्तोंको लौकिक पारलौकिक 
"कामनायें पूणं होंगी तथा पामरोका पाप नाश 
"होगा भ्रौर पाप नाश होनेपर ज्ञान द्वारा मुक्ति 
भी क्रमशः प्राप्त हो जावेगी । श्रतः यह्‌ भ्रात्म- 
प्रा सवके पटने योग्य मनोवांछित फल देने 
[वराला कर्प वृक्ष है । परन्तु जैसे उत्तमसे उत्तम 
(भोजनम भो तोत्र ज्वरसे पोडित मनुष्यको 
वाद नहीं भ्राता उसो प्रकार प्रशुद्ध अन्तःकरण 
{चाले पुरुषको विषयापक्ति रोगसे प्रस्त होनेके 
| रण इस प्रात्मपुराणके पटृने सुननेमें स्वाद 
{नहीं वेगा क्योकि इसमे विषयानन्द रूपो रस 


क्रा उसो प्रकार भ्रमाव है जैसे सुरक्षित पुष्य .. 


(वादिका मल सूत्रको दुर्गन्धिका अमाव 
[होता है 1 भरतः जिन श्रद्ध अन्तःकरणवातों 
को इस भ्रात्मपराणके पठन श्रवणमे रुचि न 
होती हो वे प्रपने मानसिक रोग निवत्त करनेके 
{लिए इसका पठन श्रवण मन न लगनेपर भी 
॥ जबरदस्ती करं क्योंकि यह भ्रात्म- 
# राण शुद्ध भ्रन्तःकरण वालोके. लिए भ्रमत 
तु भ्रोर अशुद्ध भन्तःकरणवाले मानस 

गियोके लिये भ्रत्यन्त कडु म्रौषधिवत है । 


नाश होनेपर यह भ्रमृतके समान ॒तुष्टि-पुष्टि 


भ्रतः मानस रोगियोसे नञ्जनिवेदन है कि इस 
भ्रात्मपुराणमे सुचि न होनेपर भी ` इसको 
भ्रोषधि सभभकर वरावर पदृते सुनते रद । 
यदि स्वाद न भ्रानेपर भ्रौपधिका सेवन घो 
देना. चाहिये तो इस भ्रात्मपुराणको भी मन न 
लगनेके कारण नहीं पटना चाहिये । परन्तु 
कोद भी रोग नाशक भ्रौषधिका स्वाद न भ्राने 
पर भी त्याग नहीं करता इषी प्रकार मनन 
लगने पर भी मानस रोगियोके लिपे रामबाण 
भ्रौषधि इस आत्म पुराणक्रा पठन श्रवण वरा- 
बर करते रहना चाहिये । मलविक्षेप नाश 


होनेपर इसके पठन श्रवण्मे एेसी रचि उत्पन्न 


होगो किं लाखों विघ्न पने परभी श्राप 
इसकाः.पठन श्रवण त्याग नहीं कर सकते । 
जैमे काशीमं शरोर छोड़ने वाले प्राणोमात्रको 
मुक्ति देनेका ठेका शंकर मगवानने ले लिया है 
उसी प्रकार इस भ्रात्मपुराणएको श्रद्धा प्रेमसे 


पठन श्रवण करनेवाले मनुष्य मात्रो मल 


विक्षेप भ्रावरण तोनों दोषोको दूर करके ज्ञान 
दारा मुक्ति देनेका ठेका हिन्दोमें अनुवादक 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्त्रामो चिदघनानन्दजो 
महाराजने ले रक्खाहै। यदिभ्राप ककि 


शंकर तो भगवान होनेसे समथं हं तो हम करेगे 
कि स्वामी चिदुषनानन्दजी भी समथं है क्योकि 
ब्रह्मवित ब्रह्मं व॒ भवति, अतः यह प्रात्मपराण 
श्रद्धालु मनुष्योके लिए साक्षात ८. 


कटय वक्ष समना चाहिये । 
लगातार भौषधिवत सेवन करते. रहनेसे रोग . 


आआत्मपुराण का प्रधान विषय- 
यद्यपि पराण कहलानेके कारण यह भ्रात्म- 


करते लगेगा भ्र्थात्‌ ज्ञान द्वारा मुक्त कर देगा। \ पुराण सर्वाङ्खपूणं है परन्तु उपनिषदोका सार 


9 
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० 


होनेसे ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह व 
नापरः ही इसका प्रधान विषय दहै। 
जिस प्रकार रोगोका रोग द्र होने पर वह्‌ 
स्वस्य भ्रौर दुःखसे रहित हो जाता है उसी 
प्रकार सुषुप्तिमें क्षणमात्रके लिए द्वै त प्रपंचकी 
निवृत्ति होने पर दुखोसे दुखी जीव दुःख रहित 
तथा सुखी हो जाता है। भरतः दैत प्रपंच 
दुःख रूप तथा श्रहेत भावही परमानन्द रूप 
है, यह्‌ सिद्ध हृभ्रा 1 इसो कारण वेदान्तका 
गढ़ सिद्धान्त जो ष्टि सुष्टिवाद है उसका 
स्पष्ट रूपसे इस भ्रात्म पुराणम वर्णन किया 
गया है क्योकि जसे रज्जु सर्पादि विकल्पकी 
निवृत्ति होने पर ही रज्जु ज्ञान हो सकता है 
उसी भकार द्रं त प्रपंचकी निवृत्ति होमे परही 
भ्द्रं त तत्व का बोध होता है । 


भल पुराणका इष्टि सृष्टिवाद :- 
स्वप्नके समान जाग्रत जगत भी मिथ्या है 
क्योकि जेसे स्वप्न देशकाल वस्तुके बिना ही 
मनके पुरतेही निद्राके कारण भाखने लगता 
है जो भासनेके पहले नहीं था तया भासनेके 
पश्चातमो नहीं रहता, केवल दशंन कालम 
ही रज्जु सपंवत भ्रथवा मृगजलवत न होने पर 
मी प्रतीत होता है उसो प्रकार जाग्रत भ्रपंच 
भी देशकाल वस्तुक बिना हौ भ्रविद्याके कारण 
मनक फएरमेसे केवल दरंन काले ही न होने 
पर भो भास रहा है । भरतः दशंनकं पूवं तथा 
दनक पचात भ्रमाव हो जानते भोर भव्या 
क न प्रपंचो माया मात्र 
थ्याहैभ्र नहीं केवल ं 

है क्योकि महः परवा क 
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॥ 
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॥ 
परमान्नद्‌ रमा 


विवतं है । जैसे रज्जुमे कल्पित सपं भा 
तीनों कालभे नहीं है केवल रस्सीका १च् 
होभिसे मनकी भावना कालम प्रतीह स्थि 
लगता है उसी प्रकार समस्त प्रपंचका ¶। 

म भ्रत्यन्ताभाव है परन्तु भ्रात्माके एर 
ज्ञानके कारण मनकी भावना कालम विन 
होने लगता ह । तैसे जाग्रत प्रपंचको ४ 
कालमे स्वप्न प्रपंचका भ्रभाव है उसो॥ 
स्वप्न प्रपंचको भावनाके समय मिथ्या + 
भपंचका भो अरमान हौ नही बल्कि भश 
है तथा सुषुप्तिभे मनके लीन होने पर पैसे 
स्वप्न उसो प्रकार नहीं रहते जैसे घोर 
कार भ्रा जाने पर रस्सोमे सपं, दणड १८ 
नहीं रहते 1 परन्तु जैसे मन्द भ्रन्धकार।ह 
भ पुनः सपं, दर्डादि भावनानुार ईद“ ° 
भ्रज्ञान पर्यन्त प्रतोत होने लगते है उसी॥ 

मृत्यु, भ्रलय तथा सुपुप्तिके पदचात चैत 
नुसार भ्रात्माके भ्रज्ञान पर्यन्त कल्पित ॥ 
या स्वप्न रज्जु सपेवत भ्रनादि कालवे॥- _ 
होते चले भ्रा रहे ह । भ्ात्माके भज्ञान | ~ 
कृत्पित प्रपंचकी प्रतीति व भभतीएित तः 
सृष्टि प्रलय ्रथवा जन्म मूत्यु या { य 
स्वप्न भौर भ्रग्रहण भ्रन्यथा ग्रहणमी | 
शून्य वादियोनि श्रद्रं त॒ आत्माको १ लंड 
निर्चय कर लिया । परन्तु यह दोष घरपर पद्‌ 
भ नहीं है । भ्रतः सव उपनिषदो घ९ पा 
भात्म पुरामे सर्वात्मा ब्रह्मकी स्त्य 
५६७ ब्रह्मको एकता का विशद 
किया गया है । जैसे घटादि श्रसंग ध 
एत्यन्त होते है, स्थित रहते है भ्रौर ‹ 


ए 







परमानन्द सन्द्थं 


्राप्त हो जाते है उसी प्रकार समस्त प्रपंच 
सच्चिदानन्द ब्रह्यमे मायासे उत्पन्न होता है 
| स्थित होता है भ्रौर नाशको प्राप्त हो जाता है। 
[जसे चघटको उत्पत्ति नाशसे भ्राकाश उत्पन्न 

नाश नहीं होता उसी प्रकार प्रपचको उत्पत्ति 
।विनाशसे भ्रात्मा या ब्रह्यका जन्म यानाश 
नहीं होता । जैसे घटाकाशका महाकाशसे श्रभेद 
¡है उसी प्रकार भ्रात्माका ब्रहमसे भ्रभेद है 
क्योकि ब्रह्मकी भाति भ्रात्मा भी चेतन है । चेतन 
आर्माका चेतन ब्रह्मसे भेद नहीं हो सकता । 
जैसे चेतन होनेसे ईश्वर ब्रह्यख्प है उसी 
भ्रकार चेतन होनेसे जोवभी ब्रह्म रूपदहै। 


घटाकाश वतत कूटस्थ भ्रात्मा तो महाकाशवत ` 


ब्रह्य खूप है ही वल्क च॑तनका प्रतिविम्ब होने 
से तनो भ्रवस्थाभों का भ्रभिमानो चिदाभास 
{भी ब्रह्यसे भिन्न नहीं ब्रह्यलूपही है तथा 
(ए विवर्तं होभैसे सम्पूणं ए ए 
| जड़ प्रपंचभी ब्रह्य रूप ॥ व 
स्ानि्ठान सर्वात्मा निद्रत सच्चिदानन्द धन 
सबका स्वरूप है । यही हस भ्रात्म पुराणका 
मधान प्रतिपाद्य विषय है । भरदेत सिद्धान्तके 
| विरोधी जो भ्रत्य भ्रवेदिक मतान्तर है वे 
[१ विरोधी तथा वेद विरुद्ध होनेके कारण 
मिथ्या है । भतः उन्हीं कौ एउव्तियोसि उनका 
खंडन भली प्रकार कर दिया गया है जिसको 
\ पद्नैसे स्वामो चिदघनानन्द जीके भरगाढ्‌ 
पारिडत्यका दिग्दर्शन होता है 1 





श्रात्मपुराण॒ विशोपाक ५१ 


त्म पुराण का प्रयोजन :-- 
सभो भद्धालु मनुष्य इस भ्रात्म पुराणएके धव्ण 
मनन निदिध्यासन तथा पठन पाठ्व दारा 
संशय विपर्यं रहित भ्रात्म-ज्ञाच प्राप्त करके 
सवं दुःखोसे सदाके लिए मुक्त होकर नित्य 
पराप्त परमावन्द पाकर कतङ्कत्य हो जाए तथा 
चौरासी लक्ष योनियोसे सदाके लिए छुटकारा 
पाजाएु। बस यहौ इस भ्रात्म धूराणका 
मुख्य प्रयोजन है । वैसे तो कल्पवृक्षके समान 
सभी मनोवांछित फलोको देवे वाला दस भ्रात्म 


पुराणको समना चाहिए । 


श्रा पुराण की विशेषता - 
परम श्रद्धेय श्री १०८ परमहंस बाबा शारदा- 
रामजो महाराज द्वारा चुने हए एकसौएक 
भगवद्गीताके इलोकोका संग्रह एकोत्तरी गीता 
दस भ्रात्म पुराणके प्रारम्भे जोड दी गहं है 
तथा भरन्ते सद्गुरं शारदारामजो इत ब्रह्य 
ज्ञानामृतसे इसे सम्पट कर दिया गया है। 
जिससे इसकी विशेषता भ्रोर बढ़ गड है । 
भ्रपचा परम सौभाग्य :-परम श्रद्धेय 
परमहंस बावा शारदारामजो को भ्रसोम कृपा 
मुभे इस ^एकोत्तरी गीता" के प्रत्येक दलोक 
प्र भ्रपने विचार प्रकट करने का परम + 


"ग्य प्राप्त हृभ्रा है । इन विचारोमे उपयोगी 


भ्रंश सन्त महात्माभ्रोका प्रसाद समना बचाए 
तथा त्रदियां मेरी समना चाहिए । 
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आर्म-पुराण अपने दंगकी अनोखी पुस्तक 
ह जितने षिस्तारसे केवल आत्माा भिचार इस 
पुस्तकें किया गया हे शायद 'ही संसारम फिषी 
मोर पुस्तके किया गया हो । भे तो अभी 
तक एसी पुस्त नदीं दी मिली । ब्रह्मनिष्ठा 
कराने का तो मानो इसके रचयिता री १०८ 
स्वामी विद्षनानन्दजीने ठेका दी ले रखा है । 
पतुष्टय साधन सम्पन््‌ युुक्ुके लिये तो यह 
पुस्तक अपरत ही हे । 4 
` पदली बात जो इमम विशेष करके 
सम्पादित ह बह यह ह फि बिना गुरुके किसी 
कोश्ञान न कभी ` भाज तक हृश्रा है भर न 
हो सकता है इसकी पूष्िके लिये खामीजीने 
चारो वेदक समस्त उपनिषद्‌ भागका मन्थन 
कर डाला हे भीर शख्य-युख्य समी उपनिषदों 
को कथां हारा सिद्ध फिया है, केवल स्वाध्याय 
सज्ञान नदीं होता जव तक अदपू्वक गुरु 
दारा न खना जवे । अजातशत्रु बालाक्षि श्रादि 
भनकानेके कथायं यह तिद करती हें ओर गुरु 
भी बही हं जो आत्मज्ञान दवारा शोक मोही 
| र देवे । ओर शिष्य भी 
ब व्राग्यपूबेक मोक्त ्‌ 
की शरणमे जावे शरोर 6 
को श्रसन्न करं । तब गुरु प्रसन्न होकर उसे 


बक्षतिद्याका दान करता ह जिसके पश्चात्‌ कु ` 
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प्रात्मन्ञानका ठेकेद्‌]र 


` लेखक-जगदीश-प्रसाद रिटायडं एडवोकेट 


। 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 


9 ८ ~ 4५4 4 5 । < 


जानना शेष नदीं रहता 1 शिष्य सदे । भ 
छृतकृत्य हो जाता ह । दूसरी बात ह छ 
जोर दिया शया हे वह यद फि भिना भ 
मनन निदिष्यासनके ज्ञान नदीं हो सक्र | ् 
तीनों साधन सत्संगमें एक ही साथ प्रव मः 
रहते हं । सत्संग करनेसे अवश्य ब्रह्मनि 

दो जाती है| इसकी आवहयकत। प 
विशेषकर हे फि हमे वह चीज इष जन र 
प्राप्न कर लेनी ह जिसको हम अपने पूं ष ल 
जन्म भी नहीं प्रा कर सके । इ१॥ पर 
जन्म होना ही सिद्ध करता है हम वह $| क्‌ 
भात कर सके जिससे जन्म-मरणक्षी 
निदत्त हो जाती हे । तीसरी वात यह व॑ 
हेफ ब्रहमविध्या किसी जाति विशेष . 
आश्रम विशेपकी बपौती ( अधिकार 84 
-नहीं है बरन समी मानव शरीरधारीक्च| क 
अधिकार हे, हों इतना जशूर है कि बद्व † 
हनी चाहिए “र्यते खग्रया बुद्धया ध ह 
बह्म दशभिः” मग्र यह सुन हम तीष भर 
हताश नां होना चाण क्योंकि सत्संग॥ श्र 
तार कनेसे बुद्धि मी शाप हो जाती | | वः 
बात जो विशेष करके सम्पादित है बद ६ 
न्को एकता | जो जीव ब्रह्मम थो 
अन्त्र मानता हे उसका जन्म-मरण 4 






। परमानन्द सन्देश 


= अक, ७० कज 


कुरुते अथ तस्य भयं भचति । अनेक ओर अनोखी 
। युक्तया यारा “तत” “त्वम्‌” पर्दोका शोधन 
| करिया गया हं श्र रसा करनेमें सभी मुख्य 
| उपनिषदेमिं दी गई कथां अर युक्िि्योका 
| विस्तार से बणंन हो गया ह । विशेषकर संस्कृत 
। भापासे ` अनभिज्ञ प्राणियेकिं लिये तो यद 
| भात्मपुराण पटृनेके पश्चात उपनिपदोको विलष्ट 
मापा ओ्नौर किलर युक्तियकि चक्करमं पड्नेश्षी 
| आवश्यकता ही नदीं होती । “ब्रह्मत त्रह्मब 
| भवति" इसको सिद्ध करनेकी युक्तियां स्वामीजी 
की निराली है मौर ठोस दै जिसफो कोई 
तारिक काट नही सकता 1 नैयायिक दृष्टिकोण 
| से उरे गये तका भी सरुचित उत्तर दिया 
गया हे । पाचवी बात जो भको सरसे अच्छी 
| लगी वह है वह दष्ट युष्टिवादका निरा ठंगसे 
॥ प्रतिपादन । संसारफो असार अममात्र सिद्ध 
| करके यह दिखलाया फि यह मनोषिलास हं 
॥ । 
1 जो उपनिषदों कासार है वही भ्रात्म 
| पुराण कासार दहै किं निष्काम क्म॑से भरन्तः 
॥ करण शुद्ध होता है ध्रौर निष्काम उपासनासे 
। भ्रन्तःकरणं एकाग्र होता है तथा जीव ब्रह्यको 
| एकताक्ता बोघ होन पर ही मोक्षकी प्राप्ति होतो 
, हे । जैसे घटाकाशोका महाकाशसे भ्रभेद है उसी 
प्रकार सवं जोवोका ब्रह्मका भ्रंश होनेसे व्रह्मसे 
| भ्रमेद है । जैसे घटाकाश महाकाशका दूष दहीः 
५ वत विक्रार नहीं है भौर न वृक्षक पत्ते फल-पूल 
\ को तरह भ्रवयव है. उसी प्रकार भ्रन्तःकरण 
| 'उपहित चेतन जीव श्रह्मकां विकार या भ्रवयव 






प्रात्मपुराण॒ विशेषांक 
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| कदापि नहीं छृटता 1 यद्‌ द्येवेप एतस्मिन्युद्रमन्तरं जब मन जाग्रत खप्नमे उदय दता है तभी यद 


संसार दीखता ह चोर जब सुपुभिमे लयभावको 
प्राप्तो जावादै तो संसार रहतादही नदीं 
इसलिए- 
मनका बना यदह व्चदहै, 
मनका का वना यह देह है॥ 
मन मात्र कारण दुःख का 
इसमें न कृ सन्देह हं ॥ 
सुपुश्निमे जाग्रत स्वप्न वसे दी नदीं रहते जसे 
जाग्रतमं स्वप्न नदीं रहता जगतक्रा भिथ्यात्व 
वणंन करके अधिष्ठान रूपसे भजातवबादका दी 
निरूपण किया गया दहै । ` 
यह हम लोगोका सौमाग्य ह किं यह 
भरमूखय पुस्तक जो लोप प्रायः हो . गरं थी 
भद्ध य बाव्रा शारदारामजी महाराजकी अनुकम्पा 
समीर प्रेरणासे प्राप्त हो रदी है अमे पूणं आशा 
है फि पाटकशण इससे कृतकृत्यता भराप्त करगे । 


अल पुणका सर 


नहीं है क्योकि ब्रह्म निविकार भ्रच्युत तथा 
निवंयव है। जैसे घटाकाश महाकाशका सोपा- 
धिक भ्रंश है स्वरूपतः भ्रंश नहीं है उसो प्रकार 
जोव ब्रह्मका. सौपाधिक भ्रंश है स्वरूपतः भ्रंश 
नहीं है । रतः जोव ब्रह्म स्वरूप हो है । जोव 
ब्रहमका भेद भ्रौर जगत सच्चा भ्रज्ञानसे प्रतीत 
होता है । 


दोहा- 


जिमि भरविकृत कौन्तेये, राधा पत्र प्रतीति । 


चिदानन्द धन ब्रह्मे, जोव भाव तेति रीति॥ 
भ्रात्म सूप श्रज्ञानर्ते, ह्वे मिथ्या परतोति। 
जगत स्वप्न नभ नीलता, रज्जु भुजंगको रीति ॥ 











श्रात्म-पुराण महिना 


लेखक- सूर्यदेव वर्मा, वाराणसो 


भरी मदूमगवदुगीताके विषयमे यह प्रसिद्ध 
हे कि “गीता सुगीता कर्त॑भ्या किमन्यैः शाल्ञ 
विस्तरः” जसे उपनिपृदोका सार गीता है उसी 
प्रकार वेदाका सार उपनिपद्‌ है । इल १००८ 
उपनिषद हं उनमें १९ उपनिप्दोका यडा महस्व 
हे-उनके नाम है ;-दईैशाबास्योपनिपद्‌, केनो- 
पनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, भ्रइनोपनिषद्‌, शण्डको- 
पनिषद्‌, माण्डकोपनिषद, एतरयोपनिपद, 
तेत्तिरीयोपनिष्द, इवेताइवतरो पनिषद्‌, इृदद्‌- 
रण्यं शओओर दान्दोग्य-इन उपनिपदोका सार 
्ात्मपुराणमे बडे मापिक तथा रोचक दंगसे 
दिया गया है-जिनको उपनिपदोंका 
गूढ़ ओर मामिंक अथं तथा रहस्य जाननेदी 
उत्कंडा हो उनको आत्मपुराणका सावधानता 
पवक अध्ययन अवश्य रना चाहिए यदि 
कोई शध आस्मपुराणका आभ्य लेकर मित्य 
उका अश्ययन तथा मनन रेगा तो इसमे 
सन्देह नदीं श उसको केवल आत्मपुराणते 
ही उपनिष्दोक्षा सार गदश होकर आसर 
साक्ञातकार भी हो जायेगा । इसी स्थितिको 
परम गति तथा 
देवतार्भको भी दुलभ है--जब केवल एक 
यके अतुशीलन तथा मननसे उस प्रमपद्की 
्ाप्ति जीवको हो जाती है जो उखको इससे 
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कैवल्य प्रमपद कहते है जो क 


„|! ह्‌ 
पूवं किसी शरीरम नदीं हद थी । उष ?| उ 
वन्दनीय आत्मपुराणक्षी जितनी भी प्रशंषा। प 
बन्दनाकी जा सके बह थोड़ी है-इसल्िये | † 
एश्चका यह धमं तथा कर्तव्य है किश्र। ¶ 
पुराण जो मासिक पत्रिका परमानन्द्‌ स ` 
विशेपांकके रूपम भ्ागामी मासमे प्रां ह 
हो रहा है उसकी प्रति अपने पास अवश्य। 
ओर इस सु्मवसरका लाभ उठाकर पएत्‌| १ 
परमानन्द प्राप्त करं कर्यो इसी पदी ॥ ह 
के लिये यद ॒पारषरूपी मानव ¶ 
मिला है ज साधन धाम र मोक्ता त 
हे । यदि इस मोक्तफे दरवजेमे कोई प्रवेश ४ 
चाहता है तो उनको आत्मपुराणकी शरण | 
लेना चादिए । इस अभूटय गरक प्रक 
साधक तथा युपुशुोकी बह मांग जो ६ ३ 
लिये बहूप दिनोसे थी पूरी हो जाती है श| दे 
भआत्मपुराण किन्दी-किन्दीं महानुभावकिं १ ठ 
भीतो बह शुषं तथा साधको प है 
सङचति थे, बह कमी अ इत नवीन 
से द्र हो जाती हे । इस सुन्दर एवं उपै. 
सम्पादन एवं प्रकाशनके लिये परमानन्द 
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सादि सम्पादक जीका समी शश्च भभा 
के उन्देनि उस अमावरफी पतिं की १ 
मानव्के लिये प्रमं उपयोगी तथा भर 
दै श्च जनो लिये यह अलुपम अन्य 


५ 
४ 
= "व 


परमानन्द सन्देश 


| इसमे उपनिप्दोंका निचोड़ बहुत दी सरल, 
| रोचक तथा विस्तारसे वणन किया गया है-- 
| सद्गुरु भरी १००८ योगी राज बहयनिष्ट वाघा 
शारदाराम भुनिजी महाराजके प्रति हम अपनी 
दादिक तज्ञता अभिव्यक्त करते हं । क्योकि 
। उनकी महती कृषा तथा आशीवादसे यदह अनु- 
| पम ग्रथ सवं साधारणको उपलब्ध हु हे । 
| न केवल भुधुश्चभांको दी इस ग्रथसे लाम पहुवेगा 
बरिकि शुभे पूणं विश्वास है फ सवं साधारण 
| छो भी इसफे अध्ययन तथा मननसे विशेष रूप 
से लाम दोगा । 
अनादि सायासे सोया हश्रा जीव सद्‌ा उष 
| परमपदकी तलामे रहता है मगर मागका ठीक 
| ठक पता न मालुम होनेसे ठृषित हो शग जल 
। की तरह आनन्द्फे बजाय वार बार दुखको ही 
| शरा होता रहता हे । जेसे-- 
| (§्जनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रवुध्यते, 
| अजम्‌, निद्रम, सख्प्नमदेतं बुध्यते तदा । 
| प्रपचजो दुख रूप हं उसकी प्रतीति माया 
| के ही कारण है-मायाकी मदिमासे ही आत्म- 
॥ देव अव्यक्तं वासना ूपसे स्थित भेद समृहको 
| व्यक्त रता है । यह माया न सत है, न भसत 
| है भीर न सदत है, न मिनन हं, न अमिन 


१ = = = = 








प्रात्मपुराख बिशेपाक 
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ह रीर न भिनामिन्नहे, यद न सावयवदहै न 
निखयव है च्रौरन उभय रूप दहै, षस्तुतः 
स्वरूप भिस्थ्रतिका दी नाम मया है--भतः 
स्वरूप ज्ञानसे ही उपक निश्ृत्ति हो सकती है, 
जैसे रज्ये अज्ञनसे ही मन्द अन्ध ारमे सपं, 
धारा, दंड भादि अनेक प्रकारे विषरप हो 
जाते हँ किन्तु रज्जु शा ज्ञान होते दी एक मत्र 
रज्जुदी रह जाती है उसी प्रफार माया मोहित 
जीवको ही भेद प्रपंचकी आति दो रदी है- 
मायाका प्रदा हटते दी एक मात्र अखंड अद्रौत 
वस्तु ही शेष रद जाती है । विज्ञ जन इस भन- 
उत्यत् हृए प्रपंचो स्वप्न रौर गन्धव नगर 
के समान देखते हं - सिद्धान्त तो यह है 
५न निरोधो न चोतप्तिनं बद्धो न च साधकः, 
वै भुक्त इत्येषा परमाथंता । 

जीवको मायासे छुटकारा पानेके लिये तथा 
परपंच, जीव, ब्ह्-देवरका सम्बन्ध व भेद 
जाननेके किये मात्म पुराणका सावधानता पूरक 
अनुशीलन अवश्य करना चाहिए क्याकि मानव 
का यही पुरपाथं है- इसी पुरुपा्थके षरलपर यह 
जीव नरसे नारायण हो जाता है ओर सदाके 
ज्लिये परमपद जिषो गीताम भगवानने कदा है 
कि “यद्‌ गला न निवतंन्ते तद्‌ धाम परमंमम” 
मँ स्थिव हो जाता है- 








` ` भात्मनिष्ठा का पुष्ट आधार श्रात्म पुराणः 
| क रच रिप धि 


= © 

जीवा वास्तविकं खरूपं बरह्म है । वह 
उसे अनादिफालसे भूल गया है | अपने सरूप 
भं बिना पूणं निष्ठा किये उसका पोक्ञ होना 
किसी प्रकार भी सम्भव नदीं है। अतः यह 
आवदयक हे कि आरम निष्ठा करनेवाले सद्‌ 
शाज्ञोका अभ्ययन्‌ करं । सद्गुरुके पास जाकर 
सतसंग करं तथा सरूप चिन्तन करके रातदिन 
अपने प्राचीन अभ्यासका पूरणं सूपसे परित्याग 
कर । इस प्रकार धीरे-पीरे मोच्तका पात्र वनकर 
जीव उसी भांति बरह्मसे मिलकर ब्रह्मही हो 
सकता हं निस प्रकार सागरम .मिलकर नदी भी 
सागर हो जाती है । नः 

सरिता जल जलनिधि मेह जाई, 

होय भच जिमि भष हरि पाई | 

आत्मामं स्थिति करानेफे लिए आवार्या 
एवं महात्माभने अनेकं ग्रंथ लिखे है उनमेसे 
अत्म-पूराण एक बड़ा. दी महतं प्रथ है | 
भत्माका जसा विस्ठ्त वर्णन इमे मिलता हँ 
उतना अन्यत्र नहीं | 

शी मदूमागवत महापुराणमे भी आरभाका 
विब्रण बहुत ही कम ह । इतना बड़ा भरन्थ 


नक इयानः 
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लोकिकं रिबरणसे ही पूणं है । आलप 
लेलकने इस घातकी चुनौती दी है फिरि। 
विस्ठत बणन लौकिक यिपर्थोंका हो सङन। 
उतना ही आत्माका भी हो सकता है। भ्र। 
पुराणका पूणं अध्ययन जो कर लेगा इ 
मन अव्य समाप्त हो जायगा क्या ¶् 
सदरम एक धड़ा.जल डाल दनेपर पता ह 
च्तेगा फि वद जल कहँ नोर किस शिं 
चला शया । जव मनका अत्यन्तामाव हे £ 
है तमी जीव सद्फे लिये क्त हो न 
छर उशफे लिये किसी माँतिका बन्धत 
रहता । सदाके लिये आवागमनका 
छट जाता है । ; 


ूल्यनीय वावा शारदारामशीके शमा 
(शारदा प्रतिष्ठान” आतम पुराणका | 
प्रकाशन कर मानव समाजक्ा अपूव कर्पा 
रहा ह । इसी जितनी भी प्रशंसा शी 
थोडी ही दै । इसकी सरूलताफे . लिमे ग ॥ 
कामना करता हं तथा भशा भी करता ¦ 
इस पावन 
प्राप होगी । 








च क प क [2 
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श्रो गुर परमात्मने नमः 


्रात्म-पुराण 


उपनिष्टांकासार 


प्च 


| 
| 
| 





॥ 


न अज = "प कनके 





भ्रज्ञान ति मिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरन्मीलितं 3 तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 
शंकरं शंकराचायं केशवं बादरायणम्‌ । 
सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पूनः पूनः ॥ 


प्रवेश 


 चऋक्िक्के = 


> रोक 
म थ भ = ति जि भि मि मा भ म ड 
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प्रम कृपालु परमारमाने टके आदि काण्ड^म कम-उपासनासे जिनका अन्तःकरण 
। म जीोके मोदके लिये बेदी रचना षी, शद्र हो गया हे, एेसे धृषु जां के बह्ममाव 
। प्रथम कर्मकाएडमे जोकि अन्तःकरणकी री प्राप्ति ओर जन्म-मरण की निति रूप मोत 
शद्धिके लिये वर्णाश्रमे धर्मों निरूपण के लिये जीव-श्हय के भ्रमेद ( एकता ) का 
{किया । द्वितीय, उपासना काण्डम जीरवोके निरूपण किया । 

। विपी निदृततिके लिये नाना प्रमारे सिद्ध है फि सम्पू वेद जीव-बहमके 
उषास॒नाभ्ोका निरूपण किया । (तीय ज्ञान- श्रभेदके प्रतिपादक ह! वेदाको जीवर 
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परमानन्द्‌ सन्देश 





मेद्का प्रतिपादक नहीं कहा जा सकता । क्योकि 
जीब-बह्ममे भेद देखने बाले पुरुपक्षो वेदसे 
भयङ्क प्राप्ति कदी गईं है। श्रौर भेदका 
बोधन करनेसे वेद अप्रमाण हो जायगा । 
क्योकि “भं ईश्वर नही. है" इस प्रकार जीव- 
देशरफा भेद लोकम समी मानते अर जानते 
है । जिष फलदाय अर्थो लोकम लोग 
नदीं जानते उसका बोध कराने के कारण दी 
शाद्ञमिं वेदो प्रमाण कदा गया है । 

जीव-तरहमका भेद लोकम प्रसिद्ध हे। 
इस भेद ज्ञाने कारण दी मोक्त रूप फलकी 
भ्रानि भी नदीं होती, उरटा जन्म-मरणके बंधन 
की प्रति होती हे । इसलिये भेदको बवलाना 
वेदा तात्पयं नदीं है । अतः प्रमेखरकै 
तासपयंको ` न- जाननेके कारण भेदवादी जन 
सम्पूणं बेदोका तासयं नीव -ईशरका भद 
निरूपण हं एषा कहते है । एल यह होता है 
कि जीवर भेदहनानो मिथय करके जन्म- 
मरण ल्प दुःखकरो प्राप होता ह । उन जी 
को दुःखी देखकर परम कृपालु शंकरी 
शंकरा चायं जीके रूपमे अवतार धारणर उप- 
निषदं भर शरी व्याप पोका भाष्य कयि | 
उस भ्यमे मेदवादिर्योका खण्डन कर समी 
उपनिषदो तातं जीवक्षा अभेद 
नोषन हे, एेसा तिहूपण क्षिण्‌ | 


¢ यभन 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


च्त्मपुदय 





| 
का अथं समभनेमे जिनकी बुद्धि समर | 


* अत्यन्त उपयोगी आरमपुराण को 








०० 
त । 
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भरी शंफराचायं जीके माष्यसे उपी। 











है, पसे पु जनों पर कृपा करके भी 
शंकरानन्द जीने मनने किये स्‌। 
उपनिषद्‌ वाक्योके अथंको “आल्मपुराणं र 
अरन्थमे निरूपण किए । 

'ग्रास पुराण' ग्न्धम मी ले 
प्रदत्त न देखकर पंडित काकारामजीने $ 
टीकाकी। व्याकरण आदिके अम्‌ 
रदित मापा पदनेवाजे युक्च जन ॐ! 
युक्त आत्मपुराणफे सममनेमे असम 
उनके हित के लिये शी स्वामी विद्व 
गिरि जी महाराजने संवत्‌ १९३१ नि 
प्रारम्भ कर संवत्‌ १९३४ विक्रमी कार्ति 
११फो समस्त उपयोगी टीकाभोको (॥ 
पआसमपुराण ग्रन्थी रचना मापे प॑! 
८८ वप्‌ पूर्वी भापाम होनेके कारण ॥ 
२०१९ श्क्रिमीके हिन्दी भाषी ष 
भतम पुराणके अंको सममनेमे + 


का ्ननुमव करते ह। साधारण ५ ( 
हिन्दी मापा भाषी लोगेकि दितके ६५ 












भ अवतरित क्रिया जाता है । भाश १५ 
के संसृत ज्ञान से रहित य॒श्च जन ल 
अत्म पुशणएके दवारा भुति्योके अ 


उनके तात्ययंका ज्ञान करने समथं व ५ 


[क कााााााााकाककक ्् 


त ~ ज 9 9 जोकि म क का का > 


व, ` - वो नमः + 


| इस अध्यायमें ऋगवेदके । उप- 
निपद्का अथं निरूपण करते ह । सवं प्रथम 
र शिष्यके सम्ब्ाद॒ द्वारा अधिकारीका 


वेदपादी, गुरु इरा बतलाये हृए अर्थो 
धारण करनेमें समथं बुद्धिबाला कोई उदार 
र्षु पांच प्रकारके मेदज्ञानसे भयभीत 
सारको देखक्षर विचार करने लगा- 

| ईडवर-जीवका मेद्‌, जीवोक्षा परस्पर 
प्रिद, जीव-जड्का मेद, ईश-जडफा भेद, जड 
प्का भेद ये पाँच प्रकारके मेद ज्ञान 
त्यन्त कष्टकर हं । इस संसार रूपी शलके 
[रा सम्पूणं देदधारी जीव जन्म-मरण रूप 
(खको प्रप्त कररहे हं। वे काम, कोषादि 
॥ जली रूपी वृक्क द्वारा सुख भ्राप्ठ कर 
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ग्रात्स पुराण 


प्रथम्‌ अध्याय 


रहे ह । यद्यपि खी सुश्षका कारण नही, उर्टा 
दुःखका कारण हे । जसे मागं चलने के कारण 
थे हए मनुष्यफो पाद्‌ प्रहार भी सुखकर 
मालुम पडता है, उसी प्रकार विषयेमिं भ्रीति 
रखने बाले पुरुपको सरी दुःखक्षा कारण होते 
हृए भी सुखका कारण प्रतीत होती हं । पसे 
दुःखरूप संसारशलसे लोकम सब प्राणियों 
को भय कयां नदींहोता पेसा विचार करं 
उस बुद्धिमान युथ्चने श्रपने गुरुषे पूबा- 


“हे भगवन्‌ ! इसत संसार शुल्को परित्याग 


कर पुरुष फिर उपायसे मोको प्राप्त्‌ कर 
सकता है १ सस्व, रज, तम इन तीन गुण खूपी 
शिखा््ोसे युक्त अन्ञानरूपी लस निर्मित 
यहं संषार शूल अत्यन्त तीक्ष्ण है 1“" 
शिष्यकरे प्ररनको सुनकर ृपासागर 








परमानन्द सन्देश 


गुरने कहा -““कैवल ज्ञान ही अज्ञानकी 
निषृत्तिा उपाय हे । कम, ओर उपासना अज्ञान 
निषृत्ति के कारण नदीं है ।' 

शिष्यने पुनः प्रष्न किया-ैने 
संसार स्प शूलको निवृत्तिका उपाय पूट्धा 
था भोर आपने शज्ञानकी निच्त्तिका उपाय 
कहा हे। रतः यह हमारे प्रनका उत्तर 
नदीं घना 1"! 

गुरुदेवने कहा-"'काम-करोधादि चर 
ख्लीरूष ध्ृकसे युक्त यद सम्पूणं संसार रूप 
शल परमेश्वरी मायासे उर हा हं । 
जसे पत्रक नाश होनेपर चखा मी नाशं 
हो जाता, वैसे दी ज्ञानसे मायाका नाश 
होनेप्र मायाका कायं जो संसार शल दहै 
उसका भी नाश हो जाता ह 


शिष्यने पुनः पड्धा-"“दससे पहले 


द्रातमपुराण 


~ = ~ ~ 


। 
| 
। 
1 


| ५ 





रूप हँ । इसलिए इनसे अज्ञानकी निशष्ि| ये 
होती । जसे सन्निपातका रोगी अमवशद| ष 
है- “रुभे भेरीका शब्द॑सुनाई प्ता 
प्रन्तु उसके ज्ञानको लोकम कोई भीग्‌। 
नहीं मानता । इसलिये वेदान्त श्रवश्‌ | ऽ 
गुरु पासे उत्पन्न “मं ब्रह्म ह" एष 
ही मोक्ष प्राप्निका मागं ह । जिस प्रकार || ३ 
ज्ञानसे घटका अज्ञान दी नाश होता है, 
प्रकार संसार शुललूपी अज्ञ(न नाश$॥| ' 
्ह्मका ज्ञान होना आवश्यक हे । हे 
संसाररूप शूलका परित्याग करके तरह | 
प्राप्ति रूप युक्ति मण्डपमें विराजमान 
द्मपने सरूपे अज्ञानी निवृत्ति 
वेदान्त ्रषण आदि साधर्नसि त्र्य # 
सम्पादन करो म्नोर अतम ज्ञानसे भित 
रूपी बन्धनके देनेवाल्ते समस्त कर्मा । 


प्रापने ज्ञान दवारा अज्ञानकी निवृत्ति कदी त्याग करो। यह आस्‌ ज्ञान संसार 


थी ओर श्रव ज्ञानके दारा मायाक्षी निवृत्ति 
कह रहे हं । भतः दोनो बामं त्िरोष प्रतीत 
हो रहा हे १ 

गुरुजी ने समभाया- "माया चौर 
अज्ञान एक ही अंके वाचक ३। जसे ष्ट 

कलश ।' 

शिष्य बोला-^“सानसे अचानक 
निदृत्ति होती है, यह बात बनती नदीं । वर्यो्गि 
धट-पट भादिका ज्ञान लोकम सथको 


परन्तु किपीका भन्ञान निषत्त नदीं होता 1" | 


गुरुदेवने कदा- “वेदान्त ` शादे 


भवणसे उत्पन्न ज्ञान दी अज्ञानका निवर्त 
ह । इससे भिन्न॒ जितने स्ञान है सव अज्ञान 


((-0. ॥॥(41111/65111 5118811 \/8/8185। (01661101. 1411260 0 6800011 ठ 


अत्यन्तामावका_प्रतियोगीपना बर प्रतियोमीपना . षर 


कारण भन्ञानका नाशक ओर भेदे | 
द्याम सरूप व्रह्मद्री प्राप्नि करनेवाला # 


\८प्रम पुरपाथं है {` 


^'देश॒_ परिच्डेद्‌, काल परिच्छेदः 4 
परिच्छेद इन तीनों पर्च्दिर्दोका आस ॥ 
ब्रह्म मै अमाव है । समम्ानेके लिये । 
भ्रनात पदार्थों तीनो परष्यिदोको * 
अलग दिखलाते है 1" 

“अत्यन्ताभात्रकी प्रतियोगिता 
देश परिच्छेद दै! जसे पृथ्वीपर प 


घटका अन्य देशम अयन्त अभाव ६ 









< "वप्रागमावे जीर प्रष्वंचोरविकी 


५ 1 .. आत्मपुरार्‌ 


योगिताका नाम काल परिच्चेद्‌ ह । जंते-घट 
की उर्पत्तिके पूवं कणलंम घटका प्रागभाव 
रहता ह श्नौर घटके नाश हीने पर उ कपाल्‌ 
म घटका प्रध्वंसाभाव रहता है। इन दो 
 श्मभवौकी त्रोरतवीमीपना चट मं हे ।' 
| (“दन्योन्याभावको प्रतियोगिताका नाम 
बस्तु परच्विद है । जओसे-पट धट नदीं है इय 
 प्रतीतिसे घटा अन्योन्यामाव पटमे भासित 
होता हे । इख अन्योन्यामाधका प्रतियोगीपना 
धटमे ह ।"' 
> “धू प्रकारसे सभी अनाम उप- 
| क्त तीन परिच्डेदांसे युक्त हँ मर आटमस्वूप 
ब्रह्मम इना अमाव ह । क्योकि व्यापक होने- 
| से देश परिष्छह्‌ बहाम नदी, उत्पत्ति, नाशे 
रहित होनेसे धक्षते काल परिच्चेद्‌ नदीं ओर 
। सर्वा ्ारमा तथा अधिष्ठान होनेसे वस्तु परिच्डेद 
| बरहम नदीं है। इस अभिप्रायसे दी भ्रुतिने 
| ओव्रहमा रभे कहा हे । आत्म्‌-स्रूप ब्रहम 
। के प्राचिका साधन ज्ञान ₹। इले भ्रति ज्ञान- 
‹ को ब्रह्मरूप कती है । ज्ञानको श्रतिपरं सत्यल्प 
भी कहा है, क्यों सर्य ब्रहयको प्रप्र करने 
| वाला ज्ञान ही है । यपि अजानके निषतक 
वृत्तिज्ञानश ब्रह्मकूप ओर सत्य रूप नदा कहा 
जा सकता, क्योकि भ्रवरणादिके दारा दृतिज्ञानकौ 
| उत्पत्ति होती है। तथापि सत्यज्ञानके प्राप्तिका 
। साधन ज्ञान ही है । इसीलिये ज्ञानको जह्मरूप 
4 ओर सत्यरूप कदा ह । जंसे भयुकी शृद्धि करने 
3 बाले ध्रतश्नो शास्म आयु कहते है, इसी प्रकार 
॥ ब्रहम श्रौर सत्य शब्दका ज्ञान गौण अथं ओर 
भ्माला यख्य अथं हं ।'' 
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परमानन्द सन्देशे 





'"दआदि अन्त श्रोर मध्यमे अपने स्वल्प- 
को न त्थागनेवाल्ते, तीनां कालमे एक रहनेवाले 
को सस्य कहते हे । मै सत्यका स्वरूप ह, युभ- 
से भिन्न समस्त अनास्‌ वस्तु शअरसत्य हं, यदी 
सयका अर्थं है । जो वस्तु है इस ज्ञानक 
प्र ह इस ॒शब्दका ्रिपय हो उसे लोके 
सत्य कहते ह ओर जो ““नदीं है” उसे असत्य 
कृहते है । जैसे बन्ध्या पुत्र ।'' ` 

शिष्य बोला- “षट हं, पट है, इस प्रकार 

"ह" शृब्द शरीर है शब्द्का भिपय षर, 
पटादि भी सत्य होना चाहिये, परन्तु पिदान्तमं 
ब्रह्मसे भिन्न कोई पदाथं सत्य नदीं है, इन 
दोरनोकी संगति कंसे बठेगी ¢" 

गुरुने कहा-““सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप बरह्म 
म हँ पसे मेरी ही सत्यता सभी अनातम पदाथा 
मर प्रतीव हो रदी है । इसलिये आत्मासे भिन्न 
कोई सत्य नदीं । उष॒ सत्य श्रल्प आत्मको 
षिपय करनेवाले ज्ञानको गी ॒शुतिने सत्य 
कहा है। जसे सत्य अथो बतलनेबाले 
विचारवान्‌ पुर्पोके वचन लोकम सस्य के 
जाते हं । अतः सस्य शब्दका प्रमातमा दही एय्‌ 
रथं नौर ज्ञान गौण अथं हे। श्ुसे रहित 
हिरण्यगर्भो श्रतिने सत्य कदा है, उसी प्रकार 
अज्ञान भौर भअज्ञानके. कायं प्रपंचरूप शधो 
नाश करनेवाले अलमज्ञानको भी सस्य कहा हं । ! ( ““ 
क्योकि शघरुफा अभाव ज्ञान शरीर दिरण्यगमं ˆ 
दोनों समान हे |" = 

शिष्यने प्रन किवा--ज्ञानका शत्र 
द्रञ्चान आर उसका कायं भ्रपं चको आप असस्कं ॐ 
कद रहे हं । यह बत ठीक नदीं बनती, क्यो 
















न्ध्यः कहते ह । तीनां कालम जिसका अमाव हो बही 
जर्‌ द्मसूत्य है यह नियम नदी। ज्ञनका तो 





¶रमोनन्दं वनदे 

सस्य उसे कहते है जिसका तीनां फाले 
मभाव हो प्र अज्ञान अर उसके कायं प्रपंच- 
का तीन कालम अमाव नदीं ह । यद्यपि ज्षान- 
कालम भज्ञानक्षा नाश हो जायगा तथापि 

| वतमान भरर अतीतकाले अज्ञान विद्यमान 
रहेगा, क्योकि अन्ञान अनादि हे ओर उसका 
कायं प्रपंच भी बतभानकालमे है। अतः अज्ञान 


प्मर प्रपंचो असत्य नहीं कहा जा सता | 


गुरुदेषने क्ा--“'जो बस्तु किसी काल 
९ मंदो शोर किमी, कालम न हो उसे श्सुरय 


मवरिप्यत कालम अभाव हं ओर प्रपंचा भूत- 
भविष्यत दोनों कालम अराव हे। इससे श्र्ञान 
ओर प्रपच.दोनों पस्य हे । जसे बर्ध्या-पुध्र 
शरोर खप्न भूत, भविष्यत्‌ कालमें नहीं ई इस- 
लिये वतमान रलम मी कोई उन्ह सत्य नकी 
कहता ह । अतः. आ्त्मासे भिन्न समी वन्ध्या 
त्र रोर खप्नके समान श्रपत्य _ ई । कर्यो 
बन्ध्या पुत्रका श्रपरोक्च ज्ञान नहीं होता उघी 
प्रकार कायं सदिव श्रज्ानक्ना भी ज्ञान काले 


अपरोन्न ज्ञान नदीं होता ह। 
य हं । इससे दोनों 


शिष्य ॒बोला--"'गुरुदेव ! अआखमाङ्क 
प्रकाशको पाकर कायं सहित अज्ञान भाषता हे 
ओर बन्ध्या पत्र नहीं भासता है । इसलिमे 
बन्ध्या भत्र ओर कायं सदित अज्ञाने पिल- 
क्षणता है ।* ् 

गुरुदवनं कदा--युधुक्ुको यद्यपि बन््या- 
तरसे अज्ञानं बरलक्षणता प्रतोत हादी ह 
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अत्मिपुराणं 


~. ज्ञान शर यन्ध्यापुत्र. दोनों ज्ञनीके # 


६ लिये इस पिपयमे प्राचीन इतिहासो श ४ 


“^ ^, 


4 


्‌ 


(८ = ~ 
तथापि ज्ञानीशी दष्टिमें दोनो समान हं । छ 
आ्माके प्रकाशो पाकर अज्ञान माघव 
ञओोर बन्ध्यापुत्र नदीं भास्तता यह कहना | ; 
नहीं । क्योफि यदि आत्माक्री सत्ता प्रका ऽ 
पाकर अनज्ञानको सतय मानेगे ` तो वर्ध्यापुठ| 
भी सत्य होना चाहिये । जसे लोकम दृषं। १ 
-धनकरो देखकर कोई अपनो धनी नदीं श्छ| र 
उसी भ्र फार आत्मके सत्ता प्रकाशसे अह 1 
सत्य कना ठीक नदीं । अतः कायं ष 





विलक्षणता रदित समान हं । यदि युष 
दृष्टिको मानकर आानन्दल्प भ्रात्मामे अहं 
रञ्जु सपको तरह फरिपत माने तो भी ५ 
युद्धि, मिथ्या ही सिद्ध दोमी । क्योंकि न 


7 "8 8 षः णृ # 


वस्तुक्ा अधिष्ठानसे भेद नहीं होवा । 
अनेक जन्मोफे पुण्यां दारा मै ब 
ए जिसको ज्ञान उत्पन्न हयो गया है उसे #। 
कोई अनात्म वस्तु जानने योग्य नदं 
कर्याफिं जीव-त्रह्का अभेद ज्ञान ही परमा 
फी प्राप्ति करानेवाला है। अतः वदरत 
उत्पन्न परमानन्दाय ज्ञानका परित्याग 
अन्भ-मरण रूप वबन्धनका कारण कमं # 
करना चाहिये । ओ जीव सच्चिदानन्द स 
चन्तयामी, अद्धितीय आत्माका परित्याग क 
हे वेपु श्रादिके तामसी शरीरो पते ॥ 
परमेश्चर द्वारा उत्पन्न बेदोको न मानन 
परमेश्छरका त्याग है । हे शिष्य ! तुम्हारे बीर 


ज 
8. 8 तै ११ नि नी 


कि  । 








यह इतिहास मोक्षके साधर्नोकषो भरतलानेवार्ला 
सनकादिक ञुनियों भौर प्रजाफे सम्बादं ^ 


७ श्रात्मपुराण॒ 





इतिहासो सुनाते हे । ध्यानपू्ंक वरण करो 1" 

(सुष्टिके आदि कालमें ब्रह्मने सनकादि 
चार तरको उत्पन्न किया । वे सनकादि कुमार 
अतक्य वेदाके अथको जाननेवाल्ञे, बाह्य चीर 
मन्त्र इन्िर्योकरो (4 वशम रखने बालत, 
शीत-उष्ण आदि दन्दरोफो सहन करनेवाले, परम 
संतुष्ट ओर आलसमन्ञानी थे। लोक कटयाणएके 
लिए दही जिन्न शरीरको धारण फियाहं 
देसे परमोदार सनक्रादि कमारने भ्रजाको मोक्तके 
साधन आलमज्ञानसे रहित चर चिषये भासक्त 
देख छपा पूवक प्रजाजनेसे कदा--^हे प्रजा 


जनां ! अत्शज्ञन दी तुम्हरे लिए सुखक 


साधन है । इससे भिन्न सब्र दुःखके साधन हं ।" 
। पूवं संस्कारोके वशीभूत मोद युक्त प्रजान 
। सनकादि कुभारोकी अस्तभयी वाणीफो. सुनी 
अनसुनी कर दिया । ओर युनि्योके वचनोङा 
श्मनाद्र कर ॒रतिपय सुखके लिए जन्म मरणके 
कारण कमोको प्रजाजन करने लगे। उन 
। मं जोभ्यधम, मध्यम, उत्तम भैदसे तीन प्रकार 
कै तामसी प्रजाजन थे, बे पापयुक्त दोकर बेदी 
ज्ञो नदीं माने शौर पूवकं मलिन संसारो 


से उत्पन्न बुद्विके दवारा शब्दस्पशं आदि विषयो . 


। को ही सुखका साधन मानने लगे । इस षरिष- 
याकांत्तणी बुद्धिस उनके मन, बाणी श्र 
शरीरम दोप उत्पन्न. हो गथा। जसे. द्म्रेके 

| धनको लेनेकी इच्छा यह मनका दोप हं, कठोर 

वचन श्रौर मिथ्या ब्रोलना यह बाणीका दोष 

। हे भ्रौर चोरी रादि अनेक कमं शरीरके दोप 

| हे । इन तीन दोप के द्वारा वे तीन प्रकार फे 

॥ प्राप्न हए । उनर्मेसे कोई आकाशम 
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विचरनेवाले पत्ती चादि हए, कोई भमिमें वृक्त 
आदि हए आर कोई सादि दए । वे पत्ती 
आदि शरीर मुष्यों हारा खये श्रौर नाश 
क्रिये जति दहं। काटे मारे जाते हे । हस्तपाद 
वाग्‌-्रादि इद्दरिय श्नोर सुख से र्टित अत्यन्त 
दुःखी हं । उनमें से भी पक्ती हाथसे रदित हं 
छ्नीर वृत्त ज्ञनेद्धिय ओर कमन्द्ियसे रहित 
है । यद्यपि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय 
पंच प्राण भौर अन्तकरण सूप लिगशरीर वृक्षो 
म भी षकष्मरूपसे है । परन्त॒ मचष्योके सपान ` 
स्पष्ट प्रपिद्ध न होनेके कारण न होनेके समान 
ही है । ग्राम भ्रौर अनमं रहनेयाले पशु स्पष्ट 
वाणीसे रहित है, क्योकि उनके वाणीके अथं 
का बोध नदीं होता हे । सर्पादिकं पसे रहित 
होते है यह सभी जानते हँ । इ प्रकार तामपी 
पर्पाकी गति बतलायी गयी । 

सात्विक पुश्पोकी गति कदनेके पूवं राजस 
सात्विक पुरपोक्षी प्रकृतिको वतलाते हं 

राजस प्रजाजन आत्मज्ञानक्ा त्यागकर 
वेद््रित यज्ञ आदि कमं श्रौर अग्नि, घ्य, 
वायु आदि देवतार्भ्रो्गी उपास्ननाको ही सुखका 
साधन मानकर उसमें प्रबृच हो गये । इ भ्रकरार 
उपासना करनेवाली प्रजा वेद्मं के हुए भिन- 
भिन फलोको देखकर दो भागपिं षिमक्त हो 
गई 1 एफ राजसी प्रजा स्वगादि सुखके लिये 
कमं-उपासनाको करने लगी ।. दुसरी सालक 
ग्रजा उपामनाके पूवं परस्पर विचार करने लगी-- 

वेदक जाननेवाल्ते सनकादिङकुमारोनि हमारे 
लिये मोक्षक्रा साधन आत्मज्ञान कहा था । 
परन्तु उस ज्ञानमें हमारा श्रधिकार नदीं हं। 









परमानन्द सन्देश 


कर्पापरि जिपका ज्ञान सुखा साघन है, पषा जो 
त्यं पदका लक्ष्य साक्षी ूटर्थ रीर 'तत्‌' पदा 
लक्ष्य परब्रह्म, इनफो हमने देदहादिसे अलग नही 
किया है । अपने बेदज्ञ पू्॑जकि वचनेफि दरा 
भी हमने परमात्माक्ो नहीं जाना, अपनी बुद्धि 
के दरा भी उप्र परमात्माफो नहीं जाना, मन- 
धी प्रवृरिम शल होनेपर भी हमने अपने मन 
हारा उष परमात्माकी करपना नहीं कौ, इस 
देदरूपी मन्दिरमे बह परमात्मा हे, उसे भने 
त्राण इन्द्रिये दरा मी धकर नदीं जाना, 
चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोके दरा स्न मी 
हमने उस्‌ प्रमात्माको नहीं जाना श्र भूति 
धाक्पा दरा मी उमर निगुण परमासाको नहीं 
जाना । अपने श्रद्भालु शिर्ष्योक्रो मी हमने कभी 
निगुण परमारमाका उपदेश नदीं दियादहै। 
आत्मा स्थूल शरीरसे भिन्न, कतां श्चोर॒पृणय- 
पापके फलका भोक्ता है यदी सरूप आत्माका 
हमने जाना है । श्रतिने भी अआलाको भता 
द्रा ओर विज्ञाता कहा दह । बाक-्राएके 
व्यापारम्‌ परस्पर लय-चन्त्नरूप अतर अ्रमिनि- 
दोत्रफो जाननेवाले कवप्‌ ऋपिके पुत्र जसे बाह्य 
अग्निहोत्रसे वेराग्यको प्राप्न हए, वैसे हम यज्ञ 
आदि कमांसे वेरागयको नदीं प्राप हए है । इस. 
लिये गुरुके पाप जाकर अपने सखहूपके निय 
करने भी हमारा अधिकार नहीं हे । यदि हम 
उस परमात्माक्रो न जानकर सगं भादि सुखक्षी 
प्राप्तिके लिये कर्मो दी करते रंगे तो हमारा 
ह जन्म निष्फल्त जायगा । क्योकि सभी जीव 
का शरीर परमातमाने निगुण ब्रहमको जाननेक् 
लिये ही रचा हे । यह शरीर विषय मोगके लिये 


द्रात्मएुराख 


वि ता 7 


£ 


नदीं है । इसीलिये श्रुतिम्‌ पाद्के नाग्रे इ| यह 
मस्तक पयन्त सवत्र ब्रह्मफा प्रवेश कहा 
उन शरीरम भी गर भ्रीर शाख आदि साप कर 
युक्त पुरुक देह ही स्प्ट आत्मज्ञान लि| आ 
वर्यो भर तिने इस पुरुप शरीरम ह अक उस 
ञ्मपरोचत ज्ञान कहा है । पहत्ते सनकादि ए 
ने कहा था-“मोक्षका साघन भतम चाः 
तुम्हारे लिमे फरने योग्य हं 1" (नरी 
आत्मन्चानके सम्पादनम तथ्‌ 
असमथ देखकर ज्ञान प्राप्तिके अपि क 
होने लिये विन्तन करते हये प्रजसे 
मौन धारणकरर एेसा निश्चय फिया कि पर 
वैराग्य, पटसम्पत्ति, शधशुत इन चार्‌ प्रई हुए 
दारां अधिकारी बननेके लिये कमं उ¶बार 
करना चाहिये । रेषा विचार इद्‌ होनेप परः 
प्रजा एलकी इच्चासे रदित होकर कमं दः 
उपासनाफो करने लगी । ° ~` -4 \ 
कमे-उपासनासे जिना अस्तःकएं | 
दो गया वे शम, दम आदि साधर्नोसे भ्र 
श्मपनेको आत्मज्ञाने रहित जान यथ्क्रय 
पुनः सनकादि यनियोके पास जाकर ब्रहती 
्राप्तिके लिये श्रपना सम्पूरएं अभिप्राप। 
दन फ । 
युष परजाजनोकी प्राथनाको सुनक मृश 
साग्र सवेज्ञ॒ सनशादि युनि्योनि आसि 
उपदेश देते हए कह।--हे प्रजाजनों । (१ 
ञ्मोर मनका परिय आता नहीं हं । ^ र 
जाति, गुण शौर क्रियासे युक्त वस्तुक ध ८ 
बोध कराते है। जसे "घट यह शर 
जातिवाले घटका योध कराता है । ओर 





नतः 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


| 
| £ 
[~ 
। यह शब्द्‌ पकर प्रिया करनेवाले पुरुपक्षा दी बोध 
कराता है। इस प्रकार किसी धर्मो ग्रहण 
| करफे दी शब्द्‌ अपने अंका बोध कराता है । 
। त्मा जाति भादि धमाँसे रहित हे, इसलिये 
। उसमें शब्द प्रषृत्ति नदीं होती हे । 

| श्रतः मन-बराणीका अविषय सव्‌-चित्‌- 
 श्रानन्द्रूप भ्रात्माफो कनेमे यद्यपि हम समथ 
नहीं है श्नोर त॒म भी जननेमे असमथ हो। 
(तथापि निर्भण परमात्मामे जगता आरोपण 
(करके, उस जगतका निपेध रूप अपवाद 
से सिद्ध भाग-स्याग लक्षणाके हारा हम 
परमात्माके विषयमे तुमसे कहते ह । जेसे सोये 
१हए राजा बन्दीगण जगाते हं, उसी प्रकार 
धास्तवर्मे शुद्ध ओर अज्ञानरूप निद्रासे मोहिव 
परमात्मा बेदान्त शाज्ञ माग-त्याग लक्नणाके 
द्वारा बोध कराते हे |" 

| ्रजाजनेनि पथा-"“हे भगवन्‌, पले 
समापने कहा है छि वेदान्त शुद्ध भास्माका बोध 
क्रराता है । यह बात समभे नहीं भाती । 
क्योकि आत्मा अहंकार आदिसे विशिष्ट है । 
सीसे ्रस्य् आदि प्रमाणो शारा सिद है 1" 


4 सनकादि शमयानि कश “आतमा जो 
(पकाएपना है बह माया द्वारा करिपत होनेसे 

थ्या है । सबं कस्पनाका अधिष्ठान वस्तु ही 
(५ शब्दक! अथं है । शाल्ञ संस्रसे रहित 
पुरुषों भ्रौर शाके जाननेवाल्ञे बादी 
पनि लोकम दो प्ररारके. शब्द ओर दो 
"करार ज्ञान निय किमे ह । उस शब्द ्ौर 
न वरिप्य ङ्प श्रथंभी दो प्रकारका हे। 





भातमपुंराश अ०, १ 
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हाँ “ह” इस शब्द्‌ नोर “अहं” इस ज्ञानका 
अथं अन्तरात्मा ह । “न अह!” यह शब्द्‌ भौर 
न अहं" इस ज्ञानका अथं बाह्य नात्म वस्तु है । 
वहाँ ““अहं' इस शब्दस भोर ““अह'' इस 
ज्ञानसे ्ात्मरूप अथं भि है । ^न श्र” यह 
शब्दसे ओर “(न अर्हः" इस ज्ञानसे थनात्मरूप 
अथं भिन्न हं । इस प्रकफारसे परस्पर भिन शब्द्‌, 
ज्ञान, अथंको एकरूप जान करफे नान्त पुरुप 
आत्माको "अहं शब्द ॒श्रोर "अहं" ज्ञानका 
विषय मानता है श्नौर अनात्म पदाथकि “न 
अह" शब्द्‌ ओर “न अह" ज्ञनका षिपय 
मानता है । अतः ""अहं'" भ्रौर “न अहं" यह 
सभी व्यवहार भअरमरूप है । इसी प्रकार ।८द"* 
शब्द ओर “धट” रेसा ज्ञानसे षटरूप अथं 
भिन्न हे । उसमे "धट" रेसा जो लोकका 
व्यवहार है, वह भी शब्द्‌, ज्ञान, नौर अर्थं सूप 
ह । अतः भरमरूप हं । कर्याकि लोफिक पुरुपोसे 
फिसीने पृ्ा- “यह कौन वस्तु ह १ उत्तर 
मिला--“धट है" पृद्वा गया--"कैसा ज्ञान 
तमको हृभा १ उच्तर मिला-““वटका ज्ञान 
हा" पुनः पृच्धा गया-- “किंस शब्द्का तुमने 
श्रवण किया ?” पुनः वदी उत्तर मिला- 
“बृटका श्रवण किया । इस प्रकार परस्पर 
मेदबाे शब्द्‌, ज्ञान रौर भर्थाको एक रूप 
जानना भान्ति विना नदीं होता । इसलिये सवर 
लोक्षोफा व्यवहार अमसूप हं । यह लोक व्यव्‌- 
हार युक्तिसंगत भी नदीं हे, इसलिये भी अमल्प 
है । क्याकि षाक-इन्दरियमे शब्द्‌, हदयमे ज्ञान 
रहता ह अर भूमिम षटादि अथं रदता है । उस 
अथेको शब्द्‌ अौर ज्ञानरूप मानना पुरुपोषी 
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्रान्ति षिन नहीं होता । शब्द ज्ञान, अथु इन 
तीर्नोफो एफ माननेम व्याघात दोप भी होवा 
हे । क्योक्षि जय शब्द र ज्ञान प्रकाशक तथा 
शब्द; श्ञानका अथं प्रकाश्य होता ह तव शब्द्‌ 
ज्ञान श्रर अथं दोरनाका परस्पर भेद षिद्ध होता 
ह, क्योरि लोफम प्रकाशक भर ॒परकार्यका 
परस्पर भेददी देखा जाता ्ै। जेसे फिसी 
परुपने पिता शरोर पुत्रको पहले किसी स्थानपर 
देखा हो ओर फालान्तरमे सरे स्थानप्र पुत्रको 


देखकर उसके पिताका स्मरण हो जाता है । 
इस स्थानप्र पुत्र प्रकाशक भ्रोर पिता प्रकाश्य 


ह । जिनका भेद लोकम स्पष्ट है 1 उसी प्रकार 
प्रकाशक शब्द्‌-ज्ञानको प्रकादयरूप अर्थसे अभेद 
माननेप्र भ्रपनेसे अपन। भेदरूप व्याघात दोप 
हो जाता हे । इस प्रकार ग्यवहारङालमे अह्‌! 
शब्द भर “अह! क्ञानक्षा रिपय लोगेनि 
आतमा माना हे ओर "न अह” शब्द्‌ रौर 
„न अह" ज्ञानका विपय अनातम्‌ वस्तु माना 


हे । बहा अह" इस शब्द्‌ र हञानका परित्याग हे 


करके उनफा ज भेदसे रहित अर्थ, बही मेद 


रिव सवं शि सम्पन्न परमात्मा जगतकी दीना प्त कः 


उत्पतते पूं था। ओर लोक प्रसिद्ध शब्द, ज्ञान 
ओर अनात्मा पते नदीं थे । समभानेके लिये 
दृष्टान्त देते ह जेसे अन्धकारका विरोषी यं 
भन्करका नाश क! अन्धकार भ्रौर उसमे 
विचरनेवाले समी पिशाचो रित दीखता है 
वसे ही परमातमा भी अपना कायं प्रपंच अपने 
लय करके अद्वितीय रूपसे पुव स्थित होते है । 
जेसे यमे अन्धकार लयो भ्रा होता है कसे 
ही सत्य आनन्दसरूप आत्मामं यह सम्पण 
4 


भ्रात्मपुराय, ० ¢ ९? 


॥ 
| | 
ष 





जगत लय हो जाता है । असे सम्पूणं | 
घरयंका भराच्छादन करफे अन्धकार ए च 
उत्पन्न होता हे, बे ही सत्‌-चित्‌-भानन्द १ सां 
आसमाको आच्छादन करके ्रात्मासे दि, फ 
भाववाला असत्‌, जड, दुःख, अनातप । म्र 
अबिद्यासे उत्पन्न होता है 1 यहोँ दषटान्त ह । कः 
जसे रज-सर्पमं सपंकी उत्पतते पुवं रन्यु।|१' 
हे भोर सपं अपने उत्पसिसे पुव नही ६ै।मा 
ही अनात्म॒जगतकी उत्पत्तिके पूवं आतमा 
स्वरूप आत्मा ही स्थित था भौर अनुत्‌! 
अपनी उत्परिके पूव नहीं था |” ९६४९ 
प्रनाजनो ने कदा-- “आपने सृ: 
अषितीय प्रमातमाको स्थित कहा हे, य प 
संगत नहीं ।क्योछि सुटि पूवं यदपि... 
भरपुचका अभाव है तथापि सवं जगतक्षा{भ्रम 
रूप माया विद्यमान है वत्य ६ 
सनकादि युनियन समाति इए 8 भी 
शरथम्‌-आत्मासे मिन होकर माया रती अः 
 ्वितीय-ममाण द्वारा माया सिद्ध है, ईहे 
तुम मायाको सत्य मानते हो । याँ {निय 
दीन पन्ञ ठीक नहीं हे, क्योकि जेते पम 
अवस्थामे पड़ा हुश्चा पुरुप जाग्रत सखप्नङ(न 
सस्कारोसे धुत अविदाको देता इ 
अपनेसे उस अविद्याको भिम नहीं देखा ८ 
उसी अकार्‌ मायावाला महेश्वर आनन्दल्प निः 
भा सम्पू भी सम्पृशं जगत ल्पे गरभ॑से विशिष्ट ६ 
दखता हुभ्रा मी अपनेसे भिन्न उषा 
देखता हे । सुपु ओर भ्रलयमें संर 
हके जगत ॒श्ज्ञानमें रता है । इसप{ वब 
देते दै- जसे प्पकि समाप्िपर मेंढक 
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९? अत्पुराणुः, अ° 


| अवस्था रूप संस्कार भूमिमे रहते है भर पुनः 
पां होनेपरं उत्पननहो जते है, पेतेदी 
| सं रकार पसे अज्ञानमें रहनेाल्ला जगत युष्टि- 
[¦ कालम प्रगट हो जाता है । इत प्रकार तुम्हारा 
प्रथम पत्त खण्डित हो गया। माया प्रमाण 
| करके सिद्ध है, यह दूसरा पक्त भी ठीक नहीं । 
क्योकि माया जिस मायाकी सिद्विहै बहभी 
।मायसे दी सिद्ध ह । .इसतिपे पिवे की पुरुपोने 
|मायाकी सिद्धि प्रमाणएसे अंगीकार नदीं शिया 
1 हे । इसको अग्र दृष्टान्तसे समभाते है जसे 
उप परुपकी स॒पु्षि सुपुप्ि यारा दी सिद्ध है 
इसके लिये किसी प्रमाएकी आवहयकता नदीं । 
¦ इसमे यदि कोई प्रमाण अंगीकार करे तो उससे 
पचना चाये फि इस सुपुश्चि अव्रियामें प्रत्यक, 
भलुमान, शब्द अथवा इनसे मिन्न कौन 
प्रमाण है 
| “जहां प्ररय्ञ प्रमाण है, इष प्रथम पशमे 
{सी सुपुप् पुरुपके शरत्यक्त प्रमाण क्षारा षिद्ध है 
अथवा अन्य पुरुपक्े प्रत्यन्त प्रमाण द्वारा सिद्ध 
है यह दोनों पश्च बनता नदीं है, क्योकि 
{नियायिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानफो दी प्रत्यक्त 
{प्रमाण मानते हं । सुसिरं इन्दर्योका लय दो 
(नाता है, इससे सुप पुरूष प्रसयक्न प्रमाणक 
दारा सुपुध्रिक्लो नदीं जानता। उती प्रकार 
नागता हरा अन्व रूप मी दूसरेके सुपु 
{पव्यन्ञ प्रमाणसे नीं जान सकता । क्योकि 
जिते एक पुरुपके ज्ञानका दूसरे पुरुप प्रस्यक्त 
हीं होता वैसे ही अज्ञान रूप सुपुधिका भी 
दूसरेशो प्रत्यन्त नदीं हो सकता । इसलिये 


। प्रमाणसे सुपुरिकी सिद्धि नदीदहो 





परमानन्द सन्देश 


प्रनाजननि शंका प्रिया--“4यद्यपि प्रत्यक्त 
प्रमाणसे सुपु सिद नदीं होती तथापि इन्द्र्यो 
की क्रियासे रदित होनेसे अक पुरुप सुपि 
वाला हं एसा अ्रसुमान करके सुपुश्चि रूप अक्नान 
सिद्ध होता है ॥" 
सनकादिने शंका निवारण करनेके अभमि- 
भरायसे कहा--^“इ्दरियकि क्रियाका यमाव रूप 
हेतु सुपुप्निका साधक नदीं हो सफता, कर्यो 
पुति सूप साष्यके अभावयाल्ञे सखप्न-समाधिमें 
भी इन्दिर्यारी करियाका अ्रभावरूप हेतु रहता 
है । इसलिए व्यभिचारी हे । साध्यो डोड़कर 
जो दहेतु कमी न रहे वदी साष्यक्ी धिद्धि करता 
ह । अतः अनुमान प्रमाण भी सुपुिका साधक 
नहीं है 1 
^“शाञ्लल्प शब्द प्रमाण सुपु स्पी 
अन्ञानका साधक हं । यह तीसरा पत्त भी नदीं 
बनत। है । कर्यो शाच् दो प्रकारके होते ह - 
लौक्षिक ओर वेदिक । पुरुषां द्वारा रचित 
लोकिक शाब प्रव्यक्त प्रमाण द्वारा सिदध पदार्था 
का दी प्रतिपादन करते ह । प्रस्यक्तादि प्रमाण 
अविद्यक साध नकीं ह । इसलिये लोकिक शाज्ञ 
मी इसमे प्रमाण नदीं हो सक्रते ह । वदिक 
शास््रोका प्रमाण भी सिद्ध नदीं होता । क्यार्कि 
फलबाले अथर ही वेद्‌ प्रमाण होता है | सुख 
की प्राप्ति ओर दुःखी भिृत्तिको एल कते 
ह । यह एल शअयिद्याके ज्ञानसे नहीं बर्कि 


जीब-्रह्मके पेक्य ज्ञानसे प्राप्त होता ह । अतः ‡ 


भवाम वेद्‌ शाख भी प्रमाण नहीं है ।'' ~< ९ 


प्रजाजनेनि पुनः शंका फी-““माया भ्नौर 
अविद्याके बोधक वाक्य तथा अवि्यासे जगती 


((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


| 
| 


प्रमानन्द्‌ सन्देश आत्मपुराणु, अ० १ | 
वङस दरो 
। 


्‌ 





उत्पत्तिफे बोधक वाक्य वेदम बहुत देखनेमे पंच पक्ष्म भूत, पृथ्वी आदि चोदके ; 
आते है | इनका क्या अभिप्राय हे १? युक्त, चेतनश्री सत्तासे अमिन नाम-ख्प | $ 


सनकादि शरनिरयोने समाधान किया-- युक्त हिरण्यगर्भं रूपसे ब्रह्माणडकी रवना। 
“फलका अभाव होनेके कारण शास्त्रकषा तात्पयं यदी विराट मगवानका शरीर ह । यहं 
अविद्यका बोधन नहीं हे । षरिकि अद्वितीय शब्दरूप प्रपंचका, रूपसे अर्थरूप प्रप 
आनन्द्‌ रूप भात्माका ज्ञान करानेके लिए ही क्रियासे नाम-स्पका कारण कर्म॑ज्ञ । 
अविद्या जरर उससे जगती उत्पत्तिका वर्णन करना चाहिए । ` 
वेद्भे किया गया है । जसे दीपके दार दारा अंध- जिस प्रकार अरसुरोका बालक राग्‌। 
फारका ज्ञान नहीं हो सकता, वसे ही प्रमाएके. रदित होकर अपनी मायाके यलचे ष 
दारा अविद्याफा ज्ञान नरींहो सफता है 1 रचना करता है, उसी प्रकार स॒वे | | 
भ्रास-ही अथा हान होता|" शक्षिमान परभेखर सम्पू जगतक्षो {| 
शरलयकालम परमातमा प्रिणामफो न प्राप्त विचार करने लो-- | 
हई माया से विशिष्ट होने पर भी मायासे रहित अल प्रथान्‌ पंचभूतोपिं स्थित तह 
कश ् ह । इसको दान्ते दवारा सममाते अन्दर चौदह लोक समी अचेतन है । &। 
ह । जसे--शन्यक्ारका कारण अहानसे य॑य क्षण मातरम नाश हो जायेगे । चसे ए 
सगवान्‌ विशिष्ट होते इए भ दिनम काय॑सूप से रहित षर शनर प्राएसे रहित शरीर ऋ। ` 
शरन्धकारसे रहित दं । इसीलिए घर्यको अन्यकार दै, वैसे ही यह ब्रह्माण्ड लोक सदिव ‡ 


चर्वी 


"णीन 


1 क | | ॥# ३१ शी +न न्नै 





रहित फहा जाता हे 1" 
य ए जायगा | । 
पू-पूयं करोमे सट वरिपय करनेवाला ९ $ 
2 तु १ 
मायाकी इत्तरूप ज्ञानसे उत्पन्न संसकारोसे युक्त तः प्रेता की तरह पालन र 


0 व, ः 

५. प उत्पन्न इन्द्रिय र देवतादिक जगतश्न॥ : 
^ “चार ^ सद ध -क्ा फो कर दिया । ख बिद्ररूप गोलक । 

माया उपादेत मेरे अन्दर ॒पंचभूत भ्रौ द्‌ 

त भरू आर शब्द व्यवहार करनेवाली बार्‌॥| २ 

ध घर्मरूपसे स्थित प्रगट हई । उस वाक्‌ इन्द्रस वेदिक य 

ः (न भूमि इन तीनों कर्मोक्षो सिद्ध करनेषाज्ञ अग्नि देवता प्रकट ; 

् ९ वाद्‌ । जञतच्य है कि नासिका विद्र रूप गोलके प्रपि 

व ०६. सवं लोका भीर भूमिषे घ्राणेन्द्रि प्रकट हूर ओर उस प्राणश 

सु ८ लोकाका ग्रहण कटन। चाहिए । गन्ध उपाधिवाले वायुदेव प्रकट इए । 

सत्य सकर परमेखरने संकर मात्रसै भख रूपी चिद्रभे प्रविष्ट होकर च्च 
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जक पाप पुण्यरूप अदृ दवारा प्रगट 








ती (शनि 


| 88 


| 





। प्रगट हुई श्र उस ॒च्चु-इन्द्रियसे द्यं देवता 
| प्रकट हए । 

। कणंरूपी चिरम प्रविष्ट होकर भोप्र-इन्दरिय 
| प्रकट हुई रौर उस भोत्र-इन्वरियसे सम्पूणं 
। दिशा प्रकट हई । 

| सम्पूणं देदमे अति श्म अनन्त चिद्रोसे 
| सवं शरीरम व्यापक त्वचा प्रकट इई । इस 
| त्वचा रूप गोलको प्राप्न कर॒ लोम भर केश 
| सित स्पशंन-इन्द्रिय प्रगट हरं भीर उस स्पशं 
। इन्द्रिय सहित लोम भौर केशोसि सम्पूणं पधि 
| रादि स्थावर रूप उपाधिवाल्े बायु देवता प्रकट 
| 

| 

॥ 


किरि 


1 


हुए । ये स्थावर सभी जी्ोके उपकारके लिए 
दिनि-रात क्लेश उडठाते हैं । 

माषका कमलके समान पांच चद्रसे युक्त 

| हदय गोलकं उत्पन्न ह्या । हृदय रूप गोलकमं 

| प्रविष्ट होकर मन प्रफट हु भा । मनसे जगतो 

| श्चानन्द देनेधाले चन्द्रमा देवता प्रकट हुए । 

नाभि चिद्र रूप गोलकको प्रात होकर 

| अपान वायु प्रकट हुभ्रा। दुभखसे सहन होने 

वाला प्राणायामरूप होकर अतिशय कठिन ओर 

| यख द्वारा प्राप्न अनन जलफो ग्रहण कर नीचे 

ले जानेके कारण इसे अपान कहते हं । इस 

अपानसे सबको भय देनेवाला मृत्यु प्रकट 

{| इभा । यद लोक प्रधिद्ध है किं अपान दी 

। अत्युका कारण है । क्योफि अन्नोके दोप बिना 

$ प्राणी मरते नदीं । अन्न दोपसे दयी प्राणी मरते 

। ॥ ह नौर यद अपान अन्न जलको ही असता 

| है! इसीलिए अपानसे सत्यका प्रगट होना 

कहा गया हं । 
। , उपस्थ चिद्धि रूप गोलकम प्रविष्ट होकर 


1 
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वीयं सित उपस्थ इन्दिय प्रकट ईई । इस 
वीयंका स्यङप॒वतलाते हं--यह जरायुज नौर 
्डंज देहोंका षिस्तार करनेवाला, पंचम 
आहुतिका साधन पटृफोशों बाते शरीरका कारण 
है । त्वचा, रुधिर ओर मांस ये तीन कोश 
माताके अशसे होते हं । नाड़ी, अस्थि, मज्ञा 
ये तीन कोश पिताके अंशसे उत्पन्न होते है । 
छस्‌ उपस्थ इन्द्रियसे जल प्रधान पंचमूत शरीर- 
वाले प्रजापति प्रकट हुए । 


इसके पूर्वं हृदयसे मनका प्रकट होना कहा 
ह । बहो मनक प्रगट होनेसे बुद्धि, अहंकार भौर 
चित्ता भी प्रकट होना जानना बचाद्िए। 
क्यो फि भ्रति्योमं मनसे ही सवं जगतक्री उत्पत्ति 
कदी ह । इसीमें अुद्धिके देवता चश्मा, अहंफारके 
रुद्र ओर चित्तके देयता महेशा भी सन्निवेश 
कर लेना चाहिए । 

डमं अनेक विप्रो को रचकर परमेश्वरने 
दो हाथ भौर दो पैर प्रकट किया । हस्तसे इन्द्र 
ञ्ौर पादसे उयेनदर देषता प्रगट हए | उपयु 
प्रकारसे विराट भगवान शगरके अनेक द्र 
म परमेश्रने सम्पूणं देवतानां भोर वाकं 
रादि सम्पूणं इद्दियांफो प्रगट फिया । यह 


वातां एतरेय उपनिषद्‌ आदि भरतियोमिं 
वणित है 


मतः कमं उपासनाके दारा प्राप्त देव 
शरीर भी जबर दुखसरे युक्त है तब फिर अन्य 
शरीर्योकी क्या गणना ह १ इस अमिग्रायसे ही 
उस बिराट शरीरो सथर ूपसे वणन किया 
गया ह । अनन्त कोटिको अनन्त कोटिसे 
मनन्त कोटि बार गुणा करनेपर जो संख्या 
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शवे उतने योजन तिस्तारवाला विराटका देह 
रूप समुद्र हे । यद्यपि सथ्ुद्रके संख्याक्ञा नियम 
शास्रे लिखा हे तथापि प्रलय कालमे नियम 
नदीं हे । क्योकि प्रलय कालम योजनोकी 
गणना करनेवाला कोई रहता ही नदीं है| 
यद्यपि ईर प्रलय कालमे रहता ह लेकिन उसे 
शणनासे कोर प्रयोजन नदीं है । जैसे सद्टद्रको 
देखनेसे मय मालुम पडता है, वैसे ही “कने 
सात्मा पिराट हँ" इस जाने परिच्छिन्न 
द्टिवाला अज्ञानी पुटप भयभीत होता है । बह 
सद्रह्पी भिराट शरीर पंचमत रूपी जलसे 
शोभित ह । उसमे चतुर्दश लोकरूपी तरी 
उट रही हं । स अंडज, स्वेदज, ऽद्धिज 
इन चार प्र शक्ति-शंखोसे बह सद्र 
सुशोभित ह । 

श ् ॥ इसमे काम कोधादि रूप मगर 
कसार सथुदरमे गिरा देते है । 

बधाय होती है । पार जाने (१ 
ायाक्रो गरहणकर यात्रीक्ष खानेषाले रान 
हनुमाना मागं रोका । तरकर पार जानेमे 
मतिबन्धक, जैसे-जलक्षी भवर श्रौ तूफान | 
जले बादर निकलनेम प्रतिबन्धकः जेसे-ग 
भादि जलचर । इसी प्रकार इस स पी 
विराट शरीरे भी संचित, क्रियमाण श्रौ 
र्य सूप कम रात्तस भर ओर प्राक माति 
सपार सागरसे पार जानेमे प्रतिबन्धकं है । 

विराट शरीरम प्रविष्ट हए वाक्‌ आदि 

इन्द्रियां ओर अग्नि चादि देषता भूख भौर 
"तसे व्यहल हए भौर शरीरो टपर केके 
लिये अन्न-नलफो न देखकर प्रमपितासे 
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। ये मगर पुरुपोफो बासनामे समौर 


"| ३ 
भ~ 
बोले-- हे पिता, यदय हम षिराट शरीरे ¢ | = 
खाने पीनेकी कोई भी वस्तु नहीं देको। सु 
हमारे सुखके लिये थोडे अन्न जते! श 
देनेवाले किपी अन्य शरीरो उत्पन्न दीप क 
ताकि उसमे स्थित होकर हम अन्न जल दु 
कर अपनी शुषा पिपासा शान्त कर सह|| स 
इन्द्रिय ओर देवतार्थे प्रार्थना | ग 
मात्माने उनके सुखके लिये “गौ, के शौ है 
रचना की । परन्तु उसमे उन देषता्भी ¶। 9 
नदीं हई क्योकि गौ आदि शरीरो एवौ 
कमो दी भोगना पड़ता है । नये बुष ॥ स 
कमेका सम्पादन नदी होवा है | | र 
अपने पुप्रोकी प्रीति भौमे न द| 
परमात्मने अद्यका शरीर वनाया 1 यई॥ “ 
ुत्रोको पसन्द नदीं श्राया क्योकि अशे | ५ 
्ानकमांक्ञा अमाव है । | 
इसी प्रकार पुत्रोी प्रीतिके लिपे क्र 
परमात्मने चौरासी लाख प्रकारके श 
रचना की परन्तु किसी मी शरोरमें उनकी ४ ॥ 
नहीं इदे । इसके षाद्‌ परमातमाने मनुष्य श 
की रचना की । इस मनुष्य शरीरो दष ध 
दवता म्रसन्न हृए श्नौर प्रीति करने ले । । २ 
भदुष्य शरीर विशिष्ट गुणोंसे युक्त है । षरस्‌/ घ 
जानकर कथन करनेकी शक्ति है | 1 
ओर कमं इन्द्रयोसे युक्त है! यद्यपि 1६ 1 
भादि ररीरोमे भी हनेन्दिोसे जान होवी| ; 
ह उनके इन्दिर्योका वस्ते साथ सर्फ। 1 
8 नपर मी सभी अज्ञानी निवृति नदीं | ऽ 


जव मनुष्य बानर आादिसे भेष्ठ है । 


मनुष्य शरीर सोकके समस्त . सुख । र 
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उनके साधर्नोफो जानता है । स्वर्गादिक लोफोके 
सुख शमर उनफे साधन यज्ञादिक कमक 
शाद्खसे जानता है । भुतकाल श्नोर भविष्य 
कालके कायोको जानता ह । सुखी प्रापि ओर 





। दुःखकषी निब्तिफे साधनां फो जाननेके लिये उन 


| 
| 
। 
| 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
/ 


| 
| 
| 


साधर्नोको उाननेवा्ते धिद्ध महालभाभमोका समा- 


गम ओर सत्संग करनेका दंग मनुष्यको मालुम 
है । महात्मार्मोका समागम होनेपर करणीय 
प्मीर अकफरणीयको प्रमाणएसे जानता हं । 

वेद्‌ चाक्योसे आत्म साक्तात्कार करनेमें 
समथं इस मनुष्य शरीरफो देखकर सभी देवता 
अस्यन्त सन्तुष्ट हुए । इस प्रकार अपने पुर्रोको 
प्रसन्न श्योर सन्तुष्ट देकर परमात्मने कहा- 
“हे देवताश्च ¡ इस व्यष्टि शरीरम अपने-्रपने 
गोलक रूप स्थानोमें छिद्र हारा प्रवेश करो ।'' 

यहाँ देवता्नोने शंका किया-""इन्दरियफि 
रहने योग्य स्थानमें हमारा प्रवेश नदीं हो सकता 
क्योकि हम व्यापक ह ओर यहां स्थान थोड़ा 
है। इन्दियेकि द्वारा दी अर्थी सिद्धिदो 
जायेगी अतः हमारे प्रवेशक क्या प्रयोजन ह १" 

परमातमाने देवताञ्मकी शंकाका समाधान 
छरते इए कहा-- “अपने सम्बन्धी इन्द्रियम 
भेद भाव चोड एकताका अभिमान करके प्रवेश 
करो । इन्द्रिय भौर देवतार््ोको परस्पर अपेन्ता 
है । क््याफि चक्षुके भिना प्रकाश रूप श्यं 
सिद्ध नदीं होवा ओर दयंके पिना इन्द्रिय सिदध 
नदीं होती । घर्यके दारा दी चश्चुडन्द्रिय सूपा- 
दिक वस्तुं ज्ञानको उत्पन्न करती हं । 
न्धकारमं रूपका चश्चुजन्य ज्ञान नहीं होता । 
रूपादिक वस्तुक ज्ञानरूप कायंसे ही च्च इच्धिय 
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का भतुमिति ज्ञान दोता दै क्योकि इद्िर्याका 
इन्द्रियोसे प्रव्यक्त नदी होता । इससे यह सिद्ध 
होता है फि षयं देषताफे होनेपर दी रूपादि 
स्यच ज्ञान होता है । उन ज्ञान रूप कायंसे 
करणरूप चक्चुका अनुमितिरूप ज्ञान दोता है । 
अतः परम्परासे यं चश्च-इन्द्रियका साधक है । 
इसी प्रकार अन्य समी इन्द्रिय चयोर देवतामोका 
सम्बन्ध समभना चाहिए ।" 
परमात्माकी आज्ञा पाकर संशय रहित 
सभी देवता श्रीर्‌ इन्द्रिय एकताका अभिमान 
करफे अपने अपने गोलकमिं लिद्र इरा प्रवेश 
गये । इष प्रफार व्यष्टि शरीरम प्रवेश करने 
से आधिदेव अष्यात्म्‌, आधिभूत यह त्रिपुटि 
षिद्ध हई । र्यादि देवतार्भोफो आधिदेव' चश्च 
मादि इन्द्रिर्योको अध्यात्म अर रूपादि उनके 
विपरयोको अधिभूत कहते ह । यदी नियम समी 
इन्द्रियों पर लागू होता हं । 
सभी देवतार््नोको यथा योग्य स्थान प्रप्ठ 
कर लेनेके भाद्‌ असना ओर पिपासा देवता 
अपने लिए प्रमात्मासे स्थानकी याचना करने 
लगे । इनके लिए कोई अलग स्थान खाली न 
देखकर परमेश्वरने इन्दं अष्याल-अधिदेवरूप 
देवता्ोमं दी रहनेका अदेश देकर कश- 
(इन दृवता्की दप्ति कके दी तुम्हारी 
वृधि होगी ।" 
लोकम देखा जात है फि भिना कहे ही 
पिता अपने पूत्रोंका अन्न-बस्त्रसे भरण-पोपण 
करता है । इसी प्रकार परमपिता परमात्मने भी 
इन्द्रिय अर देबतारूप अपने पुत्रके लिए पच- 
भूरतकि दारा अनेक प्रकारके अरन्नोको उत्पन्न 
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किया सभी प्राणि्योंकी त्ति एक प्रकारके 
अन्ने नहीं होती इसलिये बहुत प्रफारके अननं 
की रचना करनी पड़ी । 

परमात्मा आज्ञा होने प्र भी सव देवता 
ञअन्नको हण करनेम अमं रहे । अपान 
वायुका आभ्य लेने प्र॒भी अन्नफो ग्रहण न 
कर सके । जसे चेतन पुरुपके विना टार 
लकड़ीफो नदीं काट सकता, वैसे ही देवता 
मपने आप इच केम असमं सिद्ध हए । 


पत्रो सी दशा देख परमात्माने विचार किया- 


यद अपिदेभादि रूप जगत प्राण व 
प्रकट हा तो भी प्रकाश रूप भभ स 
भिना यह जड जगत किसी प्रकार भी षिद्ध 
नदीं हो सकता है । अतः प्रसयेकं जड वस्तुको 
काकी अपेता है । दएन्तक्षे दारा समति 
द--जसे यह अन्न भोजन करने योग्य है 
यह शब्द कहने योगय हे, य सूप देखने योर 
हे" इस प्रकारका ज्ञान भोक्ता, वक्ता, द्रशा 
स ध बिना सिद्ध नही 
1 एफ दही आरा प्राण 
भोक्ता, बा्‌ इ्दरियविशिष् र प 
शिशिष्ट दरश हेता है। इसी प्रकार अन्य 
स भी जानना चाहिए | 
यहं पुनः शंका करते ईै- ५ ते 
यह नियम कहा हे छि जड़ परस्तु न धिव 
म प्रकाशी अपेक्ना करती है। यद्यपि य 
नियम षटादिमे तो ठीक है । तथापि प 
म उस नियमका व्यभिचार है । वयोक्षि अन्ध- 
कार जड तो हं परन्तु अपनी सिद्धे प्रकाश 


की अपेत्ता नदीं करता उरा प्रकाशे £ 
१) शसे निवत्त 
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| 
| 
शंकाका समापान कते हए कहो {हने 
“यद्यपि अन्धकार यके पकाशकी भयदः 
करता तथापि चश्च रूप प्रकाशी अपे दूसरे 
३ । इषकतिये चक्चुदीन पुरुप अन्धकारक {दीपः 
दख सकता ॥ प्रमा 
“अन्धकारो प्रकाशदी अपेता । 

अथरो अव अनुमान प्रमाणसे सिद्ध कोक 
जैसे घट आदि पदारथोके ज्ञानम षदे 

ूर्यादिक प्रकाश कारण है वैसे ही भने 





भन्न चश्षुका प्रकाश उस अन्धकारे कणि 
कारण हं । अन्धकार प्रकाशकी अये रत 
हे क्योकि अन्धकार जड़ है । जसे जड करते 
कार चश्ु्ी अपेन्ना करता है तैसे ¶ ॥ 
आदिभी जड़ रै, इसलिये उनको भी 
भ्रकाशने प्रकाशित क्षिया है ओर वह परपरा 
मात्मा है |` ह । 
शिष्यने शंका फिया-- “चश्च प्रन 
आत्मा नदीं हो सकता, क्योकि सूयं एपनाः 
चश्चका प्रकाश होता है 1; व 
यर्‌ समाधान कते है-- “जसे विप ह । 
पटमे सूयक प्रकाश नहीं होता तैसे विष &सरि 
सयम भी वकचा प्रकाश नहीं होता । इष ेग् 
अनुमान सिद्ध होताहै कि चक्षु आदि १२ 
ए ज्‌ 9 कै कारण मपी हि ॥ 
प्रकाशको श्रपेक्षा करते हं । ज शका 
सिद्धम दूसरे परकाशाक्ी अपेक्षा न करे ब क 
५ जेसे स्वयं प्रकाश आत्मा शना 
नः शका करते है- “भगवन्‌ । ^ 
आपने यह कहा है कि चक्षु भादि प्रकर † 
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होने से न्य प्रकाशी अपेक्षा करते हं । यह 
ठीक नहीं! चक्षु भादि प्रकाश अपनीषि 
दपर प्रकाशकी पेक्षा नदीं करते, क्योकि वे 
दीपककी तरह प्रकाश रूप हे । यहाँ अनुमान 
प्रमाणका विरोध होता ह 1" 
। समाधान करते ह-"“जसे दीपक सजातीय 
किसी अन्य प्रकाशकी शपेकषा नदीं करता, वेसे 
५ समी प्रकाश सजातीय दूसरे प्रकाशकी 
दमपेक्षा नदा करते, यह नियम नदद । क्योकि 
मणि आदिके प्रकाशोमें प्रकश-स्पता तोदं 
परंतु ष्टरि भी दक्षरे सजातीय प्रकाशक्षो अपेत्ता 
रते हैँ । यह सवे-सम्मत हं ।" 
| _ शंका--्रकाशपना मणि ओर चश्च 
पादि सवम समान है । परंतु कोरे प्रकाश दृषरे 
भकाशकी अपेक्ता करते है अर कोई नहीं करते 
हं | इसमें क्या कारण ह ?" 
 समाधान--' श्रकाश्यपना अर प्रकाशक- 
पनामे परिच्चिनपना ओर व्यापकपना कारण 
ह । जो-जो प्रकाशक परिच्चिन हं वे प्रकाश्य भी 
ह | जसे दीपककी अपेक्ञा मणि परिच्छिन्न हे । 
इसलिये प्रकार्य भी है। जो-जो व्यापक प्रकाश्‌ दै 
त्र प्रकाशक ही द । जेसे मणिकी अ्पे्ञा दीप 
काश व्यापक है, इसलिये मणिका प्रकाशक 
ह । श्रत; सिद्ध हृञ्भा फि जो व्यापक रीर 
प्रकाशसूप होता हे वही अन्य परिच्छिन्न प्रकाश 
प्रकाशक है । बह प्रकाशना अर व्यापक 
पना "म" कूटस्थ मे ह। इसलिये मं दी सरी काशां 
पकराशक हँ । अरव यह अनुमान सिद्ध ह्या 
कि अपनेसे भिन्न समीका भकाश कटनेषाली 
दि यभ  क्टस्थ दारा प्राष्य है । क्योकि 
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परमानन्द तन्देश 
वह परिच्छन्न ह । व्यापक श्र प्रकाश स्वरूप 
युद्धि दवारा सूयं भौर घटादि रूप जगत प्रकार्य 
ह । जिसका प्रकाश होवा है उसे प्रकाश्य 
कदते ह । पंच भूतोके सत्वगुण कायं होने 
से युद्धि प्रकाश रूपटहै। नौर हिरण्य गभ॑की 
उपाधि होनेके कारण व्यापक ह । असंभावना 
आदि दोपके कारण भ्रति कदी हर आत्माकी 
व्यापकता बुद्धिम आर्द्‌ नदीं होती । इलिये 
उन दोपोंफी निद्ुत्तिके लिये तीन परिष्ठेरदोका 
अभाव आत्मामं पुनः दिखलते है जसे गो 
व्यक्ति खूप एक देशम गोत जाति रहती है 

अद्रादिमें नदीं रहती, बसे मे परमात्मा फिसी 
एक देशम स्थित नदीं हं । क्योकि यदिमे 
किसी देशम न रहँ तो उस देशके पदार्थाक्षी 
सत्ता रोर प्रकाश नदीं रहेगा। इषलिये में 
सवत्र व्यापक हं । इस प्रकार _ आ्रात्मामें देश 
परिच्ेदका अभाव ह । जो पद्ाथं भूत, सविष्य, 
वतंमान किसी कालमें रहे, फिसी कालमें न रहे 
उसे काल परिच्डेद्‌ बाला कहते हे । मँ परमात्मा 
तीनों काल मे हं इसलिये मुभामे काल परिच्छेद 
का अमाव हे । जसे "हे" यह शब्द्‌ भौर ज्ञान 
का विपय भूमि षटसे भिन्न प्रतीत होती है 
शरोर “नदीं हे” इत शब्द्‌ ओर ज्ञानका विषय 
बर्ध्यापुत्र घटसे भिन्न प्रतीत होवा हे । इसलिये 
घटादि वस्तु परिच्छेद बाले है तसे भं 
परमास्मासे मन्न "ह" “नहीं है इस शब्द्‌ 
ओर ज्ञानका विषय कोई नहीं है । क्योकि भँ ही 
सवका आत्मा हँ । इस प्रकार यस्तु परिच्िदका 
अभाव आत्मा मे सिद्ध इभा । तीन परिच्ेदों 
के विषयमे भी एक स्थान प्र कड 
अपे हं।' 
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(“द्व प्रपंचको मिथ्याल्प करके अद्वितीय 
आत्मको पिदर करते ह-युभः परमात्मामें यह 
जगत ॒कर्पित है । वह जगत देश 
कालादिक खरूप रोर नाम, रूप, क्रियासे युक्त 
है ।. जैसे रज्जुमे सपं करिपत है वैसे दी 
परमात्मामे जगत कित है । इसलिये भँ 
परमासमा दी सवव व्यापक हं युभसे भिन्न 
छु भी नहीं ह 1 
यहा शंका उत्पन्न हुदै--““जगतका भेद 
आत्मा मे न होवे, परन्तु जसे घटके ूपादिक 
गोसे षट भिन्न होता है, भैसे सत्‌-चित्‌- 
आनन्द धमोसे आत्मा भिन्न है । इसलिये 
वस्तु परिच्छेद आत्मामं सिद्ध होता है 1” 
समाधान--श्रुमः अन्तर्यामी परमात्मा 
मिन्न होनेसे सद्‌-चित्‌-भनन्द्‌ थे धम अपने 


सरूपसे दी रहित हो जायेगे । क्योकि अभः भेद्‌ 
व्यापक परमासमास यदि श्रानन्द्‌ भिन्न हो तो शौर 


वस्तु परिच्छेद बाज्ञा हो जायगा 1 जो परिष्डिन 
हे बह आनन्दरूप नहीं हो सकता है । श्रुतिने 
न्यापकको ही सुखरूप कहाहै | ` 
धषी कार्‌ यदि सत्‌ मुभ प्रकाशस्वह्प 
भात्मासे भिन्न हो तो असत्‌ माना जायगा । 
मोर चित्‌ यदि यभा सत्‌ सखसूप ओआत्मासे 
मिन्नहो तो वह भी असत माना जायगा । 
कयोरि समसे मिन्न इनकी सिद्धि इरे वाला 
कोई नदीं है। इसलिये सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌ 
भासमासवरूप दा भिन्न नदीं |“ 
शा-- यदि सत्‌-चित्‌-आनन्द 
आत्मासे भिन्न माना जाय ते त्मा ६ 
भोर सत्‌-चि्‌-मानन्द॒धमं है, यहा पम अगा 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


श्रालपुरीण, अध्याय १ 





थय 


दव्य र 
व्यवहार नदीं होगा । क्र्याकिं भिन्ना १।२ 
धमी माव लोकम देखा जाता है! (३ 

समाधान-"“अस्यन्त भिन्ना श्रौ १।३ 
अमिन्नका घमे-धर्ीं माव नहीं होता! हं 
अत्यन्त मिन्नका यदि धर्म॑-धरमीं भ ४२ 
गोसे अख अत्यन्त भिन्न है इसतिप। ° 
गोका धर्म होना चाहिए । रसे ही ३। 
अमिन्नका यदि धर्म-धमीभाव हबे तो ए ‹ 
कलशका अत्यन्त अभेद है । इसदिषे+ ` 
घटका घमं होना चाहिये । परन्तु एष | 
नहीं है । इसक्िये परस्पर भिन्न भौर 
स्थलमे ही धमं-धमीं व्यवहार होता है ॥ | ः 

शिष्यने कदा--“एक अधिकरणे ` 
चस्तुका मेद शरीर श्रभेद विरुद है 1 | 
गुरुदेवने उत्तर दिया-^*एक सत्त । > 
इ ओर अभेदका परस्पर विरोष श † 
भिन्न सत्ता बाल्ञे भेद भौर 9 ऽ 
परस्पर विरोध नहीं होता । यहाँ ए 
भानन्द्‌॒धर्मोका आत्मासे अभेद प ° 
सत्ता बाला श्रौर भेद करिपित सत्ता बह 
इसलिए उनक्रा परस्पर विरोध नहीं ६ 
करिप्त भेदको स्वीकार करके दी परम ई 
"यवहार सिद्ध होता है । यहाँ द्टान्तते 8१ 
हे- जेषे फिसी राजाने दूसरे राजक ॥ 
कारागार रलके छ दिन बाद एक ¦ 
जोड दिया । शुक्त होकर राजा प्रसं, 
सतु हमा । दोनों राजा म परस्पर ९ 
भद्‌ हे । पसे ही रिपत भेदको अभीक 
-पमीमाव सिद्ध होता .है। सत्य ५. 
अपेतता नहीं करता । इसलिए भभ 
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[से कर्पित मेदवाल्े व्यावहारिकं स-चित्‌- 
| द्मानन्द धमं रज्जुसप ङी तरह भेद को नहीं 
उत्पन्न करते हं ।' 

““परमाथं सत्तासे सत्‌-चित्‌-्रानन्द मेरा 
स्वरूप हे । इसलिए व्यापक ओर प्रकाश स्वरूप 
म प्रभाता ही द्र्यादि अौर षटादि सवं जद 
 प्रपंचका प्रकाशक हँ । सवका प्रकाशक युभमं 
दूसरे वस्तुफा प्रकाश नदीं है । सम्पूणं इस 
|जड्‌ संघातकी सिद्धि मेरे अधीन है । असत, 
| जद, दुःख सूप दे्ाफो अपने तादात्म्य अध्यास 
| से सत्‌-चित-आनन्दरूप करनेके लिए इस 
| श्रीरभं दही प्रवेश करुणा, रेरा परमात्मने 
संकर किया- 
| इस संघातम परमेश्वरे प्रवेशका युख्य 
दो प्रयोजन है--एक भोगकी सिद भौर दषरा 
पने स्वरूपका ज्ञान । जिसमें प्रथम प्रयोजनका 
षिचार पहले कर अये हं अवर दृषरे यख्य 
| प्रयोजनफा निरूपण करगे ।५ 
। परमेइषर पुनः चितन करने लगे-- ज्ञान- 


। शुक्ति रूप धुदि वाला म परमात्मा इस संघाते 
| फोन द्वारसे प्रवेश करू । 

। शंका--"“किपी मी माग॑से प्रवेश कीजिए, 
। इसमे विचार करनेकी क्या आवश्यकता हे ‰"" 

। समाधान--पाके नलके अग्रमाग मासे 
पहले इख शरीरम क्रियाशक्तिपे युक्त ओर ज्ञन- 
। शक्तिसे रदित प्राणने प्रवेश क्रिया है। इस 
निम्न माग॑से प्राणका प्रवेश ठीक हं । म ज्ञान- 
| शक्ति परमात्मा सब्रसे उत्छृष्ट ह । इ्लिए प्राण- 
। इन्द्रियो भ्वेश मासे हमारा प्रवेश शोभा 
। नही देता 1 म चेतन दहं । ये सब्र जड ह । मेरे 
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विना इनसे वेष्टा नदीं हो सकती । जसे वेतनके 
तरिना रथम वेष्टा नदीं होती, बरेसे दी ये सव हमारे 
बिना निश्चेष्ट है । प्रवेश माग सम्बन्धी विचार 
करनेके चाद प्रमारमाने पुनः षिचार किया 

म ज्ञानशक्ति बाला ह| तः अपने ईश्वर 
स्वरूपो बिचार करके दी प्रवेश करना चादिए । 
अपने सवरूपको जाननेकी इच्छसे परमात्मा 
चिन्तन कलने लगे । 

यहां शंका पैदा होती है--“प्रसिद्ध है फि 
देह अनात्म है । अतः परिचारी कोई ावश्य- 
कता नहीं । क्योकि अप्रतिद्ध वस्तुक्रा ही विचार 
क्षिया जाता ह 1" 

समाधान- “यद्यपि शास््रके तात्पयंको 


` जाननेबाते व्िद्वार्नोकी दिम देह अनात्मा 


प्रसिद्ध है । तथापि मन्दयुद्धि पुरुपांके उपकारे 
लिए दश्यत्वादि हतुभ्रकिं दवारा देदफी अना- 
त्मताका बोधन भआलज्ञानी पूर्पोनि किया हं । 
मत; यह विचार सा्थंक है 1 

यह अनुमान सिद्ध हु फिं यह देह 
इय, परिच्छिन्न अनिवंचनीय ओर जड होनेसे 
अनात्मा है । जो अनात्मा नशं ह बह दृश्य 
परिच्छिन्न नीर जड़ भी नहीं हे। जसे रासा । 

श्च जनके आत्मवोधके लिए प्रस्येक 
इन्द्रिथादिकोकी अनारमताका विचार करगे । 
विद्वान पुरु्पोनि इद्धिर्योशी आत्मता कीं भी 
अनुम नदीं की है । क्या जो सव्रसे अन्त्र 
हो उसे श्रात्मा कहते है । इन्दियां बाह्य हं 
इसलिए धटादिकी तरह अनात्मा हे । रसा 
विद्वानोका अनुभव प्रमाण हं । 

अव्र अनुमान प्रमाणसे इन्दिरा भना- 
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त्मता सिद्ध कते हं । दरय अर परिच्छिन्न 
होनेके कारण वाकादिक इन्दिया अनासा ३ । 
शंका करते है-““शाख्मे कर्ताश्े भाता 
भीर स्तन्रको कर्ता कहा गया है । अपने. 
अपने व्यापारोमें इन्द्रियां मी खतन्त्र है। अतः 
इन्दं भी भाता कहना चाहिए |" 
समाघान - “जो स्वतन्त्र है वह वेतन 


होता । जेसे अग्निके बिना धूं नहीं रहवा है 


बसे विना ेतनके स्वतन्त्रता नहीं है । श्लिगे 
धभ ॒प्रमार्माफे बिना इद्रियोमिं बेतनताका 
माव हे । अचेतन इन्द्रर्योक्षो अपने व्यापार- 
म स्वतन्नता नदीं हे । जसे अचेतन रथ वेतन 
अस्के विना सतन्तर गति नरी करता, उसी 


भकार ज्नेन्दरि, अन्त.करणके ज्ञानरूप व्यापार 


क्म्य एवं प्राणोफे क्रियाहूप व्यापार 


अत्माको चेतनताके बिना सिदध नहीं होते। गो 


दप्रलिे स्वतन्त्रपना चेतन आत्मामं ही कदी 
जा सकती हे। जद्‌ इन्द्रियो मे सरतन्त्रता 


त्मपुरार्‌, अध्याय 8 


॥. 
। 
| 
ययौ 
शक्तियुक्त दोनेके कारण सरव एष | 
उपाधि बुद्धि स्वतन्त्र है । अतः कि | 
त्मा कहनेमे क्या दोप ह १” | 
समाधान-“यचपि यह प्रसिद्ध है | 
सवजञ परमेश्वरी उपायि है, तथापि ्‌। 
नदीं है । क्योकि बुद्धिम सभी विषय 
करने शी सामथ्यं शुभः परमारमाके सूरी 
, स्वतन्र केवल वबुद्धिमे नदीं। मै। 
अपने सम्धन्धसे अस्वच्छ रमे | 
षिस्ब ग्रहण करनेकी योग्यता प्रकट 
हे, वेसे दी वुद्धि भी अपने सम्बन्धे । 
पदाथोँम॑बेतनका प्रतिबिम्ब अह्ण ¶। 
योग्यता प्रकट करती है, आवरणक्षी॥ 
करती है ओर स्वयं भी वेतनके प्रि 
ग्रहण करती है । इसलिये यद्धि बरहि 
ण अथं है। यह सिद्ध हृश्र मि 
के प्रतिषिम्ब्रसे युक्त दपण भिसि 


पदा्थोको प्रकाशित करता है, तो मी ई॥ 
स्वयं प्रकाशरूप नदीं है, वैसे ही ९ 

्तिबिम्बको ग्रहणकर बुद्धि समी ४. 
प्रकाशित करते हए मी स्वयं प्रकाश . 


नदीं है |? 


“जसे राजा मिन्न-भिल् कार्यो 
धसे म्‌ नौ 

ए ३, वेसे ही परमात्मने विभिन ध 
पारकी १ ६। चह इन व्या है । अतः युम परमात्माकी समीपत, ` 
बोधन करती है ~ 1 सत्माका बुद्धमे सामथ्यं है ञ्मोर मरे भिना # , 
यमसे रदृ न होकर ग त नदी ह । जैसे ष्ण मगवानके सामी - 
पकी भांति अनियमित भरि उपे इए अजने सामथ्यं हे, उनके बिना बह ह । 
अन्य इन्द्रिय एवं रणाद शती द । अमय है । इसलिये बुद्धिको 4 ५8 
एता दी जानना चाहिये |» ` ` विवे नी स । 0 परिपयाकार परिणामको 9 । ` 
रंका--“ इन्द्रियां खतन््र न होनेके कारण ` ई ६। जो परिणामको अप्त दवा 
श्रात्मा नदीं है, यहं मान लिया। परन्तु ज क ६ २५..१ आदि । चेतन | 
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““द्मपनी समीपतासे जो वाकादिक इन्धिर्या- 
को अपने श्रपने व्यापारमे प्रवृत्त करावे थर ये 
इन्द्रियादिक जिसके लिये व्यापारमें प्रवृत्त हो, 
उसे दी आत्मा कहते है । यह लक्षण सम्पूणं 
वाकादिक इन्द्रियोमं नीह क्योकि ये सवं 
द्मथंकी साधक नदीं किन्तु अपने अपने व्यापार 
की सिद्धि करती है, इसलिये ये भासा नदीं ह । 
वाकादिक सभी मिल करके संघात रूप है | 
प्रस्येक वाकादिक अपने बास्ते नहीं पिन्तं 
परमात्माके बास्ते हे । इसत्तिये सम्पूणं बाका- 
दिकि मेरा स्वरूप नहीं । जब्र सय मिलकर 
संघात रूपसे मेरा स्वरूप न हो सके तव्र एक 
एक भेरा स्वरूप कंसे हो सकते हैँ १” 

शंकश--शे सम्पूणं वाक्रादिक आप ईर 
कै नौकर हे । आपकी प्रेरणाके विना ही भयवश 
श्मपना-अपन। व्यापार करगे । जसे राजाके 
भयसे नौकर अपना कायं करते है । अतः 
संघातम आपके प्वेशका कोई प्रयोजन 
नहीं है [१ 

समाधान- "यह ठीक ह फिये वाकादिक 
मेरे भयसे अपने अपने व्यापारोको करगे । 
तथापि ये यु परमात्माको "(त्वं पद'"का अथं 
रूपसे नौर सम्पूणं जगतका फारण “तत्‌ पद्‌! 
का अथं रूपसे नहीं जानते है । जब ये वाका- 


| दिक शलं! पदाथ भर "तत्‌" पदाथको ही नही 


। जानते त्र फिर ये उनफी एकताको कँसे जान 


सकेंगे १ इनको एकस ज्ञान नदीं हो सकता । 
अमतः भु प्रम।त्माको ही इस संघातम प्रवेश 
करके भ्र कोन ह रेसा विचार करना 


चाहिये । 


श्रात्मपुराख, अध्याय ? 


परमानन्द चन्दे 


“"वाकादिक इद्धियेकिं साथ तादात्म्य 
अष्यास करके “मं शब्द उच्चारण करता दह, 
मं देखता हः इस प्रकारका अभिमान दी पर- 
मेदरका प्रवेश है । इसी प्रतिविम्बवाद्‌ भ्रीर 
अवच्छेदवाद शा्खमिं कदा गया ह 1" 

प्रशन करते ह ““श्रपने जिस स्वरूपका 
विचार आपको करना है उसको पिना शारीरम 
प्रवेश फिए दी कीजिए । इस दुःखरूप शरीरे 
फिसलिए प्रवेश करते है १ 

समाधान- “जैसा मेरा स्वरूप हवसा 
दो जाय, इस समय अपने सखरूपका चिन्तन 
करके भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ३। 
अतः संघातम प्रवेश करके इन वाकादिफाको सुखी 
प्मीर अपने स्वरूपका निणंय करुंगा । बाका- 
दिकोको सुखी प्राप्ति ओर स्वस्वसूयका निणंय 
यह दो प्रयोजन संधातमें प्रवेशश्ा ह 1? 

इस प्रकार अपने स्वरूपके चिन्तनको 
स॒माप्रकर अपने लिये प्रवेश द्वारफे विपरयमें 
परमात्मने निश्वय करिया । नौकरकि प्रवेश दार 
मुखादि शिद्रोको अपने प्रवेश योग्य न देखकर 
अपनी समीपताते मधं सीमाको भेदन करके 
देवता्मोके पिता प्रमेखवरने शरीरम प्रवेश 
फिया । सिरमें बाम, मध्य नौर दक्िण इन तीन 
कपालेकि मध्या नाम मूधं सीमाहै। इसे 
केश रदित दुबल मनुष्यके सिरमे देखा जा 
सकता ह । क्यों की केश विभाजक मांगी 
रेखा जहां समाप्त होती हे उसे मृं सीमा कहते 
है । यह सवं प्रिदित ह 1 

जसे प्रसिद्ध इारिकापुरीमे प्रवपेण नामक 
पतसे इूदकर आकाशरूप उरध्वमागंसे भीष्ण 
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ने भ्वेश शिया, वेस ही इस मनुष्य शरीर रूपी 
पुरीम हृष्णसखरूप परमात्माने उ्वेमाग॑से पवेश 
किया इस प्रकार समी मुर््योका शरीर 
दारिकापुरी ह । इस मदुष्य शरीरम दी भात्म 
साक्नातूफारकी योग्यता ह । इसलिये मनुष्य 
शरीरम प्रवेश कह! । मरुष्य शरीरस सभी 
शरीरोकरा रहण करना चाहे । 
„ शुंका--“श्रति ओर स्पृतिमे नवहार प्रसिद्ध 
हे, मूषयर अप्रसिद्ध है । अतः इष द्रापके 
कारण इस शरीरो ह्रिकापुरी कयां कडा १" 
समाधान--^“मस्तकरको मेदनकर शरीर रूप 
परीमे प्रवेश करनेके कारण मस्तकके उर्णव॑भागमे 
स्थित दवारो उपासक पुर्पोनि दशम्‌ हयार नामसे 
काहे । मृद्‌ पुरुप भरीडृष्ण नौर उनङे दारको 
जाननेमे भसमथं ह । इषलिये परमेदयरका दर 
अप्रसिद्ध नहीं कहा जा सकता है । परेश्लरकषा 
य हयार भृत्य दारके समान साधारण न होने 
के कारण इसकी गणना नव हारोके साथ शासो 
म नही की गदैहे। इस रसे योगी पप 
निकलकर बहलोक ओर युक्तिक कारण देव- 
मागं भप्त 6 । इषलिये इस उध्व॑दारदो 
नन्द्न कश गया ह । जिसके हारा चान 
भ्रति हो उसे नन्दन कहते है । (५२७ 
बनका नाम नन्दन है, तथापि इसमे नीचे पतन्‌ 
का भयरूप दुःख विमान हे । इज्ये यहं 
नित्य सुखमें संशय हे । अब यं इस उर्णवदार 
का नन्दन घनसे तुलना के है । जैसे स्वन 
क कमी पुरुपोफि सुखकरा कारण 
है दी यह उष्वं दार भी ब्रह लोक दार 
यक्त रूप सुखा कारण हे 1" 





आत्मपुरारु, श्रष्याय १ 


| 


क 
“भ्रसिद्ध नवद्मार, नामि भ्नौर उ - 
ग्यारह दारोसे युक्त शरीर रूप पुरीको २ 
अग्नि आदिक देवताथोके प्रच परमात्म | 
का निवाप तीन स्थानोमे हे । चु | ° 
निवासा गोलक प्रथम स्थान, चिच्च † ° 
गो | 
हृदय गोलक यह दूसरा स्थान, श्रौ - 
कमलके अन्द्र आकाशम तीसरा स्थान । | ४ 
स्थानम अहंकार रूप शबय्था पर 
परमालमाके प्रतिविम्र रूप गभंश्रो धारण | 
बाली ज्ञान शि ज्ीफे साथ इन्द्रस्प १ 
शयन्‌ _ करफे जाग्रत-स्वप्न-सुपुप्ति सष 
स्वरप्नोको देखता है '" "स 
शंका--““स्वप्न तो स्वप्नरूप है, । 
जाग्रत-सुपुिको स्वप्न कहना ठीक नदीं । | ; 
समाधान--यह्‌ इदररूप जीवासा ¶ 
स्वरूप ज्ञानसे रहित है । इसलिये जाग्र ॥ : 
सुनि यह तीनों इसके किये खप्न खल्ल। : 
कर्योफि जिपका जषा सरूप हो उपशः 
देखनेका नाम जाग्रत है । ओर यह # ` 
भद्वितीय आनन्दरूप श्रपने स्वस्पको । 
अपने दुःखी, कर्ता, भोक्ता मानता दै ( 
प्रकार अन्ञानरूपी निद्राके इरा जो-गे। 
देखता है बह सथ खप्न ह । अव जाग्रतस्प ॥ ` 
का निरूपण फरते है - वास्तव्मे शद्ध प | 
शब्द्‌ स्पर्शादिक बाहम-स्थूल भोगो 
.अनादि अज्ञान द्वारा मोगका कारणं | 
अथमको जिस कालम अंगीकार करता है 
नाम जाग्रत हे । उस्‌ जाग्रत कालम 
वाम-दत्निण नेत्रम सरी-परुप रूपे ठ 
द । दकि नेत्रम रहनेषाला रूप अधिक 
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| 
रूप-बलवाला हं । इसलिये भोक्ता पुरुपरूप हे । 
 श्नोर वाम नेत्रम रहनेवाला रूप अरप प्रकाशरूप 
| बलवाला होनेसे मोभ्य श्रीरूप है । इस प्रकार 
| भोक्ता श्नौर मोम्य रूपसे परमे्धरकी उपासना 
 शुतिमं कहा है । व्यष्टि शरीरके अमिमानसे 
| अपनेको परिच्छिन्न मानता हृद्या भगवान 
| वाकरादिक इन्दिर्योको अंगीकार करके कर्मके 
| एल स्थीकाररूप मोगको प्राप्त हा । 
| नाना प्रकारके वाद्य भोगोको बतलते ई 
| “द मेरे माता-पिता है इनसे मै उत्प हा ह 
| ये मेरे भाई, भगनी, बान्व्‌, शत्य, सियो, 
पूतर-पुत्रियां है, येमेरेशत्रहै, यंमेरे मित्र 
। है, ये मेरे प्रति मित्र-शत्रुमावसे रहित उदासीन 
| है. ये धमं मर्यादाके स्थापन करनेषाल्ते पिता 


॥ 


| यरु भौर राजा है, ये यज्ञ कायं सम्पन्न कराने- 
| वाले ऋतिक है, ये स्री, पुरुप, नपुंसक हे । 
| ये सभी चेतन शरीरमय मोग ह । 

यह ग्रह, भूमि, अन्न, सुवणं, पश, बल 
भूषण, शय्या मेरो है । यह सुद्र, असुन्दर, 
थोड़ा, अधिक, समीप, द्र ह । ये सब जडमय 
भोग हें । | 

यह शृब्द स्पशं, गन्ध, रस, रूप है, यह 
शब्द्‌ कटने योग्य हे, यह हासे ग्रहण करने 
योग्य है, चलने योग्य दै, आनन्द है, मल 
परित्याग है । ये सब ज्ञान-कम-इदरि्योके षिपय 
रूप मोग हं । 

ये हमारे सुखके कारण हं, ये हमारे दुःख 
कारण है, ये पुरुपफे विपय बन्धन भोग हे । 
यह सुख है, यह दुःख हे । ये वरिषयेकिं 
। एल रूप मोग ह । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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फसा पदे हुश्रा था, यद बतंमान है, 
एसा भविष्ये होगा यह काल भोग ह । इस 
प्रकार अपने स्वामीपनेका अष्यासशूप वाह्य 
मोगोको ऊपर कहा गया ह । 

अच तादात्म्य अध्याससूप शारीरे भोगों 
को बतलाते हं-मं पुरुप, सरी, शरोर नपुंक 
हं । भँ मनुष्य पशु, जरायुज, स्वेदज उद्भिज, 
श्मंडज हूं । 

ज्ञानरूप निद्राम सोया हुभा आत्मा 
शरीरम स्थित अन्नके परिणाम सम्पृणं धिकारो 
को मायासे अपना स्वरूप मानता है । वस्तुतः 
वह देश-काल-वस्तु परिच्ददसे रदित है । 

अव शरीरके धर्मांका अध्यास बरतताते है- 
मँ बालक, जवान, वृद्ध, रोगी, निरोग, रूपवान, 
कुरूप, शाख्च विषति आचरण वाला, विरुद 
श्राचरण बाला आदिह। रेषा देह धर्मो 
दमज्ञानसे आत्मा मानना शरीर धमाका 
अध्यास है । 

मे ब्रह्मण, स्त्रिय, वेद्य, शुद्र हं मे 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्या हं । पेष 
अत्माको मानना व्णाधमका अध्यास है । 

अव इद्रिय धर्मांका अध्यास भात्मामें 
निकूपण करते है- भँ अधिक द्टिवाला हं 
शरोर मँ मन्द दष्टिवाला हँ इत्यादिक शद्ियोके 
धमं अपनेमें मानता है । क्योकि मे अन्धा ह, 
मँ काना ह म बधिर ह इत्यादि बचनेङि दारा 
अन्तर अष्यासको प्रकट करता है । तात्पयं यह 
है फिं जितत वस्तुको मनसे ध्यान करता है उस 
वस्तुको वाक्‌ इन्द्रिय दारा कहता है । यहं 
नियम शास्त्रम कदा है । मे अन्धा ह, मे काना 
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ह, पुरुपका रेसा कथन चक्षु आदि इन्दियोकै 
साथ आत्माके अध्यास म्रिना सिद्ध नहीं होता । 
इषलिपे भं भन्धा हँ इत्यादिक फथन पूरुषो 
क अभ्यासका अनुमान कराता है । यही 
रीति सभी अष्यासमे जाननी चाये । भौर 
व्यापक अ्त्माको परिच्छिन्न मानना देहादिक 
अध्यासके बिना नहीं वनता ह । क्योकि यह 
पुरुप एक देहा अभिमान करफे दूसरे देहा 
अभिमान नदीं करता । जंसे भे ब्राहणल्र जाति 
वाला कत्रियत्र जातिबाला नहीं हु नौर ब्ाह्मरतव 
जातिबाले जो दूसरे ब्राह्मण हे बह मी भँ नही 
ह । सब मेरेसे भिन्न हें । यह परिष्डिपजना भी 
देहके अध्यासको बोधन करवा हे । 
सम इस शब्द्का लक्ष्याथं शद आसा 
है। ओर अह इस इतति ज्ञाना पिपय भ 
यदध आत्मा ह । बह आत्मा “अं” इस शाब्द 
आर ज्ञानसे बस्ते भिन्न हे । क्योकि शब्द्‌ 
भर ज्ञाने अरं भिन्न होता हं । इस प्रक 
स कार 
साज्ातकारसे रदित शुरुप आत्माके पोषक 
"(ह्‌ शब्दक्षा श्मथं प ५७ 
.शृनद्‌ ददादक मानते है । भौर 
यात्मा विषयक “अह? 
तिप्रय मानते है । 
यह तिद हा कषि अन्य वस्ुके वायव्‌ 
शन्दका अन्य पस्तु कथन करना, यह अ 
कै षिना नदीं होता| चसे = " (स 
न९। हाता । असे रजतसूप र्थे 
पचक रजत शाब्द्क्रा सन्ध शक्तिम यद रजत 
है, पसा भ्ष्यासके बिना नहीं कहा जाता, तैसे 
य भुरुप भी भत्माफे बाचक (“अह शब्दका 
देदादिकोमे “अहं गोरः” रेषा कवा ह । 
इसलिये शरीरादिकमिं "अदं" शब्दका कथन श 
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१सज्ञानका भी देदादिक है 
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गोर है" इस प्रकारके ज्ञानकी भरमरप्ा 
[श्र 
करता है । इस प्रकार देदादिफोफे साथ वभ 
अध्यास करे आत्मे भेदका निरूपण प्रभा 
अब उत अण्या दारा बाहरी वम 
विपय करनेवाले भेद ज्ञाना निरूपण के[भि 
यह पिता मेरा है ओर यह माता मे|| 
इनसे भिन्न कोई मेरा पिता अर माता नम 
ये देवताञभोफे मन्द्र ओर नदी रीर ख 
वस्तु सभी लोगोके लिये है । इत्यादिक शेषी 
अज्ञान स्प निद्राम सोषा हरा आत्मा सपा 
तरह देखता दे चोर फिषी स्थानम अका, 
शोक हपंको प्रप्त होता है । 
अवर प्राणोकि धर्मोका आत्मामं शर्र 
निरूपण करते दै क्षुधा वाला हं परि 
वाला हं | इस शकार प्राणोके धरम शुषा, ॥ 
अत्मामे मानना । ॥ 
4 काम संकरप, संशय, श्रद्धा, भरर 
› अधेयं, लज्जा, बृत्ति ज्ञान, भय आदि (& 
के धर्मा फो आत्मा मानकर पुरषं 
होता हे । यह मन.धर्ो का आतमामे अर्भ 
। बास्तवभें आत्मा, असंग, निरं देशप 
पस्तु परिषडेदसे रदित आनन्द्‌ चेतनहप ह६।. 
ह खरूपके अ्ञानसे म 
च, 9 | ॥ 
र १५ ओर उनके कायं ह 
न हे यद समीचीन नदीं है, सव 








नना भरकारकी मेद्‌ बुद्धि दवारा इष + 
अनक सुख-दुःखको गरा करता है । यह" 


नका अवान्तर फल है ड्य फल तो ¶ 
2.५ जन्भ-मरणफा प्रवाह है । ४ 
पत क्त॒ज्ञान-कमं इद्रियकि व्यापार, अर 


। 

१५ 
रादि पंचभतके उधापार भ्र भतेकि कार्यं 
प्रपंच व्यापारो आता अज्ञान द्वारा अपनेमें 
मानता हे । पूर्वोक्त समी जाग्रत अवस्थके ज्ञान 
सध्यासं द्रा व्याप्त हं। अतः सतू-चित्‌- 
आनन्द्‌, यनन्त रूप आात्भाका यह जाग्रतकाल 


| 
है । क्योकि जहाँ प्रमोषका 








सस्पृणं सप्न 
अमाव आर मिथ्या वस्तुका दर्शन दहो उसे 
स्वप्न कदते हें । यद सयप्नका लक्तण जाग्रतमें 
भी षटता है । क्यांफि अज्ञान अधस्थमे आसम- 
ज्ञानरूप प्रबोधका अभाव है अर ^ क्षत्रिय 
ह, म ब्रह्मणह्‌, म अन्धाहूः' इस प्रकार 
सनातम देदादिकोके धमाका आत्मामं आरोपण 
प मिथ्या दशन भी है। इसलिये जाग्रत 
्रप्नरूप है । लोकम भी रेषा देखा जाता दै- 
यदि कोर पुरुप ज्ञानेन्द्रिय अर प्रत्यत ज्ञानके 
समस्त साधनसे युक्त होने पर भी षटको पट 
सहता है, तत्र उम्‌ भ्रान्त पुरुपफो जाग्रतं मी 
लोग सोया हआ कते है । अनतः लोक व्यवहार 
मं भी विपरीत दर्शनका नाम खण्न प्रसिद्ध है । 
परह लक्तण पूास्तिरीतिषे जाग्रतमे भी षटता 
है । इस प्रकार यह आनन्दरूप आसा भी 
विपरीत दर्शन भिशिष्ट है । इसलिये उसक्रा 

लाग्रत भी खप्न स्पदहै। यचपि स्वप्नमें 
न्दी उपरामता होती है अर वह जाग्रतमें 
नदीं हं । तथापि मिथ्या दर्शन रूप धमं जाग्रत 
स्वप्नमं समान दोनेसे जाग्रत भी सखरप्न हं। 
प्रह मिथ्या जाग्रत अवस्थाक्रा निरूपण समप 

| 


अव सप्न अवस्था निरूपण करते ह- 
इस प्रकार जाग्रत अवस्थामे नाना प्रकार 
; 
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के स्वरप्नोंको देखकर इन्द्राणी सदत परमासा 
रूप इन्द्र द्वितीय स्थान हृदय कमलदलमे भवेश 
फिये । यदं आत्मामं कर्ता मोक्तापनकी उपाधि 
युद्धिका नाम इन्द्राणी ह । इस स्थानम इन्द्र 
द्र इन्द्राणीके पाय पूवं कर्मोफे अनुसार मन 
नटकी तरह अनन्त प्रकारके अपने स्पोक्ो 
दिखलाता है । तात्पयं यदह है फि बह मन 
ज्ञानाकार श्नौर पिप्याकार परिणामक प्राप्न होता 
है । अर नन्त जन्मोमिं उत्पन्न पदाथि 
संस्कारसे युक्त होनेके कारण ही मनम पेसा 
थ्यंहे। 

जाग्रतसे सवप्नम इन्द्ि्योकी उपरामता सूप 
विलक्षणता दिष्वलाते ह-- स्वप्न अवस्थामें मन 
से उत्पन्न नाना प्रकारके कायं रूप स्वांगको 
परमात्मारूप इन्द्र॒ देखता हं । बह परमात्मा 
ज्ञनेन्दिय क्मन्दरियसे रदित दं॑। जाग्रते 
संस्कारसे विशिष्ट ओर खप्नभोगके देनेषाले 
क्मोसे विशिष्ट हे । 

यहाँ शास्त्रम दो प्रक्रिया कदी गर है- 
स्वरप्नमे मनद्ी रथ श्चादि विपयाकार शौर 
ज्ञानाकार परिणमको प्राप्त होता हं । एेसा कोई 
ग्रन्थकार मानते हं । कोई अन्थकार मनम रहने 
वाली वास्रनासे बिशिषट भन्नान दही स्वप्ने 
रथादि विपयाकार श्र ज्ञानाक्रार परिणामको 
प्रप्ठ होता ह एसा मानते है । 

श्मब जाग्रतसे स्रप्नमें दूसरी विलक्षणता 
भी दिखलाते ह उस सखप्न यवस्थमे द्रष्टा 
अपने स्वरूपम न्नर दद्य प्दा्थमिं स्वरूप 
नियम, देशनियम, कालनियम, कारणनियम 
इन चार प्रकारके नियर्मोके अमादको देखवा हे । 
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इह्य पदार्थे सखरूपनियमका अमाव 
निरूपण करते है--स्वप्नमं प्रतीत होने बाला 
हाथी क्षणे ब्त प्रतीत होता है नोर वह वृत्त 
ण भरम पवत, पवेत पुनः क्षणम ठण हा 
प्रतीत होता हे। इस प्रकार सवप्नम इश्य 
पदाथा के खरूपका कोर नियम नहीं है । 
दर्म स्वरूपनियमके अभावका निपरूण 
करते ह -खप्नमे ब्राह्मण द्रा त्तणमे श्रपनेक्षो 
शर देखता हे ओर क्षण भरम अपनेको पश, 
त्षणमं पुनः देवता देखता ह । नौर एटि चषण- 
मत्रमं अपने महाराजा हा देखता है । इस 
प्रकार द्रष्टाके सख्पमं भी नियमका अमाव है | 
सप्नमं शव देश नियमे अमावको 
दिखलाते दै-कष्म नद्यो स्थित हा द्रा 
उस च्म स्थानम सथर सुमेरु पव॑त, सप्त्ीपोसे 
यक्त पृथ्वीको देखता ह । इष प्रकार सवप्नम 
दृश नियमका अमाव है । 
काल नियमका भअरमाध- शय्या पर सोया 
इभा पुरूष रात्रे शयं सहित दिनफो देखता 
ह । अतः कालनियमका भी स्वप्नमे अमाय हे। 
अव कारण नियमके अमाव्का निरूपण 
करते ह इस मारत खण्डमें स्थित पुरुप खप्न 
मे इस पुरुप शरीरसे ही शयं चन्द्रक भद्चण 
न, 
करता हे ओर मक्तणका कोर कारण नरी हे । 
कयाकि वस्तुक मन्तणमे तीन कारण होते है 
एक भक्षण करने योग्य वस्तुका युखके साथ 
पु्बन्ध- दतरा ुखकी अपेत्ता खाद वस्तका 
बोी होना- तीसरा मोक्ता पुरुपका सामथ्यं । 
इ्न वीनो कारणोंका अमाव हे तो भी पुर 
स्न बय-चन्द्रफा भक्षण करता है । खष्नमे 
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ण --- -- 
रथके कारण लोहक आदिकोश्च + 
है तो भी संकस्पमात्रसे रथकरो उसन्न ऋय 
अतः कारणका भी स्वप्नं नियम नस 

इसीलिये मायाके अतिरिक्त स्क सुप 
दूषरा कारण नहीं है । माया दी उपृश्नाजाः 
है। भुतिफै तात्पयं करो जाननेवाते ॥ अ 
भगवाच्‌ आदिने खप्नको मायामात्र छाज्ञाः 
अव सुपुश्चि अवस्थारूप तीसरे फेस 
निरूपण करते उम इन्द्ररूप आलापे।जाः 
एवं जाग्रतो देख करके इन्द्राणी सहिाफे 
अन्द्र आकाश रूप तीसरे स्यानमें प्रवेश ¶ वं 
तात्पयं यह ह फि जाग्रते उत्तरकाल ६ऽ 
होता ह नौर फभी स्वप्नसे उत्तर य 8 
हे यह नियम नहीं है । क्योंकि कमी ५ 
कै उत्तर सुप्ति, कमी सुषुपिते उर! ` 
कभी जाग्रतसे उत्तर स्वप्न श्नौर स्वप प 
सुपि हेती है । [ष 
उस हृदय आकाशम अेशके ¶ 
भोग्य रूप इन्द्राणीको आलिंगन करे ईरा 
इदराणीके साथ अभेदो प्रा होता हं ।४ला 
यह हे कि बह मोक्ता भोग्यपना मिन 
नहीं होता । ब॒स्थ 
शंका उत्पन्न होती है-““सुपुि मा 
अज्ञानकरा कार्यरूप भोग्य नहीं है तथापि सुषु 
प सोग्य है । इसलिये मोक्ता भोय 
नहीं बनता है 1” (६ । 
समाधान “सुपश्च आवरणस्१* 
यह्‌ द्रष्टा देखता हृ्मा भी नदीं दे 
यहां तासयं यह हे $ जसे दीपके 


काज्ञान नहीं होता, वैसे दी किसी 7 | 


(^ 







| 
१ 
॥अज्ञान की सिद्धि नदीं होती। साक्षी चेतन 
द्वारा दी भन्ञानदी सिद्धि होती है । बह साक्षी 
1 सुपि अवस्था भी है इसलिये द्रष्टा चेतन 
सुपुषिमे अज्ञानको देखता दहै ओर सुपुशषिसे 
1जाग्रत हुश्रा पुरूष “मं कद्‌ नदीं जानता” रेशा 
अज्ञानका स्मरण करता हे। जोजो स्मृति 
ज्ञान होता है वह पूष श्रनुभव जन्य होता है 
पसा नियम दहै । इसलिये "मे इं नदीं 
।जानता'” एसा अज्ञानका जाग्रतमें स्मरण सुपु 
{के अज्ञाने अलुमवको सिदध करता हे । इष 
१ भकार सुपु सामान्यतया भज्ञानको देखता 
1 हा मी स्पष्ट अज्ञानको नदीं देखता । इसलिये 
॥ सपनम मोक्ता भोग्यका अभेद कंहा हें ॥' 
4 शंका-- "जव ज्ञानरूप आवरण सुपु्ति- 
मं स्पष्ट नदीं है तच प्रतिबन्धके अमाव्र होनेसे 
डस पुरुपफो स॒पु्षिमं अपने स्परूप्को जानना 
चादिए, इसलिये सुपु मात्रसे ही सव्र जीरवाका 
भोक्त होना सम्भव हे ।" 
| समाधान--““सुपुपि अवस्थामे यह द्रश 
अद्वितीय आनन्दरूप अपने स्वसूपको नदीं 
(जानता है | कर्याकि सुपुचिमे विशेष ज्ञानका 
अभाव है । तात्पयं यह है  सुपुिमें प्रति 
(नका यद्यपि अमाव दहै तथापि शाज्ञ-गुर 
| भादि ज्ञानकी सामग्री वहाँ नदीं है । इसलिये 
पुएपिमे मोक्ञका साधन भात्मन्ञान नदीं होवा 
ओर सुपुपिमे अपने स्वरूपका अज्ञान विद्यमान 
(६ । इस कारणस आत्म साक्तात्कारके अम्र 
साक्षी भास्य मिथ्या शअरविद्याके विद्यमान 
# हनेसे सुपि सरूप दै, एेसा भरतिका थन हे। 
रक्याफि जहां पबोधक्रा अमाव हो अर मिथ्या 
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वस्तुका दर्शन होवे उसे सप्न कहते है । यह 
लक्षण सुपु भी षटता ह | 

जाग्रत, सप्न, सुपुश्चि इन तीन सरप्नोको 
देखनेवाला, वचष्ु-ददयफमल-हुदयाकाश तीन 
स्थानोमें रहनेवाला, पिताका शरीर, माता शरीर, 
पुनः पिताका शरीर इन तीन गृह वाला, 
शरीररूप द्वारावती पुरीम स्थित देहादिकं 
अहं-मम अभिमान बाला, अहं, मम, अभि- 
मान रूप जन्भको प्राप्र परमात्मदेव गुरुकी 
छरपासे श्ज्ञानरूप निद्रासे जागकर बिचार 
करने लगा- 

वास्तव उत्पत्तिसे रहित भ परभासा 
जिन पंचमूतोसे प्रकट हृश्रा हं वे काश 
दादि मुभा परमात्माके उपाधिरूपसे उत्पन्न 
हए हे। ये पंचभूत ररीरभादिक 
भेदसे अनन्त प्रकारफे दहै! संक्षये 
इन्हे दो प्रकारका मानते है-कोई जड़ रूप 
शरोर कोर अजड रूप ह । भोग्यरूपसे जड हैँ 
ञ्नौर भोक्तारूपसे अजड है 1 

म्र विस्तारसे मतम भोभ्य-मोक्तापनाङा 
निरूपण करते हं- बाह्य आङक्ाश आदि पंच- 
मूत स्थावर जंगमों द्वार॒ केवल भोग्य ह ओर 
बृक्तादि स्थावररोका तथा मनुष्यादिक जंगर्मोका 
परस्पर भोक्ता भोग्यपना नियमे नदीं हे । 
भी स्थावर भोक्ता भौर अंगम भोग्य होता है 
द्मोर कभी स्थावर भोग्य श्रीर जंगम मोक्ता 
होता हं । यहाँ जो उपकार करे उसे भोग्य ओर 
जिस पर उपकार फिया जाय उसे भोक्ता सम- 
सभरभना चादिए । जेसे मनुष्य इन्त पर अल्‌ 
सिंचनरूप उपकार करते हँ, अतः मनुष्य जंगमं 
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भोग्य ओर इ्त स्थावर भोक्ता है । भौर ब्त 


चाया काष्ट फल आदि देकर मनुष्य प्र उपकार है 


करते हे, अतः मनुष्ादि जंगम भोक्ता नौर 
वृक्षादि स्थत्रर भोग्य हं । इस प्रकार भोक्ता 

भोग्य सूप दो प्रकारका प्रपंच हा । 
विचार करकं देखा जाय तो पुम चेतन 
म ही मोक्ता ओर भोग्यपना षटता हा प्म 
अद्वितीयका योष कराता है। जड़ वस्तुभमिं 
तीनों कलमे भोक्तापना नदीं होता है । क्योकि 
कर्ता दी मोक्ता दोता है । जड वस्तु्मे भोग 
रूप क्रियाफा कतांपना नहीं दै इसलिये मोकता- 
पना मौ नहीं बनता हे । तात्पर्य यह है कि 
अक पस्तु मेरे एुखका साधन दै, अपुक बस्तु 
भरे ट्ःखका साधन हे इत प्रकारके ज्ञाना नाम 
मोग है । बह चेतन शआस्मामे ही घटता है | 
करयो सभौ जइवस्तु चेतन आस्माके सुखकं 
सामन ट। जड़ वस्तु जद्के सुखकरा साधन 
नदीं होती । अतः मोगा अआभ्रयसूप भोक्ता 
आतमा ह । भोगसूप क्रियाका कवा भी जद 
क होतो । क्योकि खतत्रो कर्ता 
। चह स्वतन्त्रता भत्माचे 

मिन्न जड्बस्तमे हो नहीं स ? 

क. य ध नं सकती, इसलिये कता 


अवर जड्वस्तु भोग्य 

भावको समभाते 1 
करने बाला ज्ञान विचारकालमे निदत्त होता 
है । इसलिये यह पस्तु भेरे सुखका साधन है 
प॒ अन्त.करणको वृत्तं आदर जो 
चैतनसूप प्रकाश बह पँ आ्मा मेरेसे मिम 


कोई प्रकाशरूप नहीं । अन्तःकरण दृति 
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जो प्रकाश बह भी शुभः परमातमा | ? 
। तन्त्र अन्तःकरणकी इम प्र पु 
है । बुद्धि मी परमात्मक प्रकाशसे री ¶। 
हे । यह पले कद अये है । रतः सपि के 
देहोका भ परमात्मा प्रकाशक ह भौ प्र 
इय मेर अधीन हँ । जसे महाराज! प्र 
राजा आज्ञा विना फोईं॒॑पुरप खत श्र 
बोल सकता, वेसे ही यभा परमाम इ- 
कोर इर्य वस्तु स्वतन्त्र चेटा नदीं क| जे 
तीन परिच्छेदोसे रहित शफ | न 
भोक्ता-भोग्य स्थरूप प्रपंच कटिपत है।४ पः 
य प्रभालाके अज्ञानसे सम्पूणं जगत ह| न 
हा है, जैसे रज्जुके अज्ञानसे प्री॥। 
बाला सपं कृरिपित ह । तात्पयं यह ह 8|| म 
से भिन्न किसी वस्तुङी सिद्धि नदीं क| ए 
यदपि शत्यां प्रपंचको मिथ्या कती ह | 
ससंभावनाकी निदटृत्तिके लिये युक्तिसे १ 
के मिध्यापनेपर विचार करना चाधि । { 
शादि पंचभूतो का मिथ्यापना सिद्ध है।¶ 
जसे स्यप्नके पदार्थ प्रतीति कालम ही #,॥ ‡ 
से पं श्रौर उत्तरकालं नदीं है । अतः ॥ 
ह तसे भाश आदिक भूत भी भिषजि ध 
दारा भरतीत होते ह उस पुरूपके रतीति ॥ ४ 
ह ओर प्रतीतिसे पूवं भौर उत्तरकाले प 
भतः मिथ्या हँ । जब्र आकाश श्रादि # - 
दी अपत्य हो गये तव उन भूता का । 
कसे सत्य हो सकेगा । अतः प्रपंच । 
&.जेसे अत्य वन्मयपतरका पुत्र भी अत 
चसे ही असत्य पंचमूतोंका कायं १ 
अपत्य होगा । अतः सिदध हा कि # 






॥ प 


५ > = 
२६ 
ए। मिन पंचभत अर उसका कायं प्रपंच वन्ध्या- 
पत्री तरह अरसस्य हे । 
ए मच आक्राशादक प्रपचकरा कारण माया 
1 के म निरूपण _ करते . है- कायं 
॥ भप तार्क हिा ग्दचिहः दर्थापसि 
|} प्रमाणएसे मायाक्री सिद्धि है अथवा भ्रुतिप्रमाणसे 
च भ्रथवा अनुमथ प्रमाणसे मायाकी पिद्धि हं! 
| इन तीन पर्तमं प्रथम प्त टीकर नदीं, क्याफि 
|| जेसे अरस्य वंष्यापुत्रक्नौ मायासे भी उत्पत्ति 
| नदीं हो सकती तसे दी प्रपंचे असत्य होने 
| प्र उस प्रपंचकी मायासे भी उत्पत्ति सम्भव 
ह| नदीं हं । 
| शंका करते ह--““लोकमं असत्यकी भी 
| मायासे उत्पचि देखी गई है। जसे मृमिमें 
| स्थित मायावी नट॒श्रपनी मायासे अक्राशमें 
{| स्थित श्रपना असत्य दृमरा स्वरूप दिखलाता 
|| है 1 वैसे दी असत्य प्रपंचकी भी माया दारा 
| उत्पतति हो सकती हे 
समाधान-- “उस स्थलमें भी निमिस 
१ कारणरूप भायासे सत्य मायावी पुरुपका ह। 
| नाना रूप करके प्रादुभाव देखा जता है । 
तात्पर्यं यह है फि आकाशम स्थित ॒स्वरूपका 
| पूरिणमी उपादान कारण माया नदीं ह किन्तु 
। 
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मायाक्घा पिपय नरका आत्मा ही उस खरूपसे 
॥ भ्रतीत होता है। इसलिये अय वस्तुको 
|| उत्पचि माया की भी समयं नहीं देखी जाती। 
। श्रत्‌; माया स्वतन्त्र नदीं षरिकि परतन्त्र हं । 
माया श्रतिके प्रमाणसे सिदध ई । यह दूरा 
¦ पश्च भो ठीक नदीं ह । क्योकि यद्यपि श्रति्यो 
५ ने मायाद्धो जगतके उत्पचि स्थिति ओर नाश 
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पतमानेन सन्दे 
फा कारण कदा है, तथापि बह जगतकरा कारण 
नहीं है । माया तो स्वयं श्रसत्य ह । अक्षर्य 
फिसीका कारण श्रीर कायं नदीं होता है । 
मायासे जगती उत्पत्ति बतलाने वाली भ्रतिकरा 
तात्पये मायाका बोधन नदीं वरिष भ्रहवितीय 
ब्रह्मक्ना ज्ञान कराना हे । कर्याफि एलवाले अथं 
कोदीभ्रति बोधन करती है। ओर फलकी 
प्राप्ति अद्वितीयं आत्मके ज्ञानसे ही होती है । 
मायके ज्ञानसे एल प्राप्चि नदीं होती । 

माया अन॒मवते सिद्ध ह । यह तीसरा पक्ष 
भी रक नदीं है । क्योकि जिम कालम अि- 
वेखी पुरुप अपने सत्‌-चित्‌-खानन्द्‌ स्वरूपको 
नहीं अनभव करता उस कालम यह पुरुप माया 
को श्रे अज्ञानी ह इस प्रकारके अपरोक् ज्ञानका 
व्रिपय मानता है! जसे सोया इभा बालक 
प्रपने देहको राक्षस मानकर भयभीत होता दै 
तसे दी भानन्दरूप आत्मा भी पने 
सत्‌-चितर स्वरूपो भूलकर आत्मा स्वरूपको 
आरण करनेवाली मायाकी कल्पना करता है । 
विचार रदित भ्रान्त पुरूपके अनुभवसे मायाकी 
सिद्धि नदीं होती है । क्योकि यदि भान्तिज्ञान 
से वस्तुकी धिदधि होने लगे तो शक्तिम चादीशी 
छरीर रस्सीमे साँपी भी धिद्धि होनी चाहिये । 
छमौरं विचार सहित अन्‌भयके उर्पन्न दने पर 
माया उदरती नी है, जसे सूये उदय होने 
पर अन्धकार नदीं उदरा । इस प्रकार माया 
द्मनमवसे भी षिद नहीं होती है। शतः किसी 
प्रमाणसे माया सिद्धन होनेके कारण मुभ 
अद्वितीय मामे माया नदी है। यह सिद्ध 
हया ।“ 
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प्र॑मानन्द्‌ सन्देशे 


शंका- “यदि माया वचेतन्य आत्मामं 
नदीं हे तो "परं अज्ञानी ह" यह अनुम फिपको 
परिषय करता ह ? 
समाधान--“"यह माया मुभ परमात्मा 
मिनन नही, शिन्तुमेरा ही सख्रूप है। चसे 
धालकके शरीरसे राज्ञ मिन्न नदी, धिन्तु अपने 
शरीरको दी राक्तप॒मानफर भ्रालक भयभीत 
होता है । तारपयं यह है क्षि यथार्थं ज्ञानका 
अविषय आत्माका स्वरूप दी माया, अज्ञान, 
भवदा इष प्रकारके शब्दो दवारा कहा गया है । 
अतः माया खतन्तर नदीं है ।“ 
शंका" माया, अविद्या, अज्ञान इत प्रकार 
के शष्ट ओर्‌ ज्ञानक यलसे चैतन्य अतमासे 
हन ध मायाकी सिद्धि क्यों नहीं 
पमाधान-- “जघ शब्द्‌ श्नौर ज्ञानमे ही 
भ्माएता नहीं हं तव॒ किर उनके बलसे मायं 
को पिदि केसे हो सकती है । शब्द्‌ भौर ज्ञान 
धममाण सूप नहीं हे । पर्योकषि वस्ते असत्य 
शेने पर भी शब्द ओर ज्ञान रहते है। खस 
इरस्‌ दो भ्रसत्य बन्ध्या पतरम बन्ष्यापत्र 
६” इस प्रकारका शब्द ओर ज्ञान दिखाई 
पडता ह ॥ भतः शब्द ओर ज्ञानम अपते 
विपयको सिद करनेका सामथ्यं नही है । 
£ भूव न ॒स्वरप बुद्धा खण्डन करते 
हसत भथम बुद्धिका स्पस्प कया है १ इसपर 
विचार करना चादिए | वह इद्धि बोधसूप है 
अथवा अगोष स्प हं १ अवोष स्प बुद्धिर 
यह्‌ दूसरा पन्न ठीक नदीं है । क्योकि जसे 
भवरोष रूप होनेसे षटादिक स्वन नहीं है 
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भात्या, अध्याय १ 


ए प 7 7 


------ र 
वै ह इदि भी अबोध स्प हेन क| 
होकर परतन्त्र हो जायेगी । | 
इद्धि बोध स्प हे। इस प्रथमष्ेन 
दो प्त है । वह बोध धम स्प अक्ष अः 
का अधिष्ठान ध्भीरूप है १ |इस 
पमं सरूप बोध है । इत प्रथम १। शर 
यदि बोष धमं स्वरूप सिद्ध हो तो बु मो 
स्वरूप सिद्ध होगी । परन्तु विचार | तः 
जाय तो बोधी ही धमं रूपता सिद्ध न षि' 
है। ओर धमी स्वरूप बोध है । ईस दूषे॥| षि 
बोषो अयिष्ठानमय प्रमात्मासे अभिन्न ह स्य 
बोषरूप बुद्धि स्वतन्त्र सिद्ध नदीं होती । | 
न॑य करे्े लिप प्रथम पोषे स ९ 
विचार करना चाहिए । बोधके स्वरूपका ५ 
केसे ही बोध खरूप बुद्धिका भी # 
होगा | < 
“धम्‌ रूप योध है" इस पशम # 2 
करते हँ । बह बोध षट पटादि वषो ष 





द 
, अथवा ज्ञानक कारण चक्षु आदि | ही 
अथवा आत्माका धमं है अथ+ 
धमं रह 
काथमंहे! 


44 | ~ 
बोध षट पटादि विपर्योका धमं £ हो 
यह भथम पक्त ठीक नदीं ह । करयो | हयो 
धो षटादिक विषया धर्मदो तो ¦ 








{ 
चेतन होने चा ह हो 
ह त १. । बोधवाला वेतन ६“ ष 


शका --“धटादिक बिपय चेतन ख 
हम अगीकार करते है ।' 


तो उन्हें अपने श्ानमे अन्यद्मी अपे 


1 
| 
1 
। 
¦ 
4 


1 रि 


र 


६।होनी चाहिए । कर्याफि चेतन स्वप्रकाश होता 


हे । जो श्रपनी 


कः किः चह 


पिदधे द्सरे प्रकाशी श्रपेत्ता 


र |न करे उसे खप्रकाश कहते हं । षट भादि 


| अपनी 


1 । 
॥ 


1 


|| विषय मोक्ता स्वरूप 


7 


५ कहना अनुभव विरुद्ध हे । अतः पटादि ` 


+ +. 


िद्धिमे अन्य प्रकाशी अपेक्ष! करते हे । 


(इसलिए घटादिक वरिपयका धमं बोध नहीं हे । 
| श्रथवा-पटादिक रिपयका धमं बोध मानने पर 





भोक्ता मोग्यका विपरीत भाव प्रप्र होगा| 
तात्प यह है फ भोग्य रूपसे प्रसिद्ध घटादि 
हो जायेगे । ओर घटादिक 
विपर्योसे भिन्न भोक्ता भोग्य सखसूप दोगा। 


| 
| कर्यो बोधबाला भोक्ता होता है । यह मोक्ता 
| का लक्ण है । ओर घटादिक विपर्योशो मोक्ता 


विषया धमं बोध नदीं हे । 


ए 
१ 
| 
£ 
{ 


च 
1 


। 


इन्द्रियों का धमं योध है यह दूसरा पक्ष मी 
ठीक नहीं है, क्योकि जो जिसका धमं त 
वह सद्‌ा उसके भीतर प्रतीत होवा है । जसे 


|| अग्निका उप्ण स्पशं धमं दै, किसी कलमे 


अग्नि उष्ण घर्मसे रदित नदीं होती है । बेसे 
ही यदि बोध इन्द्रियका धमंहो तो जदं जीं 
इन्द्रिय हो बह बह नियमसे बोध प्रतीत होना 


। चाहिये । परन्तु नियमसे बोधकी प्रतीति नदीं 
| होती है । कमी इन्द्रियके होनेप्र बोघ अतीत 
। होता हे, कभी नदीं प्रतीत होता ह । इसलिये 


| इन्दिरयोका धमं बोध नदीं ह । शब्दके वि्यमान 


| होनेपर भी बरे पुरुपकी चश्षुडन्दरिय शब्दको 





\ नीं जानती । रूपके विद्यमान होनेपर मी 
५ अन्ध पुरुपकी भत्र इन्द्रिय रूपको नहीं जानती 


ह रौर जिस फालमे मन असावधान रहता हं 


" ठुस॒ कालम मी सम्धुख अथवा पृष्ठ देशम स्थित 


प्रत्पपुरायु, ्रध्याय १ 


परमानन्द्‌ चन्दे 





पुरुपफो चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती है । इसी 
प्रकार भोत्रादि अन्य इन्द्रियां भी शब्दादिक 
विपर्योको नदीं जानती ह । इसलिए इन्दिर्योका 
धम बोध नरी, किन्तु बोधका उपकरण इन्द्रियां 
है । तात्पयं यह है फ अन्तःकरणद्ची वृत्तिम 
रूद्‌ चेतना नाम बोध हे । बह वृत्ति इन्दि 
यादिकोसे उत्पन्न होती है । इसीलिए इच्दियां 
बोधका उपकरण हे । 

इन्द्ियमिं स्थित बोध उन इन्दरर्योका 
धमं होगा, परन्तु वह योध किसी इन्द्रिथमें प्रतीत 
नदी होवा चरन्‌ घटादि अथंम स्थित प्रतीत 
होता है । तात्पयं यह कि स्फुरणका नाम बोध 
है । बह षट स्फुरण ओओ पट स्फुरण होता है 
इष प्रकारे अनुमवसे पिपयमें स्थित हुश्रा 
प्रतीत होता हं । 

परोक्ष ज्ञाने विपयभूत इन्द्रियोमिं बोध 
है, इसमे कोई प्रमाण नदीं । 

शंका-जेसे नेयायिकोक्षि मतम श्रसममें 
स्थित बोध षटादिक पदाथौको विषय करता हं 
तेते इन्द्रियम स्थित बषोधभी धटादिकको 
विपय करेगा । बोधका षरादिक पिपयके साथ 
नैयायिकी भांति षिपयता सूप सम्बन्ध यहाँ 
भी बनता हं । 

समाधान-अन्य वस्तुमरं स्थित बोध यदि 
अन्य वस्तुको प्रकाशित करता हो तो तादात्म्य 
सुम्ब्रन्धसचे घटम स्थित श्रा बोध पटको कयां 
नदीं प्रकाशित करता हं । जेते इन्द्रियोमे स्थित 
बोषका घटादि त्रिपयफे साथ पिषयता सम्बन्ध 
तुमने अंगीकार क्रिया है त्से ही घटम स्थित 
बोधका पटादिक्षोके साथ विपयता सम्त्रन्ध भी 
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परमानन्द सन्देश 





शिसीसे निवारण नदीं होगा । अतः इद्धरियोका 
धमं बोध नहीं । अथवा--यदि चश्ुरन्द्ियमे 
स्थित बोध द्वारा धशदिकोका मान अंगीकार 
करोगे तो तुम्हारे मतम चश्ुरन््रिश्षा जसे 
टके साथ संयोग सम्बन्ध र घटम स्थित 
रूपके साथ संयुक्त समवाय सम्बन्ध है, तसे 
टमं स्थित रसादिकेोकि साथ भी चश्चुका संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध सम्भव हे। इसलिये जसे 
टका रूप चधुरन्दियमे स्थित बोधमे प्रतीत 
होता हे तेसे घटमें स्थित रघादिक बशुदन्दियमे 
स्थित बोधमे क्यों नही प्रतीत होता है १ प्रतीत 
होना चादिए । हमारे मतम इष दोप प्रात 
नहीं हे । क्योकि रूपाकार वृत्तिम रूढ चेतन 
रूप बोधका तादात्म्य रूप॒विप्रयता सम्बन्ध 
रूप शरीर रमे नदीं हे । ओर चश्रन्दरियक् 
दारा रसादिरकोकी प्रतीति होती नदीं ह । इससे 
यह सिद्ध हारि अन्य पदार्थे स्थित हरा 
बोघ अन्य पदाथंो प्रकाशित नदीं करवा । 
यदि एसा अंगीफार करोगे तो षरे स्थित बोध 
पटा भी प्रकाश करेगा । इस अति-प्रसंग 
दोपकी भराति होगी । यदि षटादिकोमरं धर्म 
से धष रहे तो षटादिर्ोका बोध द्रा प्रकाश 
होना ठीक है, परन्तु षटादिकोमे धरम स्यसे 
धोष रहता नदीं है । यदि षटादिकोकषा धरम 
बोषदहो तो षटादिक भोक्ता होने चाहिए | 


यह पहले कह श्रये ह । अतः इन्दो 
बोध नहीं यह षिद्ध हआ । त 


भत्माका धमं बोष दै । यह तपरा 
भी दीक नहीं है| क्योकि अन्ये स्थित 
बोध अन्यको प्रकाशित नही करता । इस दोषु 
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श्रात्मपुराण, भ्रभ्याय । | 


नः 
की यहाँ प्रप्ति होती है । इपलिये प्रुभश- 
भं धमं रूपे बोध नदीं रहता है । ति 
शंका-““अत्ममें स्थित हुआ बो धूर । 
को प्रकाशित नकरेतो भी आमाङ्क ग्र 4 | 
लिए भ्राता धमं बोध हम सी षि ्‌ 
ते है ।” १ 
ू ५अरि 
समाधान-युफ ्रासमाक्रा धमं य| 
हो तो धमसे धीं भिन्न होनेके कारण १. _ 
भिन्न युम आत्माको जडता भ्रा हो आए! 
अथवा-जंसे षटादिकोंको योध प्रकाशित“. 
है, तेसे धुमः आत्मको वोध प्रकशि! = 
करता । क्वोंफि षटादिक पदूाथं बोधम कदि 
हं । इसलिए अधिष्ठान स्वरूप बोध अश्नतः 
प्रकाशित करता है । तापय यह है र ॥ 
उपहित चेतनमे षट करिपत है । निष | 
अन्तकरणकी वृत्ति नेत्र दारा निकल इ टीक 
कार होती है उस कालम धट उपि सष 
के साथ इत्ति उपहित चेतन रूप योधका शभावः 
होता हे । क्योकि चेतनम परभास वे ती 
नहीं हे, न्त उपाधि द्वारा मेर है । वे शित 
धिं जव तक भिन्न-भिन्न देशम स्थिव द्धि 
दं त्र तक चेतनम मेद करते है । (दि 
उपाधियों एक देशम स्थिव हो जाती हदि 
उपाधिवाले चेतनेमिं मेद्‌ नहीं करते हे । ध दवि 
चेतनो अभेद हो जाता है । जैसे मते भीष 
जव तकर घट रहेगा तमी तक . 
भर मठाकाश मेद्‌ है, परन्तु षटको अ ` 
अन्द्र से भाते है तव मटाकाशके साथ ४ 
काका अभेद हो जाता है । इस प्रकारै 
उपहित चेतने साथ अभेद्‌ माव प्रा धट 






4; 


तति उपदहिसं वेतन रूप बोधे घटादिकं कटिपित 
हँ । उन कलिपत षटादिकोँको अधिष्ठान स्वरूप 
बोध अरकाशित करता इ । भुम आस्माका कोई 
भी अधिष्ठान नदीं 8, छन्तु में खयं अरनी 
महिमा स्थित होकर सबं अनाम वस्तुक 
अधिष्ठान द्र । आर्‌ यदि बोधश्च मुभ भातमा- 
का अधिष्टाम मानभे तो बह बोध दी आभा 
सिद्ध दोगा । र्यां सचका अधिष्ठान भस्मा 
ही है। भुः आस्मा से भिन्न बोधको यदि 
प्रकाश स्वरूप मानोगे तो उस बोध यारा युश 
मात्मा मान नहीं होता है, जसे पुत्रं के 
पंडित होने पर पिता पंडित नदीं होतादहै। 
अतः व हा कि आरमाका धर्म बोध 
युद्धिका धमं बोध है, यह चतुथं पक्ष भी 
हिक नहीं कडा जा सकता । क्योकि बह बुद्धि 
भषसे भिन्न नदीं हे । बोधके साथ तादात्म्य 
पावको प्राप्त हरै बुद्धि ज्ञान पदधीको प्राप 
होती है । अन्तःकरण! परिणाम रूप बुद्धिको 
स्वरतः ज्ञानरूपता नदीं है। जब भी बोधको 
धुद्धिक्षा घमं मानोगे तवर बोधसे भिन्नं हई 
शुद्धि ज्ञान पदवीसे रदित होगी । अथवा यदि 
हुढधिका धमं बोध हो तो बोधसे भिन्न हुई 
शरुदिका क्या सरूप है ? बोधये भिन्न होने पर 
प्रोष स्वरूप तो हो नदीं सकती किन्तु अबोध 
५ युद्धि षटादिकोकी तरह अभः आत्मामं 
द्यत होनेके कारण स्वतन्त्र नदी, वरन्‌ यभा 
[ातमाके भधीन दहै । अतः बुद्धिका धमं भी 
रीष नदीं हो सकता है । 
| बोषके अनन्त शोनेसे बुद्धि भी षं 
४ ५ 


प्रात्मपुराणु, श्रष्याय १ 


परमानन्द सन्देश 


सरूप है । वादीके इस प्रकारी शंका निधृत्ति 
कै लिये ओर बोधको एक आत्म स्थरूपता 
सिद्ध करनेके लिये बोधके स्वरूप पर विचार 
करते हं-- यह बोघ गतम एफ है अथवा 
अनेक ह ? यों बोध एक है यह प्रथम पक 
ठीक नहीं । क्योकि यदि बोधणएक होगातो 
संस्कार भेद, प्रमाणभेद अभर प्रमाज्ञान, स्मृत- 
ज्ञान भीर शरप्माज्ञान इनका परस्पर मेद नदीं 
दोना चाहिए । तात्पय यह है $ नाश 
अवस्थाको प्राप्न हृए ज्ञानसे संस्कार उत्पन्न 
होता है। ज्ञानभेदके बिना उन संस्कारों 
मं मेद नीं होवा भोर प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द्‌ अर्थापत्ति, अनुपलब्दि इन चार 
प्रमाणोका मेद्‌ भी प्रमाज्ञानके मेद षिना नदीं 
बनता है । इसलिए बोध एक नदीं । यद्यपि 
श्मागे बोधकी एकता हीं षिद्ध करनी है, तथापि 
उस एकताकी ददृताके लिये प्रथम एता खंडन 
का विकर किया है । 

मोष अनेक हं, इस दूसरे परतम भी यह 
विचार करना चाष्टिये कफि जसे खरूपसे धं 
पटा मेद हे तैसे बोधोका परस्पर स्वरूपसे 
मेद है अथथा जसे धटाकाश ओर मटाकाशका 
महाकाशसे षट-मटरूप उपाधित भेद है वैते 
उपाधिसे बोधका परस्पर भेद है । 

सवरूपसे बोर्धोका मेद हे यह प्रथम पक्त 
बनता नहीं है । क्योकि बोध स्वरूपता सम्पूणं 
भोमि समान है । इसलिये एक बोधे द्सरे 
बोधका मेद नदीं रहता है, जसे धटे घटका 
मेद नदीं रहता । इसलिये स्वरूपसे बोधका मेदं 
नहीं है । 
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.  उपाषिके मेदे बोर्षाका मेद्‌ दे । यह 


दूसरा पत्त भे अंगीकार है । व्याक जेसे 
घट मर रूप उपाधिमे स्थित भेदका आकाशे 
आरोपण होता है । तेसे दी भगरोष सरूप 
अन्तःकरणकी वृत्तके मेद्‌ होने पर भी वह 
मेद बोधम परमाथसे नदीं है । किन्तु इ्िरूप 
उपाधिमे स्थित भेदका बोधम आरोपण होता 
है । उष॒ आरोपित भेद द्वारा ही प्राज्ञान, 
अप्रमाज्ञान, स्मृतिज्ञान इस प्रकारका मेद्‌ ज्यव- 
हार होता है । . ओर भोधङे उपाधिवृति रूप 
ज्ञानक मेदसे संस्कारो अर प्रमाणा मेद्‌ भी 
बनता हे । जसे करित मृग-दृष्णाफे जलसे 
पृथ्वी गीली नदं होती भौर जैसे करित सरपं 
से रस्सी विपेली नदीं होती वैसे दी आरोपित 
भेदसे बोधम नानापना सिद्ध नदीं होता है । 
जो लोग॒बास्तवमं परस्पर बोर्धो्ञा भेद 
मानते हे, उनसे यह पूना चाये ङि योष 
परस्पर अयपेन्वावाले ह॑ अथवा परस्पर श्रपेचरा 
रहित हं { अन्तिम पक्त माननेमे बोरा भेद 
सिद्ध नं होता . हे । भ्योकि अन्य बोधी 
शपेत्स रहित एक बोधसे ही सवं व्यवहारी 
षिद्वि हो सकती हे । अनन्त बोध माननेका 
इ प्रयोजन नदीं हे । अ 
वोच परस्पर अपन्नावाले है, यह प्रथम पश्च 
भी नदीं बनता हं ।. क्यो यदि. पोषः अपे 
प्रकाशक लिये दूसरे बोधको अपेक्षा करे तो बह 


अबोध स्वरूप हो जायगा । जैसे षट अपने प्रकारके 
लिये बोधक पन्ना कता है, इसलिये अबोष- 
स्प हे ! भतः यह सिद्ध हा किं बोध एक है । 

अब बोधके खप्रकाशतादी पिष्वि् लिये नदी 
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मन्य विचार करते हं-बोधः अश्ग। | 
अथवा ज्ञात हु संवं॒॑व्ययहारका क नदी 
यहाँ अज्ञात इश्ा बोध व्यवहारश्‌ अथो 
यह प्रथम पत्त ठीक नहीं । क्योकषि। ष ॥ 
विषयता अमावक्रा नाम अज्ञातता हं ।१ स 
प्रकारकी है--एक स्वप्रकाशता रूप ओ नि 
जडस धमं विशिष्ट॒येतन सम्बन्धक ॥ भ्रंग 
रूप । बोघ खयं प्रकाशता सूप प्रफ। ` 
तताफी सिद्धान्तरूपता आगे करगे । रकाः 
दूसरी अक्ञातताका खणएडन करते है । अ इदः 
अज्ञात हुआ भी जलका आधार सूप बधः 
कारण है तैसे यह बोध अज्ञात ह ¶| 
कायंका कारण नहीं है र यदि बो 
मानोभे तो बोध भी जड होनेसे १ 
घटादिकके समान. दोगा 1 `: - असं ~ 
बोष ज्ञात हुश्रा व्यवहारका कारण (अरा 
दृ्षरा पक्त भी ठीक नदीं ह । क्योकि तो ६ 
गिपय जो पस्तु उसे ज्ञात कहे हं ६५ ध 
बोधको विपय करनेवाला दूसरा.बोध १० > 
बोषम षटादिकोकी तरद अबोध अनः 
दूषण प्रात होगा । दूसरा अनवस्था ₹ {अत 
भी प्रा होगा । क्योकि प्रथम बोध पर 
का विषय ॒हुश्ा उ्यव्हारका साधक ६। । 
धोषं यदि अज्ञात हश्मा प्रथम बो ४ 
करणा तो अज्ञात पध पूर्वोक्त ६१ 
हेगि । इसलिये बह दूसरा बोध भी ॥\ 
का. पिप्य होकर ही प्रथम बोध (| 
करेगा | 1 
शंका-““बोधक्ो सिद्ध करनेवाला | ` 
दै, इषलिये अनवस्था दोष न 


४ 







५ | 
: ` समाधान--“वोधका साधक यदि वोध 
नदीं मानोभे तो जगतमें अंधताकी प्रापनि होगी । 
छर्थात्‌ किसी भी वस्त॒की . सिद्धि नदीं होगी, 
इसलिये यदह योध बोधसे रहित नदीं है ।“ 
शंका-' बोधे ज्ञात-अ्ज्ञात दोना प्तं 
पहले यापने दोप कहा है । तः उन दोरपोकी 
निच्ृत्तिके लिये वोधकी स्वयं प्रकाशता दम 
श्मंगीकार करते हे |" 
` समाधान-“वह अद्वितीय बोध स्यं 
प्रकाश है । यह . विचारपूणं अथं जो तुम्हारी 
इ आर्द्‌ हा रै, बह हम भी मान्य हं । 
। की स्वयं प्रकाशता 9 - (~` ॐ 22 
. 
(आपको क्या लाम प्राप होगा १" 
। समाधान--““ह स्वयं प्रकाश बोधस्वरूप 
मात्मा ह। बोध मेरेसे भिन्न नदीं हं। 
अर्यात्‌ यदि बोधं मः आत्मासे मिन्न होगा 
तो षटादिरकी तरह मं ` आत्माका इय 
दोगा । श्य वस्तु स्वयं व 
व्रन्‌ अन्यके द्वारा प्रकाशित हं 4 । बाध 
अन्यके ` द्रा प्रकाशित मान लेनेसे पूं कथित 
(अनवस्थादिक दोप लगते ह । अतः मुभ 
|त्मासे अमिन्नं बोधको भत्मस्वरुपता होने- 
प्र भूमा आनन्दी प्राति दी लाम हं ॥" - 
। शंका-““भूमा आनन्दके प्राप्त होनेपर 
क उसके रत्ताकी चिन्ता मी प्राप होगी । 
समाधान--^रक्षा अनित्य वस्तुकी होती 
› निस्य वस्तुकी रक्षा नदीं होती । सत्यस्वरूप 
(भात्मामे . अनित्यता नदीं है । इषलिये युम 









परमानन्दं सन्दे 


ानन्द्‌ ` सरूप _ आतमा अनित्यताके 
अमावकी सिद्विके लिये तीन_ परिच्ठेदकिं 
ञ्भावका निरूपण करते दं ¦ 
. : जो वस्तु आदिकाल ्रीर॒शअ्न्तफालमें न 
हो उसे अभित्य--कहते हें । मे. भानन्द सरूप 
त्मा तीन कालम. विद्यमान हं | अतः मेँ 
द्मानन्दस्वरूप आत्मा अनित्य नदीं हं, जित्य. 
है । -मेरेसे भिन्न कोई वस्त॒ नीह, मदी 
सर्ब हँ । इष प्रफार बस्तु परिष्डेदका अभाव 
ञ्नालमामं सिद्ध इश्रा । | 

जो वस्तु फिसी एक कारण अथवा किसी 
एक देश अथवा किसी एक कालम रहती है 
बह बस्तु उस अपने अधारसे र . जगतसे 
भिन्न होती है। इस भेदसे उस वस्तुको अनि. 
त्यता प्राप्च होती दै । कर्यो मेद युक्त प्रत्येक 
वस्तु अनित्य होती है । एसा नियम्‌ व्यास 
भगवान्‌ ने तरम कडा ह । जैसे षटादिकः पदाथं 
मेद्‌ युक्त होनेसे अनित्य हं । षट पटादिककी 
तरह प आनन्द स्वरूप आतमा किसी कारण 
अथवा देश, कालमे नदीं रहता । अथात्‌ 
देश काल आदिक करिपत वस्तुका मे आनन्द 
स्वरूप श्रात्मा आधार दं । अफ भआत्माक्षा 
आधार कोई कल्पित बस्तु नदीं हो सकती । 
इसलिये यभ  भानन्द्‌ स्वरूप आत्मामं किसी 
प्रकारं भी अनित्यता नदीं है। इस प्रकार 
आत्मामं देश . परिष्डेद भ्रौर काल परिष्डेद्‌ 
का अमात्र दिखलाया गया । (0 

देश-काल, उस देश काले उत्पन्न इं 
बस्तं अर उस देश कालम स्थित सत्य-असत्य 
खूप जङ्‌ वस्तु ये सम्पूणं युमः असिष्ठान 
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स्वरूप आत्मामे रहते ई भौर भै सबका अधि- में राक्षस भाव करित दै इसी 
्टान आत्मा किसी अनात्मवसतमे नदं रहता, आत्मामं सम्पूणं जगत पःस्पत है ।९१। 
पने महिमम स्थित ह । १. स्यं प्रकाश श्नौर सुख रूप ह । युम 
नाना प्रकारके प्रपं्ोका अद्वितीय आत्मा भी दुःख नीं है । | 
आवार हे इस अथक दृष्टान्त दया सममाते दै शंका-“सम्पूणं जगतकी भ 
जसे मालाके मणि तथा पुष्प दत्म रहते रै है, तव॒ किरि जगम विधमान दु 
से दी यह स्यूल परपंच मः इत्र आत्मामं श्रापकष सम्बन्ध क्या नदं है १" 
एता ह । जेसे एथनीकं पृषम कण पृ्वीम समाथान--दवितीय आसा ह 
रहते ह वसे ही यह दम परपंच कारण खरप विवार करने पर इस जगते कर्म 
मः ईर रहता हे । जैसे गगादिक नदियोके नहीं है। क्यो उत्पन्न होने बाबी र 
जल अपने नाम रूपका पर्त्वाग कफे सदरम होती है ओर दुःख दी उत्पति ही ११ ` 
स्थित हो जते हं वैसे ही यद्‌ अव्याङ़त रूप ॒भ्रिदित है । इसलिये दुःख भी जड़ ह। | 
सक मः बहर स्थित होता दै । से अग्नि वेतन आतम परमाथवया जडं वस | 
पूम्‌ सूप अन्धकार रहता हे वेसे ही सुष्टिकाल नहीं । तः जड दुःख खर्प नरी !। 
मे अनित्य, जड, दुःख सूप यह परपंच सद्‌-चित- शंका- दुःख उत्यन्न रीन $ क ॑ 
व क रहता हे | लेसे जड है, त्र घुख गी उलयन्न होता ६। 
नन आवार रहते है बसे दी सुख फो मी जड़ मानना पड़ेगा । श 
ह । यहां गन्धसे वप इ षा मा्‌ धत = 
क वे च कह भाय हे । इसलिये सुखके जई 
न + ई इष बहे मेषु कारण आतमा श नीं होगी ॥ | 
प्रलयकाले समापान--““जैसे दुःख उल्यत्‌£ ` 
सा फ परमातसाम लयभावको प्राप्त वैते सखी उस्न आतमसवर्प हि ष ॥ 
इस प्रकार आ्माक्षी तत्पदार्थं 


< पर्षान सकार नदीं क्षिया है । चनि | 
५. दरा जगतकी आपारताका वंन छि ¡` अ नित्य गत्य मानते हे । मृद पुस्प तो तद्‌" 


र 


५ 
¦ ठ 
4 ध 


॥ 











च 
९ 
र 


ईशर सूपता नित्य 







त्व॑पदाथं ओवरूपतासे इतत व आत्माके प्रतिबिम्ब युक्त म | 
भप॑चकी आषारता भाले तन चठ ` खस्य मानकर उसकी उत | 
दिखलाते ३-- भ्‌ तीन ष्टान्तौ दवारा गीकार करते है | ।\ 


८ जस म. शंका“ अन्तकरण रि 
उद्‌ पपमं दुष्टता कपि है. वह अन्तःकरणकी ¶ृ ^|: 

। < ~ साता है बालके शरीर स॒ नदी ई १" 
> पतम्‌ साधु कस्पिव है, ग्ब श माषान--“अन्तःकरणकी 
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ठ 


सूप मानना भरति ओर युक्तिफे विरुद दै । 
योक शति तो व्यापक ्रात्पाको दी सलरूप 
| कहती द श्नौर प न्न सस्तुी सुख रूपता 
| का खण्डन करती दं । अनुमान _ सूप युक्तिसे 
| ` भी वृत्तिकी युखरूपता सिदध नदीं होती है । 
। 

| 


4 ~= च्वि 4 


करयो उत्पत्ति वासा सुखरूप नदीं हो सकता । 
जसे दुःख उस्पत्तिवाला होनेसे सुखरूप नहीं रै । 
| तैसे अन्तःकरणकी बृत्ति भी उत्पन्न होती है 
। | यह प्रसिद्ध हे । भतः बृचि सुखरूप नदीं ह । 
६ वैराग्य 
ष आसम सान्तातकारका कारण बेरार्य उत्पादन 
| | कै लिये विषय जन्य सुखम दुःखरूपता 
ह दिखलाते ह- 
॥ याँ दो पक्च ह । एक प कदता है फि 
| विषुयसे उत्पन्न फल सुखरूप _ हे ओर दूसरा 
|| पत कता हे फिं उस फलके साधन विष्य दी 
| सुखरूप द । यों प्रथम पन्त ठीक नदीं । 
1 क्योकि विपयसे उत्यन्न एल तीनों कालमे सुख 
| सूप नही, वर्कि दुःखसूप हे । 
॥ शंका-“"यदि विषय जन्य एल सुखरूप 
| नहीं होगा तो “विषयसे युको सुख मिला" 
[६ यह लोक कथन असंगत हो जायगा । सब 
(| लोग जय॒ कते है तब विपरय जन्य एल दी 
| सुखरूप होना चाहिये । 
| समाधान--“व्िपयसे सुखरूप फल 
|| उतयन्ञ न होकर दुःखूप फल उतम्‌ होता ह । 
| उस दुःखम पूर्वके भ्रम जन्य संस्कारे कारण 
। स्पोको सुख श्रुती होता है । दुःखर्मे बह सुख 
॥ बुद्धि अरम रूप ह । व््याफि भन्य वस्तुमे अन्य 
॥ बुद्धिक्ा नामदी आन्तिहे। इसलिये विषय 
, जन्य एल सुखरूप नदीं हं । 





श्रत्मपुरो, अध्यायं ? 


0रमानन्द चन्दे 


यिपय ही सुखरूप हे । इष दूसरे पक्तका 
खण्डन करने फे लिये सवंभथम सतरीरूप विषय 
म सुख ॒रूपताका खण्डन करते ह । इसके 
खण्डन होने प्र सभी विपर्योकी सुखरूपताका 
स्वयं खण्डन हो जायगा । जैसे सम्पूणं पहल- 
वानेमिं भधान पहलवानफो जय कर लेने प्र शेष 
सय विजित हो जाते ह । वैसे ही सभी विषयमे 
प्रधान सवरमान्य ज्ञीरूप विषयमे सुखरूपताका 
खण्डन हो जाने पर अन्य समी पिरयो सुख 
रूपताका खण्डन सिद्ध दी जायगा । अतः स्र 
प्रथम स्त्रीरूप विपयमें ही सुखरूपताका अभाव 
कहना चाहिये ।" 

खून, मल ओर मूत्रसे युक्तपेट फट कर 
भरे हए दुगंन्धित मेढफके समान सरीकी योनि 
कोभी कामी पुरुप भान्ति वश सुन्द्र देखा 
है । विचार पूर्वक देखा जाय तो स्त्री श्र 
पुरुपके शरीरम किञ्चित मात्र भी भेद नदीं है । 
परन्तु अविवेी कामी पुरुप आन्ति बश भेद 
देखते हं ।!' | 

शंका-““सखी ओर पुरुपफे शरीरम स्पष्ट 
मेद दटिगोचर होता ह । इनम अभेद कहना 
ठीक नदीं ह ॥" 

समाधान- वस्र शरीर भतमाकी दष्टिसे 
कों मेद नदीं है । पांव ज्ञानेन्द्रिय, पाव 
कर्मन्द्रिय, पंचभूत, पंचभ्राण, अर चार अन्तः 
करण ये इल चौबीस तत्व स्री पुरषं दोनेमिं 
समान हँ । आसमाके मेदसे मी भेद्‌ नहीं बनता, 


मारि पाड सत्री पुर्षादिक्‌ सम्पूरं प्राणीमात्रके 
हदय देशर्म सत्‌.चिव्‌-आनन्द्‌ स्प भरे आला 
स्थित हँ । इस प्रकार स्री-पुरुषके शरीरम तत्र 
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दरमनन्द सन्देश 
आर भस्माका अभेद होते हए भी काम पिशाच 
के वशीभूत होकर स्री अर ` पुरुप परस्पर भेद 
मानकर भरान्तिवश आसक्त होते ह । अर मेप 
{नादि पभो माति परस्पर संघप करते हे । 
काम शाख दि भी युखकी लारको अधरामृत 
;कहकर कामिर्योका उपहास करते हं । उनका 
"तार्यं नालीक गन्दे पानीको गंगाजल सममन 
बाले कामी पुरर्षोफो उससे विरक्त फरना हे ।' 
“ शंका 'मेथुनसे यपि सुखकी प्रापि नदीं 
होती, तो भी कामकी शान्तिरूप दुभखकी 
निधृत्ति होती है 10 | ` 
समाधान--“जसे धत शरोर का आदिसे 
अग्नि शान्त नदीं होती बरक भोर बदृवी है, 
उसी प्रकार मेयुनसे कामी निदृत्ति रूप दुःखंकी 
होती है । मुने यदि कामङी शान्ति होती 
तो पुनः मेधुनकषी इच्छां नहीं होना चािए। 
परन्तु देखा जाता हे फ दिन प्रतिदिन कामकी 
बृद्धि होती जाती है। अतः सिद्ध हशरा कि 
मेथुनसे कामी शान्ति नदीं दई । वीक बाहर 
निकलनेमे रिन्ितमात्र भी सुखं नदीं होता, 
उर्टा दुःख पश्चाताप ओर बलकी हानि होती 
हे । पर आान्त्विश पुरुष ऽसमे सुख मानता 
1 यदि वीयं तयागमे सुख माना ज्ञाय तो 


“उससे लाल गुना भधिफ सुख मल शौर म 
त्यागमे मानना चाहिए । ड मल ओर्‌ मले 


, ¦, जो पुर्पं तच्च स्तुकी प्राकषके लिए 
विन्तामणिका परिस्याग करते ह उन बुद्धिहीन 
पुरूपोको. चिन्तामणि शाप देती है । इसी प्रकार 
-छ्मपान वायु निगमेन. अन्य सुखे मी अरति- 
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| 


भलर, भान? _ 


----__ ३ 
निष्ट सन्दरी स्त्री जन्य तुच्चं सुखे ॥ 
चित्त शद्वि हारा मोक्तका साधन यज्ञादि! | ^ 
को जो पुरुप करता है, उस अरपदुदधि ए | 
यजञादिक कम॑ भी शापदेते द! | त 

ञो बादी विपय जन्य सुखो मा १ 
उनसे यह पूना चाहिए फिं उस सुख | ऽ 
स्री तथा पुरुप शरीर हे अथवा सुखश्च ४ | 
दोनो शरीरोका ससवम्ध द॑ अथवा | ॥ 
उत्पतति अथवा समान जातिकै प्रजाको | ९ 
उस सुखकरा कारण हे ! 

सी तथा पुरपका शरीर सुदक्ष # ' 
है । यह प्रथम पक्त ठीक नदीं ह । क्यो . 
शरीरम सुखउस्यन्न होता तो खी ए , 
दूरके पास क्यों जाते १ सुखा साधन ॥ , 
शरीर विद्यमान रहने पर॒ अन्यके पा , 
जाना चाहिए । अतः स्त्री पुरुष किरीर! - 
सुख नदीं है । | 

स्री पुरुपका संयोग सुखका काह - 


+ 


। 
। 
\ 


यह दूसरा ` पच्च भी नदीं बनता हे । 8 ; 


यदि दोनके शरीरोका संयोग ही सश › 
हो तो मधुने बाद मी उस संयोगे ९ । : 
चादिणं । परन्तु सुख नदीं होता उट 6 ; 


तापर होता है । इसीलिए महात्माजनेनि | | 


भोजनान्ते इमशानान्ते मेधुनान्ते च | यी 
सामतिः सवदा चेरस्यात्‌ नरो नारा 


, भाव यहद हे कि भोजनके अन्तर्म, 
भूमिम तथा मैथुनके अन्तम पुरुप च 
सात्तात परमेश्वर : रूप हे ।. परन्द॒ `" ¦ 








॥ 
(य 
| | सद्‌ा नदीं रहती हे । यतः स्त्री पुरुपका संयोग 
भी सुखका कारण नदीं ई । 

| ` प्रूढी उत्पत्ति सुखका कारण हं । यद 
। तीसरा पत्त भी ठीक नदीं है। भर्योकिं यदि 
|| प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण होती तो खटमल 
| जृं, कीटादिी उत्यत्तिसे भी इमं सुख दोना 
| चादिए । परन्तु इनसे हमें सुख नद ॒दुःख 
| होता है । अतः ्रजाकी._ उस्पत्ति भी _सुखका 
६। कारण नदीं हे । । 

| 


अल्मिपृचखु 





६| है । यह चौथा पञ्च सी. दीक नदीं है । क्पोकि 
{| लोकमे पुत्रादि सजातीय प्रजावाले पुरुपभी अपने 
॥ त्से खी देखे जाते ईं । प्रतिद्धल पुत्र तो 
त्यन्त ठ्ःखका कारण ह । ओर अनुद्ूल पुपर 
| के लिए भी पालन पोपणङधी चिन्ताका दुःख 
। 
५ सखका कारण सममते है, बे सभी टुःखरूप हं । 
| , रसना इन्द्रिये विषय रसादिकं सुख 
| | नहीं ह । जसे सर रूप बिषय इस पुरपके एल 
| के कारण नहीं है, वैसे ही अन्नजल भी इसके 
£ सखे कारण नदीं दै । क्योकि भोजनोत्तर अनन 
॥ दुःखका कारण होता है । जसे मोजन करके 
0 दत ए पुर्पदी थालीमें जब ओर भोजन परोसा 
| जाता है तव बह उवे स्वरसे उका विरोष 
#| करता दै । इससे उसका अन्नके परति देष प्रकट 
| | होता है । द पका विषय सिह सपादिकी तरह 
। दुःखकता साधन दोता ह । अतः भन्नादिक सुख 
| के कारण नदीं हं ।” प | 
 शंका--““यदि अन्न जल सुखके कारण न 
होते तो सुखके लिए अमजलमं लोगों ५ति 






१ 


उठाना पड़ता ह । अतः जिसे दम रान्तिवरशः 


\ च्रध्याय १ परमानन्दं सन्देश 


नदीं होनी चाहिए । परन्तु उनम सवं लोदी 
अतिशय प्रचृत्ति होनेसे बे सुखके कारण हं ॥” 
समाधान-*“अन्न श्रोर जल ` सुखे कारण 
नी, केवल उनसे इच कालके लिए श्चुषा 
पिपासराकरी शान्ति होती है। जैसे प्रज्वलिव. 
अग्निम पड़ा हुभा काष्ट त्तणमात्र के लिये ;उस 
अग्निदी ऊंची उ्वालाको कम करता हं । वसे. 
ही थोड़ी दरे लिये अन्नजलसे श्चुधा पिपासा 


`. : शन्त होती है। प्राण श्चुवाको उस्यन्न करता 
सजातीय प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण 


है ओर अग्नि प्यास्षो उत्पन्न कती हे । 
अन्न ओरं लके पड्नेसे प्राण अग्निका निरोध . 
होनेसे क्षणमात्रफे लिये श्चुषा पिपासाकी शान्ति 
होती है । उस श्वुधां पिपासाकी सदनरूप शांतिः 
भं दही अरपवुदिध भ्रातः पुरुप सुख मानते हई । 
श्रसः ` रसना इन्द्रियके विषय अन्नादि सुखके 
कारण नदीं हे । र ५ 
` रसना इद्द्ियफे पियको तरद शब्दादिक्‌ः 
विपयेकि प्राप होने पर भी पूरपोको सुख नदीं 
उत्पन्न होता टे । बरिकि त्षणमात्रके लिये इच्छा. 
दी निषि ह हषी  है। तात्पवं. यहदैकि 
शब्दादिकं विपयोको इच्चासे प्रथम चिच चंचल ' 
रहा है । भरर उन ` बिपयेकि प्राप्त होने पर 
तणमात्रके लिये उसकी चंचलता निच हो 
लाती है । चंचलताकी निवृत्तिरङप चिचक 
अवस्थाको ही मृद्‌ पुरुप `सुखरूप मानते हे भोर, 
्ानी पुरुपशी मान्यता इस प्रकार हं कि चित्तं 
भूोके सतगुणका ` कायं , होनेसे निमल हे, 
तथापि शब्दादिक . विपर्याकी इच्यासे श्चन्ध हश्रा 
चित्त आनन्द्रूप आत्मकः प्रतिषिम्बको नदीं 
, ग्रहण कर पाता है । शब्दादिक विपर्योको प्राप्न 
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परमानन्दः सन्देश 





होने पर बं कालके लिए इच्चापू्िसे चिच 
स्थिर होता ह । उस स्थिर चित्तम ्रानन्दरूप 
आत्मा पतिषिम्बित होता है । भिस भानन्द्रूप 
आत्मके प्रतिबिम्ब दारा दुःखरूप चिच्तभी 
सुख तरह प्रतीत होता है षह ॒धिम्बरूप 
चात्मा दी यख्य सुख सरूप हं । इस अभिप्राय 
् ह हे कि विप्य प्राप्तकाल 
व त्य सुखा अनुभव होता है 
ओर अल्ञानीको_धृणिक सुखा अनुभव हता 
ह । इसलिये शब्दादिकं विपये किंचितमात्र 
मी पुरु्पाको सुख ६ उत्पन्न होता । किन्त 
दुःखरूप अन्तः परिणाममें 
वनेसु क हि है" ६ अनव 


अथवा-विपय जन्य अन्तःकरण परिणामसूप 


फृलमे उत्पतति, नाश तथा परिष्विन्नतारूप दोप 
द । इसलिमे उसमे बुद्धिमान परपोको सख 

बुद्धि नहीं होती दै। क्योकि अति व्यापक 

पाह ॥ 

अचवा-व्याकरणसे सुख शब्द्का अर्थ करने 

पर भी अन्तःररणके परिणामी सुख खरूपता 
नदीं सिदध होती है । क्योकि जिससे शद्रियकि 
शाब भसम्र होते ह उसे सुख कहते है नौर 
पप जन्य सुखे विचार कनेसे उलया 
श ध॒ हृदय सूप गोलक तप्त होता 
+ नि विषय जन्य सुख हे, समी 
न क उख स्वर्प ह । सतूचित 
शा सत्‌-चित्‌-आनन्द इत प्रकारक 
त ५) अल्माक स्वसूपका मेद्‌ क्यों नहीं 
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श्रात्मपुराण, अध्याय १ 


| 
| 


~ ~ | 
== | 


॥ 


समाधान-“ुद्धिमान पुरुगको शब ‰। 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप अर्थो भेदबुदधि इ 
नहीं उत्पन्न होती ह । द्योफि शदो 
हते हए भी अर्स एकता लोकम दौ 
है, जंसे पुत्र, पिता, पति भौर भ्राता | त 
पुरुप व्यक्तिको पिता, पुत्र, पति, भ्राता ्। 
कहकर पुकारते हे । तो भी यहाँ शब्दफि । 
पुरुप व्यक्तेका भेद नदीं होता । चार श्व 
अथो धारण करनेवाला व्यक्ते पुख । 
ही है । वैसे ही फ़ आतमाको मी शाद ४ 
चित-भानन्द इस प्रकार भिन्न भिन्न श 
का गया ह तथापि इन सत्‌-चितर आदि ४ 
के मेदसे धमः आत्मामे भेद नदीं होता ६। | 

जिस निमित्तो ग्रहण करके सद्‌ 
आदिक शब्द भआसाका वोधन कते १। 
निमित्तको दिखलाते ईै- | । | 

बन्ध्या पूतकी भोति मै आमा अघल ६, 
किन्त असत्यसे विलक्षण हँ । उस वित 
रूप॒ निमिषो रहण करके सत्यादिक #. 
एम॒ आत्मामं प्रहृच होते ह । | 
पदाथा माति पै आत्मा फिसी अन्यके ॥ 
प्रकाशित नहीं हं । अतः मँ आता ज ८ 
बर्कि षटादि जड़ प्दार्थासे विलक्षण ह # 

ए सूप निमिचको ग्रहण करके % 
ब्द शुभ आत्मामं प्रत्त होता है । ४ 
पस्तु सुखफर नदीं बरक पिह सर्पादिषी 
इःखकर होती दै । रेस दुःरूप शआ 
न ह म दःस विलक्ष ह । इहि 
विलक्षणता सूप निमिचक्षो ग्रहण करके 
"< क आत्मामं अच होवा दे । इं ४ 







ह 


य क 0 त ता 


॥ 
फ 


दक ८: ~= 


ही भ्राम शब्द, एक शब्द्‌, श्रद्धितोय शब्द्‌, 
| अस्थुल शब्द्‌, अनणु शब्द्‌ आदि भेद्ररित सच्चि- 
६ दनन्दमय श्रासमामें प्रवृत्त होते है । अभिप्राय यह 
इ | है फि आतमाके प्रतिपादक शब्दं दो प्रकारके 
| ह-एफ विधिष्ुख । दृषरा निपेष शख । 
| विधिभुख सत्यादि शब्द तो प्रथम अत्मा 
| बोधन करफे उसके धाद्‌ श्रसत्यादिकसि व्यादृति- 
द| फा बोधन करते हं अर निपेधुख श्रद्धिती- 
| यादिकं शब्द तो प्रथम साक्षात्‌ व्यारृरचिको 
| बोधन करे अ्रथंसे भराताका योधन करते है 
 व्याद्ृत्ति भेदको कहते रह । अतः सत्यादिक 
ह शब्दकि भेद होनेपर भी उनके अथंका मेद 
† नदी हे। यह सिद्ध ह्या क्षि समी सत्यादिक 
{| शब्द एक ही आत्माका बोधन कःते हं । 
। स सत्यादिफ शब्दके अर्था भेद अव 
| युक््तसे निरूपण करते दं 
१ सुखसे अरफाश भिन्न नदीं है, क्योकि 
. यदि 


== 


सुखसे प्रकाश भिन्न होगा तो दुःख ओर 
॥द.खके साधन स्पादिी भांति प्रकाश भी 
# प्रतिङ्ूल हो जायगा । अुङ्कलतम होने से 
+ स परतिङकूल नदीं ह । अतः प्रकाश सुखसे 
भिन्न नदीं हे । तात्पये यह है कि सुखके 
{साधन चन्दनादि अनुङ्कूल विपये उत्पन्न 
{भन्तः करणकी इततिको अलुङूलतर कहते है । 
ओर उनका प्रकाशक आनन्द-सरूप आत्मा 
[मतद्भलतम कइलाता है । इक्लिये प्रतिङ्लता 
(िकाशमं नहीं बनती है । यहां वर॒ ओर तम 
शब्द्‌ अधिकताके वाचक ह ।'* 

शंका-^श्रकाश ओर सुखका परस्पर मेद्‌ 
हो तथापि उन दोनों धमोंसे आत्मारूपी 
मी मिन क्यों नदीं होता ह १" 








आत्मपराः. अध्याय १ 


परमानन्द सन्देश 


समाधान-“आात्मा प्राश स्वरूपसे भिन्न 
नदीं, क्योकि वह सवे्न्तःकरणकी श्तयो 
प्रकाशक है । जो प्रकाशसे भिन्न होता है बह 
समी इ्तियोो प्रकाशित नदीं कता, जसे 
युद्धि आदि हँ । यदि आत्मा प्रकाशसे भिन्न 
होगा तो अप्रकाश स्सूप होने कै कारण 
धटादिकोकी तरह अनात्म सरूप हो. जायगा । 
ओर घटादिकी तरह अात्माकी नात्म स्वरूपता 
वादीको मी अंगीकार नदीं है । अतः प्रकाशसे 
त्मा मिन्न नदी, वरन्‌ भ्रकाश खरप है | 
जेसे पते कह भये है फ सुखसे प्रकाश भिन्न 
नही, तंसे ही परकाशसे सुख मी मिन्न नहीं है । 
कर्योक्षि प्रशाशसे भिन्न होने पर अप्रकाश 
स्वरूप हो जायगा ¡ ओर अप्रकाशमान सखी 
सुखरूपता नदीं बनती हे 1 ५ 
शंका-"दीपक दारा षटादि प्रकाशमान 
होते हे, परन्तु यँ धटादिसे दीपक भिन्न है । 
एसे ही सुखे भिन्न प्रकाश द्वारा भी सुख 
प्रकाशमान हो सक्ता है । रतः सुख श्नौर 
परकाशका . श्रभेद मानना को$ अथं नक्ष 
रखता हे ॥ | 
समाधान-““जंसे रज्जु आदि व्यवहारिक 
पदाथ रीर सर्पादिक करिपत पदार्थं अपनेसे 


भिन्न प्रकाश द्वारा प्रकाशमान होते है, तैसे 
अपने भिन्न प्रकाशसे सुख प्रठाशमान नदीं 


होता ह । छन्तु अपनेसे अभिन्न प्रकाश दारा 
सुख प्रकाशमान होता हे । इसलिये सुख-प्रकाश 
का भभेद्‌ हे । तात्पयं यह है $ रज्जु भादिकं 
दरय पदाथं चेतनम. करिपत है, इसलिये उनश्शी 
भिन्न प्रकाश दवारा प्रकाशमानता सम्भव ह। 
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परमानन्द सन्देश 


ओर आत्म स्वरूप सुख ॒कष्पित नहीं है किन्तु 
सवका अधिष्ठान ह, इलिये भिन्न प्रकाश दवारा 
उसको प्रकाशमानता नदीं बनती है । ओर यैस 
 भ्रकाशसे आत्मा भिन्न नदीं है, तैसे सुखसे मी 
आत्मा मिन्न नहीं हे, बरिक भभिन्न हे । 
प्रकाश स्वरूप सुखसे यदि आमा भिन्न 
हो तो षटादिकोकी तरह अनासा होगा । र 
आत्मा अनार्मता किसीको अङ्खोकार नदीं 
है । इसलिमे भकाश, सुख, आत्मा इन तीना 
` भमेद्‌ सिदध हा । यहां पराश शब्दसे चैतन्य 
का रहए भर सुख शब्दसे आनन्दा ग्रहण 
कएना॒चादिये । आत्मा आनन्द प्रकाश यह 
तीना सचसे भिन्न नहीं है । स्मि जेते 
सत्तासे मिन्न होनेसे बन्ष्यापु्र असत्य है तेस ही 
सत्ता भिन्न होनेपर आतमा, आनन्द प्रकाशक 
भी बन्ष्यापत्रङी तरह असत्यता सिद्ध दहो 
जायगी श्रोर आत्मा श्रसत्यता कोड भी 
भज्ञकार नदीं करेगा । जैसे आत्मा, आनन्द 
काश भे नो स्तासे मिनन नी, ते ह 
भी न तीनि भिन्न नदीं है । कथो 
यद्द्‌ भात्मा, नन्द्‌, प्रकाशे रि 
तो बह षटादिकोरी तरह नाला, र 
स्वरूप हो जायगी । चौर अनासा सरूप 
सत्ता बर्भ्यपत्रके समान असत्य सिदध हामी | 
तातमयं यह ह रि आत्मा नाम अपने स्वरूप 
का हे । अपने खरूपसे जब भी घता भिन्न 
होगी तवर दी बरध्यापुतरकी तरह असत्य हो 
जायगी । भतः सत्ता आतमासे भिन्न नदीं । 
` सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप भँ परमातमा ह । 
दकाल यस्तु परिच्ेदसे रदित भ अनन्द ह । 
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इईं॑परोकष नामसे सम्बोषिव करे ब्र 


॥ 
श्रात्मपुराु, श्रध्याय १ 
। 


इयय 
रज्ुपरं सपंशी तरह यभा नन्त आत्त 
पंच करिपत हे । कारण, कायं, देश, | 
दिकोके वाचक सभी शब्दों श्रौ. | 
ज्ञ्नोक्षा व्िपय सै परमात्मा घै, 
इस कारणसे ही वेदान्त वाक्य ॑ 
तदूजन्य ज्ञानसे परिपूणं आत्माको भी | 
रहा ह । इसलिये मँ तत्य ह । इ 
कथनका तात्पयं यदह है फि जिस मा 
निइ्चय करनेके लिये इस दुःखसूप शी। 
प्रवेश किया था वह आस्म सात्ात्क्ा | 
हमं प्राप हा है । इसलिये ्षिचिति ए 
हमारे लिये कतव्य नहीं है । परमा १। 
ओर वेदान्त वाक्य जन्य ज्ञानसे अप्रोष्‌॥ 
स्वरूपकी देखनेके कारण “शयं इ | 
नामको प्राप्न इमा यह आनन्द आला # 
हो गया हे। क्योकि भुतिभे र 
ब्रह्को जाननेवाला ब्रह्मरूप होवा है। । 
. उस इन्द्र नामक परमात्मा अरि 
दूरता तथा देव भाववाल्ञे मदुष्य “(| 
परश्च नामसे सम्बोधित करते है । त 





स ये देवता भरतयन्ञ नाम लेनेसे बुरा म 
जसे लोकम मी महान पुरूपोंको आच 
ष 
ह ओर देवदत, यज्ञदत्त इष परक 
नामसे संबोधित करनेप्र अप्रसम ८ 
तात्पयं यह कि जब देवता रौर शिष्य 
र्यश्च नाम गरहणसे अप्रसन्न होते द 1 
मेखवर भत्यक्ञ नामसे वेप करे तो क्या " 
है । ओर सनद्रनामक प्रमेखरको इद्र १ 
दवता कथन करते हँ भर आप मी श्रत्य^ 








५ 
 ग्रहणएसे बुरा मानते ह । इस कारणसे विवेकी 
 पुरूपोनि देषतांफो परोत्त प्रिय कहा है । इस 
| लोकम भी ज सत्‌ मागपर चलनेधाल्ञे पुरुप 
देवताके समान है, उनमें भी देवता््योी 
| तरह नियमसे परोत्ञ नामसे सम्बोधन कछरनेपर 
 श्रसन्नता देखी जाती है । इसील्िये पिता श्नौर 
† आचार्ये साक्तात्‌ देषदत्तादिक नामको बुद्धिमान 
3 पुरुप नहीं लेता है । बहुधा जिया मी अपने 
९ पतिका साक्तात्‌ नाम न लेकर स्वामी आदि 
परोक्त नाम दी ग्रहण करती हें 

| साचिकी प्रजाको इस प्रकारसे श्मात्माका 
| उपदेश करफे सनशादि युनियोनि कदा-“आलम 
| ज्ञानम अयिकारी भ्रजाजनों ! अबतक हमने 
तुमको अध्यारोप अपवाद द्वारा आत्भाका स्वरूप 
॥ | बतलाया दहै । बह आत्मा महावाक्यां तथा 
| मदावाक्य जन्य बृत्ति ज्ञाना विषय है, तथापि 
॥ घटादिर्कोक्षी तरह स्वरूपसे आत्माको दिपय 
रूप मत॒ समभ लेना । परन्तु वह भाता 
| बेदान्तके तात्पयं ज्ञान द्वारा अविषय रूपये 
{ही जानने योग्य है । जैसे सींग पकड़कर गो 
| दिखाई जाती है, वैसे भात्माको दिखलानेमे कोई 
| समथं नहीं है । 

॥ प्रजाजनेनि कहा--^हे भगवन { भप 
६ सर्वशक्तिमान है । अतः हमे गौकी तरह आत्माको 
४ साकरात्‌ दिखलाकर योध करानेकी कृषा करं ।“ 
्रसन्न मूषि सनकादि एनियनि कदा- 
“समध्यारोप अपवादरूप मायाके बिना अद्वितीय 
शरात्माका कथन भर श्रवण कर सकनेमे शन 
। पूसा पुरुप समथं ह १ किन्तु अध्यारोप अपवाद 


| 





अतपरा, च्रध्वायं ¢ 


परमानन्द सन्देश 


गर अधिकारी भवण करते है । इसीलिये 
तेतरीय उपनिषदूमँ आत्माको मन वाणीका 
अविषय कहा गया ह । केन उपनिषदा 
फहना हं फ तत्छवेत्ता पूरुपाके मते आत्मा 
अबिषय ह ओर बुद्धि आदिको आतमा मानने- 
वाले अविवेकी पुरुपोके मतम षटादिकी तरह 
आत्मा भी विपय हं । कटठोपनिपद्मे कहा है- 
वाणीके अविपय आत्माको कहनेवाला वक्ता 
आश्रयेरूप है । इन्दरियके अगरिपय आत्मको जो 
वण करे बह रोता भी भाश्वयं रूप है नौर 

मनके अविषय आत्माफो अआचायंके उपदेश ` 
दारा साक्ञात्‌ करनेवाला लब्धा भी आयं रूप 
ह । हे सालिफ भ्रजाजनो { इसके मागे आत्माका 
स्वरूप कहनेमें हम असमथं है । फिर मी दिशा- 
मात्र दारा आत्माका उपदेश हमने तुमक्षो कर 
दिया है। अगे तुम वेदशान्न भौर सभी 
युक्तियोंको जाननेबाले हो । अतः अपनी ब॒द्ध 
दवारा विचारकर उस आत्मको प्राप्न करो । इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा समरति है जसे यात्रा 
फर रामेहर प्राप्न करनेकी इच्धाबाले किसी 
मनुष्यने किसी जानकारसे पूढा--““रामे- 
इवरकी प्राप्ति ह्म कंसे होगी १ तब 
उस पुरुपने दक्षिण दिशा भर संकेत 
कर दिया । अब जानेवाले पुरूपको अपने 
बुद्धि चौर पुरुपाथं दवारा रमेश्वरी प्राति करनी 
चाषिए । वसे दी हमने तुमको भात्मा- 


को दिशामात्र दारा संकेत कर दिया है | अवं 
तुम अपनी बुद्धि ` द्वारा आत्माको जानो । 


वशिष्डजीने मी रामचन्द्रको इसी प्रकार 


दयारा दी गुरु-शाद् भाताका कथन करते हं । कदा था- 
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परमानन्द सन्देश ` आत्मपुररो, अध्याय १ 
उपदेश क्रमोराम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । भाग्य है; जिसके . कारण हम लोगे 


्प्तस्तुकारणं शद्धा शिष्यप्रज्ञेव केवला ॥ 
चतुष्टय साधन सम्पन्न सुयुक्च थोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर वेद्‌न्त श्रवण 
करे । यह भतिकी आज्ञा है । इस आ्ञाफे 
पालना ही गुरुका शिष्ये प्रति उपदेश है 
भनोर आतम सा्षात्कारका कारण तो शिष्यकी 
वेव शद बुद्धि द हे । अशुद्ध बुद्धिवाते 
शिष्यको ब्रह्मे उपदेशसे भी भअत्मसाक्षात्छार 
नदीं होता ह 1 इस कारणएसे ही पिरोचनको 
ब्रहमाके उपदेशसे भौ भ्रासन्ञान नदीं हञ्ा था । 
` दे" सालिक प्रजा ! वैराग्य रहित पुरुपा 
हारा यह परमात्मा नदीं जाना जाता । वैराग्य 
घान पुरुपा दारा दी यह जाना जाता है । अवः 
लिये + 
ध 0 र तुम ॒वेरार्यका 
शंका--“हे मगवन्‌ ! वैराग्य साधन का 
भ १ जिष्के दारा हम उसका 
समाधान ^ प्रजा ! वैराग्य प्राति का 
उपाय इम पले दी कह आगे है । सुखे 
साधन 'स-पत्रादिकमं सव॑दा दोपोो देखना 
ह बराग्यके उस्सतिका कारण है ।" 
 _ ष॒ प्रकार भविकारी प्रजाक्षो 
कके लोकोके शोकको इरनेबाले 5 
महात्मा लोग शूनः प्न करनेदी इच्बावाल 
अधिकारि्योको दोडकर अन्तर्पान हो गमे । 
दलम गुरुमरोके प्रा्तिके लाम्‌ 
बाले अधिक्रारी प्रजाजन स 
जानेके बाद परस्पर एहने लगे- (हमारे अहो 
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प्राियोमिं समान दष्टिवाले, काम कोषे 
चायुके समान सबं पुरुपोके अन्द्र बाहर ति 
करनेवाले, परोपकारी, शीत उष्णएको पह 
पर दोप कथनमं मौन इति धारण के | 
सयदोपोसे रदित, आसमज्ञानी सनकादि ¶। 
को गुरुूपमे रपत किया है । गुदेवकी 
पार हं । ये सनकादि शरद्‌ ऋतुके शु 
भाति क्लोम रहित निश्चल है । 
पूणंचन्द्री कान्तिसे युक्त नि" 
महात्मा सनकादि शुनिरयोनि हम पर अगा | 
करके हमारे हितकरे लिए आत्माका सर॑ 
फियादहे, तो मी हम सवम वेराग्यके भ॑ 
कारण उनका उपदेश वैसे ही व्यथं हे । 
जसे बधिर पूरुपके पास भीत गाना शा | 
जाता हे । सनकादिकोके वचनसे इमे आई 
अप्रो्क्ञान उत्पन्न न होकर, केवल पर॑ 
मत्र उत्पन्न हुआ ह । जसे वि्याष्य् 
सामान्यतया अर्थका ही ज्ञान होता है १ 
भत्माका केवल परोक्त ज्ञान हमं प्रप ५ 
सनकादिकोके वचनसे यज्ञादि # 
हम अद्ितीय मान 
दस प्रकार | | 
क शौ महान संशय हम | 
गुड़ मीटा होवा ह, परन्तु पित्तरोगवाे॥ 
को उसमे कडुताका अनुमव होता है । इती" 
सनकादि युनियोके वाक्य यद्यपि यथार्थ ॑ ¦ 
जानक कारण हे, तथापि हमारे दोषे ३५ 
संशयो उतपन्न करते ई । श्नौर उनके 
हमार मन स्थिर नहीं होता है । क्योकि 








॥ 











॥ हम लोर्गोको भ्रद्धितीय ्रात्मखरूप कहा है । 
॥ यह ठीक नी प्रतीत होता हे ! खारण, हम कम 
| के कता योर भोक्ता है । इपलिए हम अदितीय 
६ आत्मस्वरूप केसे हो सकते है ? पूर्वमे सनकादि 
| यनिर्योनि “हइ ज्ञाना पिप्य नौर “रह! इस 
| शब्दका लक्ष्य आत्मा कटा था |. यह भी दीक 
| नदीं जंचता | क्योंफि अहस ज्ञानकी विपयता 
| ओर अहं" इस शब्द्की लक्तता हमारेमे नहीं है। 
| अतः हे अधिकारी भाया, हम लोगो अत्मा 
॥ मे दद्‌ असम्भावना उत्पन्न हो गई है । इसी 
| लिए हमारी अपंभवनाको देखकर पू षिना 
। ही भआतमज्ानकी प्रापिके लिए हमे वेराग्यका 
| उपदेश शरीर पदाथाँम दोप दृष्टि रूप बैशग्य 
{| साधनका उपाय सनकादि शुनि बतला गये है । 
| अग्र हम सव अधिकारियोंको मिलकर 
| पदा्थामं दोर्पोका विचार करना चाद्िए । 
॥ ` शरीर दोप गभ-दुःखका निरूपण करने 
। केः लिए सवरथम क्के बश होकर जीरवोका 
| स्वगलोकमे गमन शरीर आगमन पर बिचार 
| करते हं । 
सायंकाल तथा प्रातःकालमे हवनकी 
„ इदं आहतियां पर अग्नि होत्र करने बाले 
| अधिकारी विचार करते है- मे दोनों भहुतियां 
केसी है १ जल प्रधान दुग्धादिकोका परिणाम 
होनेसे जल उनम प्रधान है । भौर हवनके 
| अनन्तर ्ग्निसे घरक््म सूप होकर भकाशक्षो 
। प्राप्त होती है, कमंको करनेवाले इम प्रमाताके 
व्यापक जीबारमासे युक्त हं । इ प्रकार अन्त- 
रित्र लोक्को प्राप्त इई सायं परातःकालकी दो 
प्रहुतिं ओर शरीरके दाह कालम सगं 








भआत्मपुरा, श्रध्याय १ 


_ भलपरः भष्वाव १ पमान्प सन्देश 


प्रप्तिके लिये दी गई तीसरी भराहति, ये तीनों 
सहृतियां हम कमी पुरुपाको लेकर प्रथम स्वग- 
लोकी अग्निक प्राप्न करती हे । वहाँ पुय 
कर्मोको मोगनेके बाद मेव रूप दूसरी अग्निको 
प्रप करती हं । इसके बाद वर्षा दारा पृथवी 
रूप तीसरी अग्निको प्राप होती ह । अन्तमं 


भन्न दारा पुरुप रूप चतुथं अग्निको प्राप 
करती हं । 

स्वगंलोकसे मेष द्वारा जीवको भूमिलोक 
पर भ्नेमें इतना मेद हं क्कि पुण्य पापसे युक्त 
जीर पुएय कमंके उद्यसे प्रथम स्वरं सुख 
भोगकर पुएथ कमक च्य होने प्र उस स्वर्गे 
गिखादहै। एर पाप उदयसे नरक 
दुःखको भोग करे उस नक्षसे भूमि पर 
गिरता हं । उस भिरनेके समय जेषा-जंसा इस 
जीवका कमं उदय होता है, उस फमंके अनुार 
पराधीन होकर यह जीव नाना प्रकारके जन्तं 
की योनिको प्राप्त करता है । केवल पुण्य कम॑ 
के प्रभावसे यह पुणयवान जीव स्वगंलोकमे खभी 
पण्य कमाके एलको मोगकर नरके भाप 
निनादी वपांद्वारा शष भूमि लोकषको प्राप 


ले शेता है । य भूमिलोक पवि पूणं है ! 


मद्य शरीरा कारण पण्य पापसे युक्त 
मूदृ अवस्थाको प्राप्त हा पराधीन जीव अन्न 
के साथ एकरूप होकर पुनः पुरुपके शरीरम 
प्रवेश करता हं । जसे रस्सीसे बोधा इभा षट 
छपे प्रवेश करवा हे वैसे दी कम॑ रूप रस्सी 
दारा वधा इभा जीव पिता शरीरम भ्रवेश 
करता ह । इस पर एक अर दृष्टान्त देते 
ह जेसे धन, षर अर बान्धर्बोसे रहित कर 
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॥ 
परमानन्द सन्दैशं भआत्परर, अध्यायं † | 
[सा 
इथकदी वेडी लगा अपराधीको र्रप ले हए जीबरूप गर्भका लोक प्रसिद्ध पि 
श है, तैसे री ध श रूप हे । {५ गर्भो धारण कें | 
धा हृशा चान्धवासे रहित अकेला यह जीव मी माता कहते ह । अतः पिता मावा है भौर! 
इद्रियादिकि अमिमानी देवतां दारा पिता विशिष्ट ईस्वर रूप पुरुप उसका णि | 
शरीरको प्राप्त करता दै । बह पिताका शरीर ईशर भर पिताका संयोग मेथुन भर्म 
म व ५ इस गमका कारण है । जिव प्रकार फ़ 

के। जसे धन दरनेके गभे 
लिये राजाके आदमी पराको संताप देते षै दही पिम ह न 
बे ही पिताक उदे रहनेवाली जठराग्नि दै । सर्व प्रथम अन्नङे साथ एकरूप हभ 
द भये हए जीवको सन्तप्त करती है। पुरुप शुखको परा्ठ होकर दात दए र 
11 
पिताक शरीरम जीव मूर्धत रहनेके कारण दुःख अ जय १ भः 4 
का अनुम नहीं करता तथापि वेराग्यके व्याङ्ल हो ५9 ( र ही) 
उलन निमित दुका अलुव का ह चटपटाकर अतिशय दुः | 
जेसे योनि दारा माताके गर्भ ६1 करट सवने जीव नीते म्‌ 

रि खला ३, के क ह भग्निम जलाया जाता है । कष्टसे पृ 
दरा पिताके गमम यह जीव अश करता ह र ॐव मागता है. परन्तु नः उसे पित्स्ी 
मसे काम पीडि खी गर य (&। म डतर पकाया जाता है । तत्पहवावर 
करती है, वैसे पीडि इवा स्त ओर दुःखदायी उद्रस्थ वायु दवारा ज 
, १ ही शवधा-ठपा दारा पीडित पुरुप वेदन ? 

मी जव यकत भन्न गर्म चारण वो सदन (कया जाता है । पनः जठराग्न 
करता है । अतः माताके समान पिता शरी मिलित अन्नको पकाया जाता है। { 
मौ डव गर गो म । यातना सहने प्र भी प्रार्य कमेके वश 
शंका "यदि स्के समान दी परुष रूप ह = इत्यहो नहीं मत वादे । 
पित्रा जीबस्प गर्भो धारण करा है तव॒ जठराग्नि दारा पाक होने प्र ६ 
अपे स्त्ीके गर्भाधान पुरुष सूप पिवा नौर उत्तम, मध्यम, अधम भावको प्रा हव 
उसका मधुन सूप व्यापार कारण है स ही भन्नका उम माग मन भावक, ५५ 
रुपके गर्भाषानमे मी पुरुष स्प पिता परौर विष्ठा मावको शरीर मण्यम भागे सथ ", 
उसका व्यापार होना चाहिए | क कमसे त्वचा, रुधिर, न । 
समाधान्‌-~ न्न दारा ' मज्जा इग्‌ षट धातुर्ोको म्रप्च | 2 
त्प शरीरम परान एक धातुसे दूसरी धातुम जाने जीवको 
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यातना ओर पीड़ाका अनुमव होता है । अन्ते 


जीव दहि्योमे रहने बाली मज्जा धातुम स्थित 
होता है । यह सज्जा साररूप बीर्यसे युक्त 
रहती इ ॥ 

जव पिताके मनमें स्त्री सम्बन्ध सूप 
निमित्तसे काम सूप अग्नि उत्पन्न होती है, तब 
जसे अग्निके सानिष्यसे धृत द्रव होता है वैसे 
कामाग्निके प्रभावसे सवं शरीरी दडि्यमिं 
स्थित मञ्जा वीयं रूप सार का परित्याग करती 
है। जसे पारा देहम नदीं ठषरता है पैसे 
सम्पूणं अंगोसे निकला हा मञ्जासारीयं 
पिता द्वारा सदन नदीं फिया जाता है । कामा 
ग्निसे द्रव हु्रा वीयं शरीरम स्थित नदीं होता 
ट । इस प्रकार बीयरूप जीव॒ पिताके गर्भे 
बाहरी श्र उन्धरुख होता हे । 

यद्यपि माताके उद्रसे गमक प्रसबका 
कारण वायु दी गभो बाहर चलाती है । रौर 
पिताके शरीरसे गभंशे कामाग्नि चलाती है । 
अतः दोनाकी समानता नहीं है तथापि जसे यद 
जीव माताके शरीरम गभरूप होकर स्थित रहता 
है वेसे पिताके शरीरम मी गर्भरूप होकर स्थित 
रहता है । जसे प्रसव कालम यह गभं माताो 
व्यामोह करता है, वैसे दी यह बीयंरूप गमं 
पिताको भी व्यामोह करता है । इष प्रकार दोनों 
भ जीवक्ी गभेरूपता समान है । ` 

अन्य वस्तुमँ अन्य बुद्धि होनेका नाम 
व्यामोह है । यहां बीर्य॑रूप गरभ॑के निगंमन 
फालमे पिताक व्यामोहको ब्टान्त इरा दिख- 
लाते ह-जेसे कफ दोपसे निम्ब आदि क्टु 
बस्तु भी मधुर लगती है, तेते कामाग्नि दोपरके 


च्रात्सपुराय, अध्याय ® 


परमानन्द्‌ सन्दे 





उत्पन्न होने पर॒ इस कामी पुरुपफो दुःखा 
साधन स्त्री शरीर सुखा साधन प्रतीत होवा 
है । यदि पिव पूवंक परिचार कर देखा जाय 
तो स््रीका दुगंन्ित युख, मेल मरे स्त्रीक 
नत्रोका कटाक्ञ, इलेष्मासे भरी नाधिका, पायु 
इन्द्रिये समान स्त्रीके अधर, अन्धकारक 
प्रतीक केश, रक्त, माष, मलसे भरे स्तन श्नौर 
उद्र, श्रिष्ठा मूत्रसे क्ञेपित दुगंन्धित योनि 
चमड़ीसे टका हमा हड़ी मासका ठाचा, यह 
स्रोका शरीर अत्यन्त गलानिको उत्पन्न करता 
द । ` तथापि कामाग्निसे ्चुमित कामी पुरुप्को 
यह अत्यन्त भिम आकारा स्त्री शरीर 
अत्यन्त ॒सुन्द्र अमुतफे समान प्रा्णोचे श्रिय 
प्रतीत होता हे । 

काम दोपसे जिस प्रकार कामी पुर्पको 
सत्री अमृत तुर्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
काम दोपसे स्ीको मी परुप अमृत समान 
प्रतीत होवा है । तात्पयं यह फि कोई एक दोषु 
कायं प्रतिषन्धक होता है। जसे नेत्रम स्थित 
पित्त दोप शंखमें उवेतज्ञानरूप कार्यका भवि 
बन्धक हे ओर कोर एक दोप विपरीत कार्यो 
उत्पन्न करता हं जसे मस्मक रोगसे दूपित 
जटराग्नि भिक अन्नो पचाती है । इी 
प्रकार काम दोप भी षिषरीत काका आत्म्भष 
तथा कायका प्रतिबन्धक हे । 

इसके पहले स्त्रीके अवयर्बोमिं प्रिय बुद्धि 
रूप विपरीत कायंकी भारम्भकताका 
अये हं । अव काम दोपफो सव॑हार्नोका प्रति- 
बन्धकं दिखलाते हे । कामाग्नि जन्य बीयं रूप 
गमके श्य होने पर कामी पुरुप शास्र, ष, 
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अषम्‌, दिन, रात, अपना, पराया, सुहृद्‌, मित्र 
को नहीं जानता हे । सञीके शरीरम दको 
अपनी आंखोपि देखते हये भी काम दोपे 
कारण अन्धे तरह नदीं देखता है । दोपको 
सुनता हभ भी बधिरकी तरह नदीं सुनता है । 
इगन्यको सूता इश्ा भी नही संता है । 
इसी प्रकार सभी इन्द्रियां हारा अग्रिय दोपका 
भव करता हु्रा भी इन्द्ियदहीनकी तरह 

करता है | 

बल, पेय, प्रथुताकी प्रतिषन्ध 
काम दोप हे । बलशाली कामी परप त 
पेरयवान कामी प्रप दद्धि तरह, ओर 
= कामी पुरुप भृत्यदी तरह प्रतीव 


` कामदोप अन्तःकरणमं भी प्रतिबन्धृकत 
उतयन्न करता ह । कराभी पप युद्धान ते 
हए भी बुदधिदीन, मन सहि होते हृए भी 
द रहित, भरहकारी पुरुप अहंकार रहित 
त्त र हुए भी चिच रहित प्रतीव हेता है | 
प्रशार कामहप § 
ल ७ हप ४ वश हुश्ा वीर्य 
क पुपों दारा निन्दति ओर पच = 
षु प्र 
विषय पूर्वोक्त अवस्थाङघो ्राप्र होता है (न 
शका “कामदोपने स््रीसे मिन्न पदार्थो 


पदार्थो दोपके भमावसे स्ीको ही आत्मा भानत 


मे सवं इन्द्ियोकि य्य (र 
मिलि व ह ११ प भति 
नाषान--दटस्य आत्माकेो 
पाकर महामोह सखतन्् क 
चाहता हं । उस महामोहने विकते भयभीत 
दोर कामको अपना मती बना तिया है। 
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व ~ ं 
कामने अपने प्रयु मदमोहकरो यह रङ्ग | 
द्वा है कि भ्राप विवेके भिखुत क! 
कर । क्योकि जिस पर्प शरीरे 
उत्पन्न होनेकी आशा है उस शरी; । 
इनदियां सदित मे निन्दित सी शीते१ , 
करूंगा । ; 
_ कामने प्रिज्ञातुसार इन्द्रियो बया: 
प्रतिबन्धे करफे उनो केवल ह्वीमं ६ 
क्षिया हं । फलस्वरूप कामी पुरुप कामके स । 
होनेपर नेतरोसे स्जीको ही देखता है भौर 
दी एकाग्र मने होकर सुनता है, र| 
चाटता दे, स्पशं करता है, बाणीसे ऊं २ 
स्तुति करता हे, हाथसे रहण करता है, प ठ 
जीको ही देषता गुरु सममकर कां ॥ १ 

उसके पा जाता है । इस प्रकार कामी फं 
उपहास किया गया है । विवेकी पु प 
देवताका स्मरण करता है, परन्तु की ॥ ल 
मनसे केवल स्का ही स्मरण करता है।१२ 
परप बुद्धिस भत्माका निथथ करता 
कामौ पुश्प बुद्धिस जी सम्बन्धका ही निय 
। थद भद्विषाले पुरुप रात दिन च 
विका चिन्तन करते है तो कामी पु ई श 
न कता है । यह कामी धुस्म{ २ 


। 
# 
\ 





।- 
¶ 








ना 


इती कारण" सरी द्वारा ताडन एवं अ 1 त 


भी उको ही सबसे अधिक मानता ञ्ज 

प म रहनेके कारण 4४५ को 
त्पन्ने होनेवा्ते वः बतलनेके लिये ५ के 
ते हं-स्री भ|स्न 

मीन बरश॒मे हए कामी परुषको बन्दर ` 
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| नचाती है । तात्पयं यह है फि अपनी इच्ा- 
| चुसार दी पूर्पसे सम्पूणं कायं फराती है । 
| स्रीफा स्वभाव भी सदा एक सा नदीं रहता है। 
फमी वई पतिका आदर करती दै, कभी अनादर 
| करती हे । कर धनी याचना करती है, कभी 
स्यं धन देती ह । कमी प्र पुरुप मँ आसक्त 
होकर अपने पतिकी स्वयं हत्या करती है 
| अथवा श्न्य पुरुपसे कहकर पतिका नाश 
| करवाती ह । व्यभिचारिणी स्त्री स्नेहसे रिव 
| होकर अपने पुत्र, पति आदि परिवारा नाश 
| कराती हे। बह स्वरी शिष्ट साधु पुरुपा मी 
। भूढा लाञ्छन लगाकर उपहासक योग्य कर 
| देती है। स्तरियेफि उपयुष्त दोप लोक 
| प्रसिद्ध हैं । 
। इष प्रकार स््रीमे आक्त कामी 
पुरुप इस जन्ममे निश्चयदी दुःख अर प्र- 
लोके नरी अप्त होवी है । अतः षौन 
एसा विवेकी पुरप है ओ सतीम आसक्त होगा ए 
केवल मृद्‌ पुरुषी स्त्रीको सुखा साधन समभ 
उसमे आसक्त होते हे । राजा वो स्नेहसे रहित 
हेने पर पुर्पोका नाण करता है, डाकिनी स्नेह 
युक्त होने पर नाश करती है ओर खतरीतो स्नेह 
युक्त, स्नेह रहित दोनों अवस्थाश्रोमं पुरुप 
नाश करती हें । सरी दो प्रकारी होती है- 
एक अपनी स्त्री अर दूसरी प्रायी खी । ये 
दोनां भयको देने वाली दोष युक्त है । अतः 
अपनी स्त्री स्नेह युक्त होने पर श्रपने पुरूष 
को प्र स्त्ीमे आसक्त देख स्वयं अथवा अन्य 
के दवारा रिप आदि देकर मार डालती है । 
स्नृहसे रदित अपनी स्त्री दूसरे पुरुपमे आसक्त 


| 





| 
| 
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हेर अपने पिता, आता अथवा प्रेमी इरा 
पतिकी हत्या करवा देती है । च्मौर प्रायी खी 
स्नेह रहित होने पर तत्काल मरणका कारण 
हे । र स्नेह युक्त होने प्र भी परायी सत्री 
संरप्रक प्राण लेनेमे तत्पर रहते ह । इस प्रकार 
अपनी चर परायी स््रीमे अनेक दोप है जिन्हं 
कामी पुरूप दिन रात अतुमव करते रहते दै । 
जसे कामी पुरूपके दुःखका कारण स्त्री 
है, तैसे काम युक्त स्त्रे दुःखका कारण 
परप है । अतः सिद्ध हा फि समस्त दुःखका 
फारण काम दीह । स्त्री चौर पुरुष दुःखके 
कारण नदीं हं । यदि स्त्रीदी दुःखका कारण हो 
तो काम रहित स्री दुःखदा कारण होना चाहिये, 
परन्तु काम रदित स्री पुरुप दुःखका कारण 
नदीं हे । इपी प्रकार यदि पुग्पदी स्के दुःख 
काफारण होतो काम्‌ रहित पुरुप भी खीके 
दुःखका कारण होना चाहिए, परन्तु काम रहित 
पुरुप स्त्रीक दुःखका कारण नहीं है । अतः 
कामको उत्पत्ति से दुःखकी उत्पत्ति ओर कामके 
अमावसे दःखका अभाव है । इस प्रकार अन्वय 
व्यतिरेक दवारा कामही सब दुःखका कारण है । 
इस प्रकार दखका कारण काम रूप शत्रको 
जानकर बुद्धिमान विवेकी पूरुपोंशो उसका 
परित्याग करना चाहिए । इस विप्यमें विद्वानों 
का अनुभव करते है-- 
काम किकरतां प्राप्य जनोनोक्षस्य ककर । 
एकं कामं परित्यज्य जनोसोकस्य कर ॥ 
एक कामके अधीन होकर पुरुष सबा 
दासो जाता ह श्रौर्‌ शस एक्‌ कामा त्याग 
कर देने प्र क्रिसीका मी दस नदीं रहवा है । 
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व कामका मूल शरोर उसकी निवृत्तिका 


उपाय बतलाते है--"यह खी रमणीक है ।'' 


देसी बुद्धिस काम उत्पतन होता है । रमणीक 
बुद्धि सोन्दयादिक गुण-बद्धिसै उन्न होती 
है । तः गुणबुद्वि रमणी बुद्धि द्वारा काम 
काकारण है। उसके नाशके भिना कामका 
नाश सम्भव नहीं हे । उस गुण-वृद्धि नाश 
पूं कथित स््र्योमिं रहने बाले दोपे ज्ञानसे 
होता हे। स्म दोप दशंनसे ुण-बदधिका 
कारण मोह भी नटो जाता है। यह मोह 
हस्प स्तम भी सुन्द्र-बुद्धिका कारण श्र 
जगतो भअन्धा करने वाला है । यह मोह 
आवरण शक्ति ओर मोह शष्तिसे युक्त अति- 
विस्ठृत फाम रूप पृक बीज है । अतः; उस्‌ 
मोदके नारा होने पर काम मी चरणमानमे न 
शे जाता हं । शन्बाखरूप कामदे नष्ट होने 
प्र क्रोष भी न्ट हो जता हे । क्योकि इच्च 
स्प कामका जब भौ कोर पुरुष विरोध करता हे 
तमी बह इच्वा रूप कामद देप सूप कोधे 
(त पा ह । जो व्यक्ति इच्छसे 
रहित हे उसको ्िती 

शर कारणसे भी करोष नहीं 


काम्‌ श्नौर धद निष्टचिका फल कहते है 
विवेक वद्धिना दग्पे कामक्रोध स॒मूलके । 
संसारे भगवानेष अआनन्दातमा प्रसीदति ॥ 
महावाक्यसे उत्पन्न आसमङ्ञान्‌ रूप अगिन 
दारा भूल अज्ञान सहित काम कोधके नाश 
होने पर इसी शरीरम महाबाक्यक् अथंरूप 
आनन्दात्माका प्रादुभाव होता है । 
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भात्मपुराय, अरधयाय 


| 
~ 
दस षिपयमं स्तिरा भी वचन है- | 
काम जानामिते मूलं संकरपाकिल अ 
संकस्पेतमथास्यक्तं कथं स्वमपि अ | 
हे काम! में तेरा मूल जान 
संषरपसे तुभ॒ उत्पन्न होते हो षठ 
संकर्पकरा हमने परित्याग कर दिया है।। 
हमारे यहाँ फिषी प्रकार भी तमहा, 
सम्भव नदीं ह । 
हस प्रकार सवं अनथका मूत 
निषृत्तिका उपाय नदीं जाननेके कारण $ 
गमभंसे युक्त, कामरूप ग्रहसे व्याङ्ल हेम 
पुरुप इस बीयंरूप गभके स्यागकी इच्छा | 
है । शरीरका सारभूत स्वं भंगोसे निष 
वीयंरूप गर्भो सद न सकरनेके कए । 
पुरुप मेथुन धमं दारा स्त्रीकी योरि 
परित्याग करता ह । इस प्रकार पिता! 
स्वरूप बीयंरूप गमं सजी योनिको 9 
हे । जेस भाखदनसे दुःखी मनुष्य भा 
सुखी होता हे, तैसे वी्॑रूप गर्भो ^ 
यह गभा पुरुप अपनेको सुखी मानवा ६। 
वीयंके निगंमनसे सुखी प्रापि लोक" 
कही गयी हे । विचार पूर्वक देखा ॐ 
बीयके निगंमनमे पुरपोकी महान 
ह । जसे धिना पचा हुञ्रा अन्न षव 
को उत्पन्न कर वमन द्वारा बाहर 
वैसे ही पीर्यभी भ्राणान्व दुःखको उदयन, 
हमा निक्रलेता हे । जैसे अतिसार रोग 
बलं र तेजो हरण करता है, वैय ४ 
बाहर निकलना भी बलीन बनाता ६॥ 


बीयंके बाह्म निर्गमनसे परपरि 











५? 











होने बाले महाफलका बणंन करते है- 
रूषां हारा निरोध कानेसे वीय॑रूप सप्तम्‌ 
धातु श्नोज नामक आटवी धातुम परित हो 
ह| जादी है । हदय देशम स्थित पीतषरणं बाला 
| जीवके निवास स्थानको श्रोज नामसे योगवाशिष्ड 
ङ| मेका है । उस ओजसे यह जीव तेज युक्त 
| होक जीवित रहता ह । वीयं निरोध फनेबाले 
| पुरपाको यिरूप करनेवाली बृद्धावस्था श्र 
मृत्यु शीधर नदीं पराप होती है । बल ओर पुरु- 
पाथं अन्त तक बरना रहता है । वीयं निरोष 
करनेवाले ब्रह्मचारी पू्पोको परलोकमं त्रहमलोक 
| की प्राप्ति श्रौर इस लोकम भदाकीतिं होवी है । 
र, वीयं निरोधसे योगी पुरुप अणिमा आदिक 
ए॥ अष्टपिद्धि्थोसे युक्त अकाशमें इच्ानु्ार गमन 
६ करनेवाला होता ह । 
६ महाफलदायक वीय त्यागसे कामी पुरुप 
|| लोक परलोकक्षो भ्रष्ट करके महाहानिको भ्रा 
ल हेवा हे । जैसे शछुदण्ड दो वेलनोके बीचमे 
ह| पीडित होकर निःसार हो जाता है, वैसे ही कामी 
| पुरुप स्ीकी दो यजाभस पीडित होकर साररूप 
५1 धीयंसे रहित हो जावा है । आयु भौर षलक़ो 
+ बद़ानेवाले इस अमूर बीयक्ञो मृद कामी पुरु 
| अनज्ञनरो आरत होकर स्मे परित्याग करता हं । 
ल|  _ इ प्रकार पुरुप शरीरसे निरलकर ज्ञीकषी 
योनिम स्थित होना बीय॑रूप जीवका यह प्रथम 
जन्म कहलाता है । उस योनिमें पहुंचकर यह 
. जीव नाना प्रकारी सदस अवस्था्थोंशे. प्राप 
फरते हए अद्य दुःख भोगता ह । गमं उप- 
५ निपदमे इस अवस्थाका विस्तारसे वणन पिया 


4 | हानि वतला कर श्रव वीयंके निरोधसे प्राप 
गा 
|; | 
1 


(1१ 
ब 
६! 














` श्रात्मपुराण, च्रध्याय १ 


पएरमाचन्द सन्देश 


वीय॑रूप गभको धारण करनेवाला यह 
पुरुप सरके उद्रमे गभ॑रूपसे प्रवेश करता है, 
इसल्तिये वीय॑रूप गर्भो धारण ` करनेवासी 
स्ीफा सवं प्रारसे मरण, पोपण, रना पुरुपो 
करना चाष्िए । चतुथं मामे जव गमं हृदय 
देशम स्थित दयता है तवबस्मी भिषठ॒ जिन 
पदार्थ श््डा करे उन्हे पुरुपश्चे लाकर देना 
चादिए । इश कालम ज्लीफी इच्छा पूतिंन 
फरनेसे बालको दुःखक्षी प्राप्चि होती है। 
दतः गर्मिणीशी- सवं इच्छा पूतिं फरक रका 
करनी चाहिये । ग्रिण स्त्रीका पालन करना 
पुरुपको उचित हे, क्योंकि लोकम यह मर्यादा 
प्रसिद्ध है फिंजो पुरुप उपकार करता है उसप्र 
दुजेन भी उपकरार करता है, किर सञ्जन पुरूपा- 
के उपकारका क्या कहना है | तेपे नारी भी 
पुरपके वीयंरूप गमको धारण करके पुरुपपर 
उपकार करती हे । क्योकि पुरुपके दुःखका 
कारण वीयंह्प गश स्त्रीने अपने उदसमें 
धारणकर उसके दुःखको हस्का किया है। 
इसलिये कृतघ्नता दोप़ी निदृत्तिके लिये 
ुरुपोको सवं प्रकारसे गिण सीकरी रज्ञा करनी 
चाहिये । वीयंरूप गमं विशिष्ट पुरुप गर्मरूपसे 
ज्ञीमं प्रवेश करता हं ओर पुनः नवीन होकर 
उस स्रीसे उत्यन्न होता है, इरी कारणसे खी- 
को पुम्पक्गी जननी कषा गया हे । गर्भाधान 
कालसे लेकर - जीवके प्रसव कालतक स्त्रीक 
रजके साथ तादात्म्य . मावको प्रप्त हा पुरुप 
मशको स्त्री अपने शारीरक्षी तरह धारण करती 
है, इसलिये स्त्रीकी रक्षा करनी चाष्िये। 

दके पूवं पुरुपके शरीरम प्रवेशरूप प्रथम 
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परमानन्द सन्देश 


गमं हारा ओवको प्ाप् होनेबाले दुःखोकषा वणेन 


किया गया हे । अव॒ सरीके शरीरम प्रवेशरूप 
द्वितीय गमं द्वारा आवो प्राप्न होनेषाले दुःखो- 
का वणन करते है-वरि्टा मूत्रका षर जो 
जननीका उद्र दहै, उस्र नित्राससे जीवको 
दुह इख प्रा होता है । इस गमं दुःख 
भयसे ही समी ययुश्च ब्रहज्ञानफो इच्छा करते 
ह ओ उसकी प्राप्िके लिये आलस्य रहित 
होकर शास्त्रोक्त निष्ाम कमं करते है । जैसा 
भ्रण कालम ओर नरके दुःख होता है, उससे 
करोगुना अधिक दुःख ओर पीड़ा जीवको 
योनि यन््रमे प्रवेश रोर निर्गमन कालमे होती 
हे । इस मागसे हौ आव माताके उदरे स्थिव 
पूय, र्त ओर कफ़से लिप्त गर्माशयमे वेश 
करता हे । इस गमांशयमे जीवो भाट भास 
तक मू्वोरूप अज्ञान रहता है । बह भह्ञान 
दुःखा कारण है। गर्भमे जीवको 
त अथवा माताफी शुषा 
अत्यन्त सन्ताप ओर शरीरम अप्‌- 
मेता होती है । 
नवम्‌ मासम जीवको अपने ्रनन्त जन्मो 
के दुःखी स्पृति हो जाती है । उन दुःखो 
स्मरण फरके जीव कहता है- 
माहारा भिवरिषाशक्ताः पीताश्चपरिविषाः स्तना: 
॥ रस | 
पदि योन्याः श्चयेयं तस्रपये मदेर्‌ ॥ 
नवम मासमे पूवं दुर्लोका स्मरण करके 
यह्‌ व प्सा कदता हे फि चौरासी लाख 
श्रीरोमं मने अनन्त प्रकारके आहाोका भोजन 
ओर्‌ अनन्त प्रकारके स्तर्नोका पान रिया है| 
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श्रत्मपुराण, अध्याय १ 


मैने अनन्त प्रकारके माता-पिता ओर ् 

देखा हे। भव इस योनिसे जवर 
निकल गा तव परमेश्वरी शरण जाक 
उद्रार करूंगा । इस प्रारका निर्व 
परिपूणं हा वालक गर्मासन घोड्कर र 
पीड़ा उत्पन्न करता हं । तव प्रषरपिछ 
प्राणवरायु उस बालकको उदरसे अत्यन १ 
साथ बाहर निकालती हे । प्रसवफाल | 
शरोर पेदा होनेवाले जीव्रको असह्य वेदत | 
ह । जिसका वणन नदीं क्षियाजा ए 
पके हए फोडेफो चीरफर मंवाद्‌ निकाल 
जैसे रोगी सुखा अनुभय करता है,१ 
गभं त्यागकर सरी सुखी होती है । ए 
जीव अनेक उपमा रदित दुःखोको प | 
ओर पिताका आत्मा सरूप पुत्र लो$ 
अविच्छेदे लिये मातके उदरे बाई 
लता ह । इस पुत्रके दशंनसे पिताक # 
होता है । 


गर्मावानसे लेकर जन्मतक भ! 
बाद भी पिता अपने न ६॥ 











करता हे, वे सम्पूणं संस्कार अपनेको ई ! 
हे । क्योकि बह पिता पुनः पुत्र स्पते “ 
होकर स्त्रीमे उत्पन्न हृश्रा है । 
रूप पिताके कायो यह युत्र पौतरादिकर 
विस्तार करता हे । सदुमागंवतीं पुत्र ^ 
का कारण होता है] यह एदि! 
इहलोक भौर सर्गलोककी प्रापि पत्र 
हे, परन्तु मोक्तकी प्रा्नि पुत्रसे नहीं हती 
चौरासी लाख ॒शरीरोम मतुष्य £, 
अत्यन्त दलम है । अतः इस शरीर 









ककिक्दकिनकिन = 


५८२ 


ह| कर्मोका दी सम्पादन करना चाये । इस 
| मनुष्य शरीरी प्रा्निके लिये देवता भी श्या 
र| करते हँ । तात्पयं यह क्रि देवता ओर पशके 
इ शारीरम नचीन पुण्य तथा पापका सम्पादन नही 
| होता है । इन योनिम पूवंछृत पाप पू्याको 
ए भोगा जाता हे । 

१ मनुष्य शरीरम भी विवेकादिक साधन 
1! चतुष्टयरूप अधिकारे सम्पादन योगय जिस 
॥ जीवका शरीर हे, उषसे दी अष्ट दोपोको निवृत्ति 
ह| करनेवाली व्रह्म-विच्या सम्पन्न होती हे । 
ह अधिकारी मलुप्य शरीरो प्राकर ब्रहञासन्नान 
ही पुरूपोको सम्पादन करना चाहिये । क्योकि 
स्नाज्ञान ही सवं अनथांे मिशृत्तिका साधन 





ध ज्ञानम अन्तमा हं । 

॥ अष्ट दोर्पोक्ा निरूपण करते ह :- 

ौ । १-इच्या २- द्रप ३-मय ४- मोह 
श-श्चुधा &-वरषा ७-निद्रा विष्ठा 
मूत्र जन्य पीड़ा ये आट दोप समस्त जीवधार्िों 
म होते ह । इनका नाश केवल भत्मन्ञानसे दी 

| होता है । 

६. इच्छा अनुगम्‌ निरूपण 

्‌ | सास्विक पुरुप मोक्तकी इच्छा, राजस पुरुप 

# । भोक्त रीर विषय दोर्नोकी इच्चा भर तामस 

। पुरुप केवल विपर्योकी इच्छा करते द । भतः 

। इच्छासे रहित कोई भी देदधारी नदीं हं । 

. दष अुगम निरूपण 

५ सालिक पुरुप विपर्पोमं इष करते ह 

५ राजस वैरि्योम भौर तामस शत्रु भित्र दोनो 

| देष करते है । अतः देप समी देदधारियोमिं है| 





च्रात्सपुराखु, अध्याय † 


ह । सभी यज्ञादिक कर्मा के एलका भी च्ारम्‌- . 


परमानन्द्‌ सन्देश 


भय श्ननुगम निरूपण 

सालिक पुरूपोफो प्रमादसे भय होता है । 
राजस पुरुपांो यमसे मय होता ह अर तामष 
परुपाको केवल राजादिकोका भय होता हं । 

` श्रज्ञानरूप मोह अचुगम निरूपण 

सालिक पुरु्पोको भत्माका अज्ञान होता 
ह रौर राजस पुरुपोंको शास्र-विद्याका भी 
अज्ञानं होता है नौर तामस पुरु्पोको सवं वस्तु 
का अज्ञान रहता है । श्रतः मोह रहित कोई भी 
जीवधारी नदीं हं । 

वषा, वपा, निद्रा, विष्ठा-मृत्रके वेगये 
चारो सवं देदधारिर्यामिं समान होते हं । 

असमज्ञान सत्थज-तम इन तीनों गुणफि 
अभिमानो नाश करनेवाला ह । बिना मात्म 
ज्ञानके अष्ट दोर्पोका नाश नहीं होता है । अंडज 
पिण्डज, स्वेदज, उद्रिभिजञ चार प्रकारके देह- 
ारि्योमं अष्ट दोप सदा वतमान रहते ह । 
केवल यह मनुष्य शरीर ही परमेश्रने ब्म 
त्रिधा दारा अष्ट दोर्पोको विजय करने के लिये 
दियादहै। पर अज्ञानी मुद परुष इस दुलभ 
शारीरको त्रह्म विद्याम न लगाकर अष्टदोर्पोमिं ही 
लिप्ठद्ो रा है। बालकपनसे लेफर सत्यु 
पर्यन्त यह जीव अनेक कर्टोफो भोगता हमा ` 
अष्ट दोपि पंके एसा रहता हे । जीवके 

दुःखो भरन्त नदीं हं । बारय अवस्थामे 

इ्ञादिक अष्ट दोष जन्य फोटि कर्टोको अलुमव 
करके बालक कुमार अवस्थाको प्राप्न करता हे । 
तत्पश्चात्‌ अनेकों दुःखकरो जन्म देनेवाली 
युवा अवस्थाको प्राप्त करता ह । इष अवस्था 
यह जीव ज्ञीमाव ओर पुरुपमाब , करके नाना 
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परमाचन्द्‌ सन्देश 


श्रत्मपुराण, अध्याय १ 





प्रकारके दुःख सहन करता ई । शरीर अष्टदोप 
अन्य तीव्र दुःखो अनुमव करता हे । काम, 
पाप, दुकमं श्र भहंकार षद जाने प्र जसे 
भेदको सपं निगल जाता ह बेसे ही युवावस्था 
म ही काल भगवान ग्रस लेते ह । युवावस्थामे 
कालके हाथसे षवे हये लोग भरष्ट दोप जन्य 
नरक तुरंय यातना मोगनेके लिये बृद्ावस्थाको 
प्रा होते है । यह अवस्था बाटयकालसे श्रव 
तककी सभी अवस्थार्भोसे अत्यन्त दुःखश्र भौर 
निन्दनीय है । मल-मूत्रमे लिप्त रोगी बद्धक 
हालत अवणंनीय है 1 ग्रोकठो विषय भोगकरी 
इच्छा अधिक होती है । परन्तु शक्तिके अभाव 
ओर इन्दर्योकौ शिथिलताके कारण असमर्थं 
दो भत्यन्त दुःखी होते हं । इस उमरमे अष्ट- 
दोरपोका प्रभाव तीव्रतर रहता है । 

बृदावस्थफे कष्टो प्रस्त जीरको ते 
जानेके , लिमे काल मगवान रथ तैयार कर 
ति. हं] यह रथ दर्म शरीर स्प है। 
पापयुएयके दो पिये लगे 
इन्द्रिय स्प दुष्ट घोडे उसभ जुते हये ३ । 
अन्तःकरण सूयी काष्टे इस रथक्षा निर्माण 
इमा ह । र्ते मोजन कनेक लिए दुःख 
सूप पाथेय रखा हमा दै । काप स्त भौर 
हिचकी स्पी भवा कके यह रथ॒ श्ागे 
चलना चाहता ह । परन्तु यद जीव अध्यायक्े 
करण इत स्थुल शरीरका त्याग नदीं करना 
चाहता हे ओर उस मरणकालमे अत्यन्त दी 
दाकर अपने पतो, बान्धवो पुकारा ह 
स्मरण करता हे, मरनेके भयसे अत्यन्त भासो 
पाता हं ओर शरीर कोपा है । सी पुरदिक् भी 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 


हमे हे षषम शिया 


ष्य 
इसे घेर लेते हे, परन्तु मृत्यु दुःखसे इष, 
कर सङ्नेमे सभी असमथं होते ह भै 
कर रोते, चिरलते है । 
मरणकालके यम यातनाका वणन 
म्भव है । असह्य दुःखी पीड़से इष्ट 
पुश्प कभी मूधित होता है, कभी होश 1 
हे भोर कभी-कमी भयानक यमदूरतोको १ 
मीत होकर विष्टाभूत्रका त्याग करता है॥ 
है, चिरलाता है, भुखसे फेनका वमन कता 
जसे व्याधा बाणएसे मारकर अपने # 
को पमे बाँध लेते है, वैसे दी यमदूत सै 
धांधनेके लिए श्रे बदृते है ओर \ 
जनेके पूवं उस पापी जीरको अनेक ष 


, सनाते है -"हे पापी जीष ! तर्द धिक 


तमने मदुष्य शुरीरको पाकर भी नरके । 
पाप कर्मा्ना दी सम्पादन करिया हं। 4 
धर्यदित मोक ओर गौणदित खगं इन दे? 
आतमन्ञान ओर यज्ञादिश्षके हरा सम्पाद्र" 





1। गुर्शा्च आदि भातज्ञानकी ए 
प्राप्न करके मी तुमने जन्ममरणे 
निदृत्ति नदीं शी । तुम्हारी भेद बुद्धि 8। 
अनर्थका कारण है ।'' इस प्रकार यमई{ 
चनसि ताडन करते हए रौर उसके 
देदादिकेमिं अआतलमबुदधि रूप अप्राषशो € 
कराते हुए बांधकर ले जाते ई । | 

पुनः देह दोपोको दिखलते इए “ 
कहते दे ^पापिष्ठ ! जिष देम तुमने % 
दि श्या हे, बह देह पिताके वीय्प 
मत्‌।के रजरूप मलसे उत्पन्न दभ्रा है। 
मृ्रसे भरा हुश्ा ह । यह लोक भ्रसिद ६। 














शाम भी कदा है- ` 


` यद्न्तरस्यदेहस्य बहिः स्याच्चतदेव चेत्‌ । 


द्णडग्रहावारयेयुः शुनः कामान्श्चमानवाः॥ 

इस शरीरके अन्द्र रहनेवाे विष्टा, मूत्र, 
मांस श्रादि मल यदि बाहरदी रहतेतो सभी 
पुरु्पोफो दण्ड आदि लेकर अपने शरीरी काग 
ञ्मीर कुत्तोसे सदा रक्ता करनी पडती । 

प्रतः यह शारीर अतिशय निन्दित ओर 
शिनाशी है। सौ वपं तक सेवन करने प्र भी 
यह त्यागकर चला जाता है । अतः त्न है, 
सौर सहस्र परिणमसि युक्त हे, पुरुषो के अधीन 
नहीं है । शरीरम श्रातभघुद्धि दारा पुरुपाथंका 
नाशक, सवदा द्‌ःखका कारण है । एसे निष्ट 


। शरीरम आस अभिमान करके तमने अनन्त 


पाप कमं फिया है | उन पार्पोसे उत्पन्न अनन्त 
दुःख तुम्हे भोगने पड । | 
` व्यास मगवानने भी पेसा दी कहा ई- 
सर्वाश्ुचि निधानस्य ङतध्नस्यषिनाशिनः 
शरीरकस्यापिद्धते मढाः पापानि कबेत इति । 
विष्ठा, मृन्नादिक स्वं अशचि पदार्था 
घर, कृतघ्न, प्रिनाशी शरीरके पालन पोपणके 


लिये मढ पुरूष पां को करते हं । 


हे पापी जीव! तुमने स्त्री धनादिकिं 


ममता-मोहमे फसकरं फिचित मजमी सुरत 


नदीं किया, इसका हमे बड़ा खेद्‌ हं । यज्ञादिक 


्‌ पुण्य करमोके सम्पादनमे शारीरिक परिभ्रम ओर 
६ धनादि खच होते है इस लिये तमने उसे 


सम्पादन नहीं किया, परन्तु "म हमै 


† अभेद ज्ञानम कोई परिथम अर खचं नदीं हं 


फविभी इस दलम आत्म ज्ञानो तमने संपादन 
नदीं किया, धिक्कार है तम्दे 


श्रात्मपुराण, अध्यय ९ 


परमानन्द सन्देशं ` 


यदितु कहे फिं मन चंचल दहे, निगुण 
बरह्मके ध्यानम नहीं लगता दहै तोभीपरस्त्ी 
गमन आदि पाप कर्मामिं जितना तजे परिधम 
मीर धन खच किया र, क्लेश उटाया ह 
उसका सेश मान्रभी परमेशरके कीतेनमें क्लेश 
अभ्यास श्चर धन खर्ज नदीं होता ह । लोक 
परलोकफे सुखको देने बाले परमेहरकफे नाम 
कीतंन रूप सुदवको तमने क्यो नदीं सम्पादनं 
फिया १ जैसे तुमने मनको सावधान करके सदा 
पर पुरुपा चौर शिपरयोंका पिचार शिया ह वसे 
ही महतफलको देने बाला आतम विचार क्षण 
भरभी क्यो नदीं कियाद? एक त्षण बहम 
विचारका भी एल शास्त्रम कहा हं । 
स्नातंतेनमस्तवीथंसललिले दत्ताचसर्वाबनिः । 
यज्ञानां चतं सदस्मखिलादेवाइचसंपूजिताः ॥ 
संषाराच्चरुद्धृताः स्वपितरस्त्रलोक्यपूज्योपष्यसौ । 
यस्य ब्रह्मवि चारणे क्षणमपिस्थैयंमनः प्राप्लुयात्‌ 

जि पुरुपका मन त्षणपात्र भी ब्रह्म विचार 
र॑ स्थितिको प्राप्त होता है, उसने सबं तीर्थो 
जलम स्नान कर लिया, सवं पृथ्वीका दान 
फिया, उसने सदस यज्ञ॒ सम्पादन किया, 
सम्पू देवतानां कषा पजन किया, संसार सागरसे 
अपने पितरोका उद्धार कर लिया है ओर 
तीनां लोकों पृज्य हं । 

एसे फलदायक ब्रह्म विचारो भी तुमने 
नहीं किया दहै। पर प्राणिर्योके नाशके लिये 
जितना उद्यम तुमने किया हे, उसका एक अश- 
मात्र मी उद्यम तुभने खगं अर मोक्त प्रा्िकै 
लिये नदीं क्षिया 1 यदि तुम इक्तादिकोशी तरह 
उद्यमसे रिव रहते तो हम ताना नदीं देते, 
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(एरानन्द सन्देशं 


परन्तु तुमने सवे शर्त सम्पन्न सनुष्य शरीर- 
फो पाकर भी शास्र विहित पुण्य कमांडो नदीं 
किया, उर्टा पाप करभो सम्पादित पिया हे | 
तः तू दण्डनीय है । 

“तुम मेरे पार्पोको कैसे जानते हो १ 
तम्रा यह कहना दीक नदीं है, क्यांकि तुमने 
जोजो पाप पिह, उन्हे परै जानता ह। 
तुम्हारे पाप ममौन्तक दुःखको देनेवाले है । हे 
पाष तू अहंकार करता था फि “इस लोकप 
फते बली कोई नदीं हे । इस कमम प्रवृत्त 
भे कोन देखता हे इस प्रकार दुद्िस 
ठुमने _शास्त्ोक्त म्यादाका परित्यागकर सवं 
लोकाफो पीडित नौर शरुभित किया है। अष 
तम्दारे शिका फल देनेके किये हम यमदूत 
आये है । हम तुमसे बलवान ह । तुम्हारे पाप 
कमेक इम जानते ह । यमराजकी समाम 
बासरादिकोनि तम्हारे सम्पण पापो बतलाया 
्। सूयं, चनद, रावि, सन्ध्या, छपा शनौ 
२ ५ हे। यदित्‌ कटे कि 

पे 
बह भी तेरी मृदृता क सो 
' यमराज गुह्य पुरुषे रूपमे सब प्राणि 
साथ विचरण करता हे । व 
मोहित हए तम लोग उस यमको नहीं देखते। 
भत, तुम्हारा मेद्‌ त्विषा नदीं हे |" इस प्रकार 
ध शरीर उपालम्मोंको कहकर विभिन्न 
अस्त्रे मारते ह 
५ ह पम पी बीर 
षिद्ध दारिपुरीसे ष्ण 
स्वेषाम्‌ आरोहण करनेके बाद्‌ वह ^ 


द्तिपुराश, अध्याय † 


है । र्यादि समी सव्व ई 


शमे फृपा इभा यह्‌ जीव प्रमेतर ७ 
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1 
| 
्‌ 
~ अ 
लय हो गई, उसी प्रकार शरीर सूप दहि | 
का स्वामी जीवको शरीर रप दारवी 
खूप सारथी घरक्ष्म रथ पर प्रलोकमे ले ज 
तव जीवरूप कृष्ण भगवागके निगदे 
यह शरीररूपप्रीको चग्निरूप सद्द शं 
लय कर लेता हे । श्रीरृष्णके बाद अदन | 
बन्धुजन जेसे दारिकापुरीकी रक्ता कने | 
नीं हए, उसी रकार इस शरीररूपी प | 
रज्ञा कनी, पत्र, इट्म्बी लोग ॒फिषी भी शृत. 
नदीं कर पाते है । ` ( 
इस शरीर रूपी पुरीम जिस द्वे पए 
ने प्रवेश क्षिया था उसी सूरथा हरसे ऋ\ 
बाहर निकलता ह तव॒ उसे बहमलोकश॥|, 
होती है रीर चक्षु आदिक अन्य मागे| 
जीव बाहर निकलता है तव पुण्यवान, 
खगंलोक अर पापीको नरफलोकद ॥ ` 
होती है । | 
जीरके परलोक गमनक्े षाद्‌ उसके ¢ 
शरीरो ज्ञी, पुत्रादि ्रियजन षम न्ध ५ 
चाहते है । उससे इतनी धृणा श्र गय 
ङि कर स्नान करते है ९ 9 
जलाते ह, जमीनमे गाते है । ओ ४ 
उसके भिना एक ग्रास भोजन नदीं करते 9 । 
उपके मरनेके ` षाद सगे सम्बन्धि | । 
कर स्वादिष्ट भोजन करते है । भिष ¢ । 
रुपने अपना सून देकर अनेक कटति ॥ 
था, वही चिता प्र अपने पिताक 
शरीरो बँऽसे पीटता है । 4 
१ प्रकार रत्यक्त दोपोसि युक्त र्ध" 









|| ५७ 


४ | मोहित होकर प्रसयक्त प्रमाणसे सिद्ध सर्वषरिदित 
| दुःखमय संसारो नदीं जानता ह । 
| लोकम ओवकी दशाका वणन संक्षेपे 
॥ फिया गया । अव परलोककी दशाका बणंन करते 
ह| हे-इष स्थूल शरीरो वोड़कर अत्यन्त कष्टोको 
| सहन करता हा दुःखी जीव परलोकं प्रवेश 
१ करता हं । बं यमकी ज्ञप कमालुसार जीवों 
| को दण्ड भोगना पडता हे । 

| ये पापी जीव अपनी नरक यातनाको 
`| भोगकर फालवश पुनः बृष्टि पृथवी पर भर 
- भावो प्राप्न होकर मलुष्यलोक को प्राप्त होते 
| दै । जो पुएुयनान जीव हे बे स्वगंलोकके सुख 
| ढो भोगकर दृष्टिर पर्वोक्त रीतिसि इस लोक 
॥ फो प्रा्ठ होते ह । इष प्रकार भूलोकको प्रप्त 
„। होकर पहलेढी तरह पाप पुएयके वशीभूत ही 
| पुनः पिता दवारा श्रौर फिर माता द्वारा जीव गम 

भवकरो प्राप्त होता रहता हं । 

। पितासे जन्भ, मातासे जन्म पुनः पितासे 

{| जन्म ये तीनां जन्म घटी यन्त्री तरह पुख्य 
९ पापके वश जीवनो प्रप्त होते रहते हं । अव 
१ तक इस जीवको आत्म ज्ञानकी प्रापि नरी होती 
| तब तकृ यह जन्म -पृत्युका चक्र चलता रहता 
है । जसे रविवार सोमधार आदि सपवारोकी 
^ धारा विच्डेद्‌ रहित सदा चलती रहती है, उषी 
^ प्रकार इस जीवके अन्म मरणादिक पट विकार 
विच्छेद रदित चलते रइते है । जंसे पुराने 
¢ ्ञांको परित्यागकर पुरुप नवीन वराको षारण 
करता हे, वसेद आत्मन्ञान रदित जीव एक 
4 शरीरके जीणं अथवा अनुपयोगी होने पर उषका 
{६ परित्याग कर दूसरा नवीन शरीर ग्रहण कएवा 
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हे । जसे घर्यादिक तेजो प्राप्तकर अन्धकार 
लय हो जाता हे वेसेदी जन्म अवस्थाफो भाप्ठकर 
मरण अवस्था लयको प्राप्र होती है। जैसे 
अन्धकार भोर प्राश इष मदुष्य लोका परि- 
त्याग नहीं करते हे, किन्तु दोनों रहते है, कभी 
प्रकाश रहता हे, कभी श्न्धक्षार रहता है, इसी 
प्रकार अविषेश्धी जीवको मी जन्म-मरण परित्याग 
नदीं करते, बरक दोनां बने रहते ई । अतः 
सव दुःखोका कारण अनज्ञनको नाश करनेवाला 
द्ानन्द्रूप अआत्माका ज्ञान जब्र तक पूरु्पोको 
नदीं होता तवर तक जन्म-मरणादिक दुःख जीर्बो 
को प्राप्न होते रहंगे । अतः यह सिद्ध हु्ा फ 
्मानन्द्‌ स्वरूप ात्माफा ज्ञान ही सवे अनथंके 
निषृचिका कारण ह, इससे भिन्न सभी उपाय 
जन्म-मरणके हेतु हैँ । इ्फे पदले सनकादिक 
मुनियोनि मी इमलोगोको आतमन्ञानका दही 
उपदेश दिया था। 

गुरुदेवने शिष्यसे कहा-“स प्रकार सर्व 
द्मधिारी प्रजाजन बेराग्यकी उत्पत्तिके लिए 
देहादिक सदं अनात्म वस्तुं दोपोफा विचार 
किए । इस बिचारसे उन अधिकरारियोंको देशादि 
म वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन अधिकारियोमिं 
केरल बामदेव नामक अधिकारी मृस्युको प्राप 
हुभा । अदृ्टरूप मात्री प्रतिबन्धके कारण! 
सनकादि युनियोके उपदेशसे उस बामदेषको 
इस जन्ममे श्राम्‌ ज्ञान नदीं हृञ्ा । इसलिए 
पुनः पिताके गमं हारा माताके ग्म प्रवेश 
क्षिया । पुवं संस्कारवे युक्त बापरदेव नवम मासके 
गभमे स्थित हमा । नियभावुखार नवम मासमे 
ब्ामदेवको भने पूवं जन्भका स्मरण हो आया 
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ननोर आत्मसाक्तात्कारकफो प्राप्त किया । क्यपि 
भवी प्रतिबन्धके कारण ही पूं जन्मभे बामदेव 
क्तो आलज्ञान नदीं हा था। उस पापरूप 
रतिषन्धके नित्त होने पर सनकादिकोे पूवं 
उपदेशकी स्मृति नवम मासमे हो आई । तिससे 
मनन तिदिष्यासनसे सम्पन्न बामदेव गर्भम दी 
श्माससाद्नात्कारश्षो पा ॒लिया। पहले जिन 
्मधिकार्यि ङे साथ मिलकर सनकादि युनियोसे 
बामदेवने ब्रह्म विद्याका भवण च्नौर सब विपथामें 
दोपांका विचार फिया था, उन सभी अपे पित्रा 
से ग॑म दी स्थित हुभा बोला-“हे मित्रौ 
पूवजन्सम भ मी तुम्हारे मध्यमे था। परन्तु पूर्वं 
जन्मभे परिच्छिन्न देदादिकोमभें आत्मबुद्धिः करके 
मं परिच्चिर्न मावको प्राप्त हो गया था । इस 
समय ग्म धमे सनकादिक उप्देशके स्मरण 
से आत्माका ज्ञान उत्पन्न हा है । इसलिये 
चित मत्र भी कोई वस्तु मँ अपने अद्वितीय 
सरूपसे भिन्न ०४६ किन्तु सबफो अपना 
स्प जानता ६ | दिशायं ञ्मोर आकाश 
शुभे ही पूरं ह 1 सृष्टिक द्मादि कालम 
` खाय॑शुवादिक मतु भी भै ही पूवम शेता आया 
६ । छय भगवान भी म ही ह । शक्तिसन्पन्न 
इनदरादिक लोक पाल भी मेरे ही खरप है | 
भरसे मिनन उनकी सत्ता नदीं हे । डज 
जरायुज, स्वदज, उदुभिज ये चार प्रकारके प्राणी 
मी शमस भिन्न नदीं है । तासं यह की 
दिरण्यगमसे लेकर स्याव्र तक पृएय-पाप युक्त 
समस्त जीव्‌ मेरे ही खरूप है 1" 
शंका-- “जघ सब वस्तु तुम्दारेसे भिन्न 
नदी, तुब जन्म) अस्तित्व, बृद्धि, परिणाम, 
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= 
अपक्तय, नाश ॒ये प्ट प्रिकार भते | , 
जायेगे ।'' 
समाधान--““जन्मादिक पट्विकार¶ { 
सदिव देहके घमं है । वह पट्‌विकार य| { 
भम करिपत दै । इसलिये कदिपत्‌ दे8। उ 
युम अथिष्ठानको स्पशं नहीं करते । ॐ॥| च 
शीत निदृत्तिके लिये गुंजापुञ्ञमं | 
करपना कर॒ लेते है, परन्तु उस अगम 
सपदीसे गुंजा पुञ्ञ नहीं जलता हे, वेसे दई 
देहादिफकि धमं यु शअधिष्ठानका स ८ 
करते है । भं आनन्दस्वरूप आत्मा ३ 
मनीर उनके देवतार्थे जन्मादिको जार 
प्रनत॒ उनके जन्मादि पट्‌ षिकारसे 
ङ्प मे आत्मा सुखी-दुःखी नदीं होता £ १. 





वे सम्पूणं मेरेभं॑करिपत हं । जसे पू 
सरवस्थामे शरीर इन्द्रियादि केकि अभ्य 
ब्रह्ण ह, भ स्थूल ह, मे बधिर ह, ‡ ९ 
आदि जो शरीर इन्दियोफे धमे म १ 
होते थे, बे सम्प्णं धमं रौर इ नव 
देवता इख समय ` हमको स्प नं क, 
कयोफि अद्वितीय आमा ज्ञाने १६ 
अष्यास निवृत्त हो गयां है । ॥ 
हे मिव! जैसे लोदिसे बना % 
ुरुपोके बन्धनका दतु है, वैसे दी | 
लेसे नी चोरसी लक रां १६५ 
बन्धनका कारण थीं । जसे लोक (3 
शरीरवाले श्येन पक्तीको पाशबद्ध क! 
) ष्ठि भी सजवृत पाशा 2 
पिजदेमे रते दै । वैसे दी अज्ञान < 





| ६ 


६ गीर 


््वितीय आत्मको देहादिकमि भात्मबुदधि रूप 
पाशो से वाँधक्र रखती है । जसे पिजडमं 
॑ निरुद्र श्येन पक्षी वज समान अपने तुण्डसे 
। पिजरेफे निचल्ञे भागो भेदनकर बाहर निकल 
| जाताहे, पेसेद्ीभं भी ब्रह्मज्ञान सूप तुण्डसे 
चौरासी ल्त शरीरसूप पुरिर्योको तथा काम 
करोधादिक कीलय युक्त देदादिकेमिं भात्म 
4 बुद्धिर पाशो येदकर बाहर भा गया ह । 
। विषयों वेराण्य भ्रौर गुरु पा यह दोनों 
| मातम ज्ञानके युखुय कारण हं । फिसी प्रतिवन्ध 
के कारण ही तुभ लोगोंको भाम ज्ञान नदीं 
हा है। अतः वैराग्य रीर गुरुप भतम- 
ज्ञानका कारण नही, एषी असंभावना तुम्द नदीं 
(करनी चादि । गुरु पसे प्राप्त ज्ञानक यलसे 
# संसार, काल ्रौर मूर्युके मयसे रहित हो 
गया हं । तिमे द्वितय चस्तुसे मयकी प्रापि 
{कदी गयी है । अर मै अद्वितीय ह। समी 
॥प्रपंच मेरे रज्जु-सपंकी मांति" कर्पित हं । 
किप प्रपंचसे अभम दत भाव नदीं होता 
हे। अतः भे अद्वितीय हँ । भें सृल्युसे रहित 
ह । क्योकि भुममे करिपत मृत्यु यम अधिष्ठान- 
की कुच भी हानि नही करती है । जसे लोकमें 
फिई भी अपने आपको नाश नहीं करता हं 
तसे ही त्यु आत्मसवरूप धमक नाश नदीं 
/%रती । अन्म मरण, बाट्यावस्था, युवा, जरा 
मवस्था ये सब देहम दी देखे जाते हं, धुमः 
(पीय आलाने नह । ज दूरे एठः 
 हःखसे दूरा खुली-दखी नदीं दोता हे, तेस 
+ भिन्न युमः आनन्द स्वरूप त्म 
के धर्मं अन्म-मरणादिक नीं प्राप 
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होते है । इ्ा-दप आदि अष्ट दोप भी भभ 
स्य्ञं नहीं करते ह । कयापि ये सब मन, प्राण, 
इन्द्रिय अर शरीरफे धमं ह । अर भैं साती 
श्रातमा मन इन्दरियादिक समी ददयक। प्रकाशक 
हँ । अतः प्रकादय दश्यके घमं शुभः प्रकाशकको 
स्पा नदीं फर सकते हं । . 

मोक्त, स्वग ॒श्रौर इस लोकम भिपयजन्य 
सुखकी मन शच्या करता हे, परन्तु भ आत्मा 
उनकी इव्डा नहीं फरता । अज्ञान श्रौर नरके 
इस लोके दुःख ओर दुःखके साधन तिह- 
सर्पादिकोमिं मन ही दष करता हं, मं आनन्दरूप 
सबका भात्मा किसीमे देष नदीं करता हं । 
विपयकी कामनावाला अर मेद॒ ष्टिवाला पुरुष 
क्षामनाके प्रतिबन्धक अन्य पुरुपमे र प करता 
है, यइ लोक प्रसिद्ध है, परन्तु म आप्तकाभ भोर 
अमेददशीं हं । अतः हमारा किषीके साथदष 
सम्भव नदीं है । 


मय रीर मोह मनके धमं है । भै अदि 
तीय आत्मा ह । अतः मय मेरा घमं नदीं है । 
बो खश्प मै हं इसलिये मोह भी मेरा धमं 
नहीं है । लोकम जो पुरुप शत्रुको अपनेसे मिन 
शमौर प्रतिङ्ल जानता है, वही भय अभर मोहको 
प्राप्त होवा है। भ अपने स्वरूपसे भिन्न 
किंसीको भित्र, शत्रु, उदासीन नदीं जानता भ्रोर 
परतिङ्कल भी नदीं जानता, इसलिये कर्योकर सुभे 
भय श्नौर मोह प्रष्ठ होगा । तात्पयं यह है किं 
भय अर मोदका कारण मेद बुदिष अर प्रति- 
कूलता ज्ञान अभम नदीं है, अतः कारणके 


को अमावसे भय मोह मेरेको स्यश्च नदीं करते ह । 


्राणके धमे श्ुधा-तपा भी प्राणते रदिव 
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भः आत्माके धम नहीं हे । कारणम लय स्प 
निद्रा भी जिस कालम खप्न नदीं होता है उस 
कालम मनका धमं ₹ र वाकादिक इन्द्रियका 
तो खप्नदशंनकाल ओर अदशनकाल दोना 
रं नित्य दी धर्मं है । अतः मन भीर इन्द्रियका 
धमं निद्रा मन-इन्द्रियसे हिव यु आत्मामे 
नदीं हे । दिष्ठा सूत्री माधा शरीरा धमं है 
इसलिये शरीरसे रहित भभ आत्माको वह वाधा 
नहीं होती हे । इष प्रकार भः भत्मामे अष्ट 
दोर्पोकषा पूणंतया अमाव है 1" 
श्मधिकारी प्रजाजननि वामदेवसे प्मा- 
(द्वितीय अजर, अमृत, अरमा हे, इष प्रकार 
निषेध युखसे हम पित्रिफि प्रति आतमा 
उपदेश फिसलिये करते हो १ असे कोर पुरुप 
गायक सींग पकड्कर दिखलाता है.वेसे दी विधि 
मुखसे श्रास्माको कयां नदीं दिखता देते हो १ 
बामदेबने उत्तर दिया-““पित्रो ! तुम्हारे 
हितके सिये भनेक प्रकारे भने जओ आत्माका 
स्रस्प कहा है, वह ्रालाका खरूप वास्तवे 
गो आदिकी तरह “यह गौ है" इस ॒ज्ञानका 
विषय नहीं है । अद्वितीय भ्रजर अमूत भादि 
निपेष वाक्य भी लक्नणदृत्तिसे भत्माका बोधन 
करते हं । अत! बह अद्वितीय आत्भा इन्द्रिय 
मन, बुद्धि, चिर, अदकारसे मी जाना नहीं 
ज्ञ ह |) 
अधिकारीजनोनि कहा-'न्दियोका यद्यपि 
त्मा त्रिपय नहीं है तथापि वेदान्त षाक्यसे 
उत्पन्न इर इद्धिकी इतति रीर अज्ञाना आत्मा 
विषय होना चाहिए 1" 


बामदेव बोला-“द्धिकी शृतति ओर अह्न 
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| 
का प्रकाश करनेषाला साक्ती आत्मा ह। प 
्आरमा उनका विषय नदीं हो सकता । ह| : 
बुद्धिकी वृत्ति ननोर अज्ञान आत्माय माः 
होनेके कारण आत्माके विपय हं । इषेए ' 
सनकादिक युनिर्योने देश-काल-वस्तु पि ` 
हिव सवका प्रकाशक आनन्द खरप ऋ। ` 
उपदेश किया था । उसका भली प्रका ॥ | 
करके तुम आट्म साक्तास्छार करो । वात॑ | 
है कि मावी प्रतिबन्धी शंकासे तुम ५ 
विचारसे निवरच न होना । क्या एए! 
रूप अरदृष्टका नाम भावी प्रतिबन्ध ६। 
चतंमान प्रतिबन्धी सहायता विना 
प्रतिबन्धक नहीं होता है । जब्र वतमान 
का अभाब होगा तथ अदृष्ट रूप भाव॑। 
बन्धका भी अमाव निश्चय जानन्‌ 
अत॒ः विषयमे आसक्ति, बुद्धिकी मन्दत | 





विपर॑यम दुराग्रह इन चार अकार 
का परित्याग क्ररके तुम शीघ्र दी भास | 
म प्रषृच हो जानो । ज्सिसे मारी त६५ 
मी पुनजेन्मक्षी प्राप्नि न हो |" 
अधिक्रारीजनोने कहा-- “आत | 
तो हम प्रवृत्त हो जार्यै, परन्तु वयवे ८ 
भी गभे दुःखकी प्राप्ति देखकर दुःखकरं । 
खूप आतमविचारके फलम हमे संशय ` 
होता है। आत्मविचार करके 
निदृत्ति होगी या नदीं होगी १ यह संश“ 
विचारे प्रषृत्तमे प्रतिबन्धक है ।' | 
बामदेवने सममाया--“ त्रा । . 
दष्टे भं गर्भम स्थित हा गगं 
मोग रा ह, परन्ह अपनी च्वि ¢ 







न नित त 


ऋ ऋक च्छे 


चवक | 


न कदे = ^ क्कि 
ज भा 9. 
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इ्दरिथादिकसे रहित हँ । पूेजन्ममें हमने मिल 
कर जो गर्भे दुःखका पिचार किया था, उतना 
ही दुख तथा उससे भी अधिक दुःख यँ है, 
परन्तु सथमे आरमयुद्धिरूप पूशिमाके चन्द्रकी 
शीवलतासे गभ॑-दुःखरपी बओीषमच्रतुफा खयं 
भ संवक्ष नदीं करता है । अतः हे मित्रों! 
्सन्ञानको दी तुमलोग सम्पादन करो ।" 

हस प्रकार अआतमन्ञानमे द्धा करानेके 
लिये अनेक वचनोंको कहकर बामदेव धुनि 
माते गर्मसे बाहर निकल अये चोर मूभिसे 
लेकर अह्मलोक तक जीवनयुक्त दोकर सनकादि 
ुनिरयोकी तरह बिचरने लगे । लोक परलोके 
खसे निश्च इच्छा वाले, उद्यमे रदित, 
निर्मल चित्त बामदेव भनि प्रारब्य कमी 
समाप्िके लिये मदुष्यलोक शरोर स्गंलोकमे 
प्राप्न भोर्गोक्षो भोगने कगे! उन भोगोके 
भोगनेके बाद प्रारब्ध कर्मके नाश होने प्र 


। बामदेव भ्रुनि षिदेह मोक्तको प्राप्त ईए । 


गर्भम स्थित बामदेवक्षी बातोको सुनकर 
सभी अिङ्ारीजन आ्राइचय॑चकित हो गये ओर 
पसम परस्पर कहने ले- "बड़ा आचय हे १ 
यह वामदेव किसी पुण्यके प्रमावसे हम अधि- 
कारियों को चोडफर शक्त हो गया ! जंसे कीवड्‌ 


। में सी गौवोके समूहय से एक गौ किती 


पुरुय प्रभाबसे निकल जाय, जसे पामे वषे 


| | पक्तये समूदसे कोई एक पक्वी समी साथियो 


को स्यागकर बादर निकल जाय, वैसे ही काम 


। क्रोभादि रूपी पाशसे यथे हए हम सब लोगोंफो 


परिस्यागकर बामदेष अक्त हो गया हे । 
मार्गम एक साथ बहुतसे पुरुप चलते 


आत्मपुरार, चध्वाये ¢ 


परमानन्द सन्देश 





परन्तु क्किसी एकको दी पुण्यसे भूमिम गदा 
हुमा धन प्राप्त हो जावा है पेसे दी हम सभी 
अधिकारि्यमं बामदेषको सा्तास्काररूप धनी 
प्राप्ति हई है । इसलिये यह ब्रामदेषदी पुरुष है, 
म सभी नपुंसके समान ह । जसे बहुतसं 
लोग मंत्रके जपम प्रवृ हते है, उनमें फिषी 
एक पुरुपफो ही सिद्धि प्राप्त होती हे उसी प्रकार 
विचारमे प्रवृत्त हम सवम इख बरामदेबको ही 
विचार जन्य ासमज्ञान रूप फल प्राप इभा हं । 
हभ सब दुःखीजनेकि वीच एक वामदेषदी सुख- 
रूप हृशा है । इष बुद्धिमान वामदेवका कोड 
अदू्ुत पुण्य हे, जिसके ्रमावसे गर्भे स्थित 
बामदेवको भत्म-षा्ञातकार उत्पन्न हु हं । 
हमलो्गोको गुरु-शास्त्रादिक साधर्नोसे सम्पन्न 
भूमिलोके भी भातमज्ञान उत्पन्न नदीं इरा । 

गर्भम स्थित होकर बामदेवने हम लो्गोको 
उपदेश किया ह । इसे दम उसका स्नेह नदीं 
बर्कि कृपा समते ह । क्योकि यदि दम 
लोकि प्रवि पसा उसने स्नेदवश किया होता 
तो अपने माता पिताको भी स्नेहवश उपदेश 
करता । परन्तु यह बामदेव तो जन्म होते दी 
माता पितादिक सभी संबंधिरयोकी उपेन्ता करके 
जङ्‌ उन्मत्तकी तरह अज्ञात देशको चला गया । 
द्मतः इसे दमन्नोगों प्र॒ वामदेवकी छपा दी 
कनी चाहिये । 

वामदेवने जो हमारे प्रति उपदेश किया 
ह उसका दो प्रयोजन है--एक यह कि ओ 
हमने गभ॑ दुःरखोका विचार फिया था बह सत्य 
ह भौर द्रा आतमज्ञानके बलये गभं-दुःख 


है सन्ताप नहीं देता हं । 
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परमानन्द सन्देश 

हम स्र नपुंसककी तरह निराद्रके पात्र 
है । क्योकि मनुष्य शरीरको पाकर भी हमने 
ञ्मासम्‌ ज्ञानका सम्पादन नदीं फिया । अज्ञानसे 
व्यथं ही समयक व्यतीत फिया । इस मनुष्य 
लोकम अनन्त प्रकारके दुःख हमने मोगा हं 
ननोर सर्गादि लोकम भी फिचित मात्र सुख 
प्राप्त नरी इभा । क्योकि वहाँ तीन प्रकारके 
दोप रहते है । 
 श-सातिशय दोप-जिसके अधिक 
पुण्य होते है उसको खगम अधिक सुख 
मिलता हं भर कम पुणए्यवालेको कम सुख 
मिलता ह 1 भपनेसे भरधिक सुखवाले देवताको 
देखकर कम ॒सुखबाज्ञे देयताको र््याका दुःख 
होता ह । 

२-इन्द्र आदि देवतार््रोी अधीनता 
रूपी दुःख रहता है । इससे जव भयमीत 
रहता है । 
 ३-नीवे पतनरूप दोप- खगम करी 
देवताभंको अपने पुय कम॑का ज्ञान रहता दै 
ङ इतने समयत हमं सरगम रहना ह अयक्‌ 
सभय प्य समाप्त हो जायगा श्नीर उसके बाद 
नीचे पतन होगा । इष ज्ञानसे खर्भवासी जीव- 
को होता हे । 

उपयु क्त तीन दोपदी खर्गमे 
नदीं होठी । अतः खर्म भी दुःख खूप ५4 
प्रकारके विचारसे सभी अधिकारियंको वैरास्य 
उत्पन्न हो गया ओर वे पुनः सनकादि श्रनि 
क पर भरदुधायुक्त होकर ्त्म.गिषार 


भे्ठजनों ! सनकादि शुनि र बामदेष 
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कै उपदेशसे मलोग बिसर श्रात्माको जके 
लिये उम फर रहे ह, वह आतमा केन 
चक्षु आदि इन्दियोकि सथुदायसे युक्त फ 
प्रतीत होनेवाली यह दद दी आस्रा है 
शास्त्रसे प्रतीत होनेव्राला सत्‌-चिद्‌-्रः 
स्वरूप आत्मा ह १ इस पर पहले विचार 
चाये । देह तो आमा नहीं हो सकतीं 
वह उत्पत्ति नौर नाशबान है । घटादिकं 
उत्पत्ति-नाशबातते पदार्थं ्रात्मा नदीं हे। 
यदि देह आत्मा हो तो स्वगं प्रापिरे 
यज्ञादि करमां कोई नहीं करेगा, क्योकि ऊ २ 
होनेवाली बस्तु नाशवान होती है । ध्‌ 
देहका सगं-नरकमे जाना सम्भव नदीं र । 
वेद वशित पुण्य नौर पाप कमं सव व्य॥ ' 
जायेगे । देहको आत्मा माननेसे शख ¶ ‹ 
ही नदीं बि लौक्षिक कमं भी ^ ` 
जाबेगे । क्योकि वारयावस्थमें अष्यया' । 
दई वि्याका एल युवा ्ओौर वदषा 
भी प्राप होता है, जिसे नीं ध ¦ 
चाहिये था। वारयावस्याका दद युपर ९ ; 
इृद्षावस्याभे नहीं रहता है । अवयतरक ¢| ‹ 
तथा त्षयसे देशका नाश सभी मानते ई । | `: 
पुरुपके किए हए करमका फल मंत्र ५ 
प्राप्त नदीं होर चेत्र पुरुपको ही ‡ दव, ` 
क्योकि कंका कतां द भोक्ता होता है, # | ` 
बास्यदेह सूप आत्माका किया 
स्प कमका एल युवादेह तथा शद “ 
आत्मको नदीं प्राप्त होना चादिए, पर्‌ ˆ 
होता हे, इसलिये देह आत्मा नदीं है ॥" 
गंका-- “कता ही भोक्ता हो यह ^. 
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सम्भव नहीं है । क्योकि लोकम एलका मोक्ता 
कतस भिन्न देखा जाता दै । जैसे सेवका 
दारा पिए गये युद्धका एल राजा भोगता हे । 
शास्म भी कर्वासे भोक्ता भिम देखा गया है 
जसे पिता दारा फिए हुए बेशवानर यज्ञा एल 
त्र भोगता है ओर पुत्र हारा किये गये गया- 
भराद्का फल पिता भोगता है । रसे दी बाद्य- 
देहरूप अात्माके किये विदयाष्ययन सूप कमेके 
फलको युवा श्नौर बद्ध देहरूप आत्मा भोगता 
है, यश बात सम्भव है । अतः देहको आत्मा 
माननम कर्मणी व्यथेता रूप दोप नदीं 
बनता हे | | 
समाधान-““सेवकक्ा _राजाके साथ 
स्वामि सम्बन्ध है, इसल्लिये सेषक कृत युद्धकं 
फ़लको राजा मोगता ह । पिताका पुत्रके साथ 
त्रत सम्धन्ध मौर पुत्रका पिताक साथ पित 
सम्बन्ध है, इससे पिता पुत्र एक दूसरेके किण 
कर्मोक्ञा एल भोगते ह । इस प्रकार स्वामितर 
पत्रत्र आदिक सम्बन्ध युवादेदके साथ वार्य 
देदका तथा शृदधदेहके साय युवा देदका नदीं ई। 
अतः देको आत्मा माननेम कमक व्यथेता 
निरिचत रूपसे सिद्ध है । अथवा यदि देह दी 








| आतमा हो तो पै पहले ओ बालक था वही म इस 


समय बद्ध हं । यह वालक वृद्ध॒ भ्रात्माके अमेद्‌ 


| को विपय करनेवाली भ्ररयमिज्ञा ( पुनः ज्ञन ) 


| 


नहीं है । जेसे पिता भौर 


नहीं होनी चाष्िए । क्योकि बाद्यदेह तथा 
द देहफा मेद परस्यच प्रमाण द्वारा सिद्ध ३ । 
शमर परस्पर भिम पदार्थोका भमेद ज्ञान होता 
त्र प्रस्पर भिन्न 

इसलिये उनका अभेद ज्ञान होता नी, भवः 


। आत्मा देह नहीं है । 


श्रत्मपएराय, अध्याय ९ 


परमानन्द सन्देश 


अथवा, अनुमान प्रमाणे भी देह 
अनात्मा ही सिद्ध होती दै। जसे 
घटादि जड होनेसे अनात्मा ह। धट शचीर्‌ 
देहम जडत्र धमकी समानता दोनेके कारण 
यदि देहको आत्मा मानोगे तो घटको भी आत्मा 
मानना पडेगा नोर षट आत्मा हो नदीं सकता 1 

शं--'नेत्रादि इन्द्रियोका आधार देहम 
है, घटम नही, इसलिये ,देह दी चेतन हं षट 
नहीं |) 


समाधान-"इन्दरर्योी आधारता सूप हेतु 
से देहम घटसे विलक्षणता कनी सम्भव नहीं । 
कर्याफि जैसे देहमे इन्द्र्यो भाधारता है, तेसे 
घटम भी परम्परा सम्बन्ध द्वारा इन्द्र्यो 
्राधारता है 1 वहाँ विपमता सम्बन्धे इन्दरर्यो 
के आधाररूप रसादिकोशी आषारता षटमें है । 
इस परम्परा सम्बन्धसे इन्द्रिया अाधारता षट 
म॑ भी दहै। सत्तासम्बन्धो तरह परम्परा 
सम्बन्ध भी आधारताका नियामक होता है । .. 
जसे चारपाई प्र सोये इए पुरुपके लिए “ध्रमं 
सोया है" एेस्रा लोक व्यवहार होता है । इस 
स्थानम पुरुपका सान्तात्सम्बन्ध. चारपाईके साथ 
है । चारपाई द्वारा घरके साथ परम्परा सम्बन्ध 
है । उस परम्परा सम्बन्धो लेकर घरमे पुरुप 
ङी आधारता प्रतीत होती ै। पसे दी षटं 
भी परम्परा सम्बन्धसे इन््िर्याक्री भधारता 
सम्भव है । अतः देहकी तरह धट मी चेतन 
होना चादिए । 

अथवा, इन्िर्योकी आधारता दय 
देहे चेतनता तमी होती हे जबर इन्धियमिं 
रथम्‌ चेतनता िदूष हो , ओर इन्दरि्यामिं 
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परमानन्द सन्देश 
चेतनता सम्मय नदीं । क्योकि चश्चु आदिक 
समस्त इन्द्रियो एक-एक इन्द्रिय चेतन है या 
सबेहन्द्ियो सद्ुदाय चेतन ह १ याँ प्रथम 
पक्त ठीक नही, क्योकि यदि समी इन्द्रियों 
एक चक्षु इन्दरियफो हौ चेतन माननेप्र चक्षु 
इन्द्रियसे रदित अन्धे पूरुपको कोर भी ज्ञान 
नदीं होना चादिए, परन्तु अन्धेको शब्दादिकोका 
ज्ञान होता हं । पसे दी अन्य सभी इन्दियकि 
विषयमे भी समना चादिए । अतः सबमे एक 
इन्द्रिय चेतन हे, यह संभव नदीं । समी इन्ियं 
का सुदाय आत्मा ह यह दसरा पक्त भी संभव 
नहीं क्योकि यदि सथं इन्द्रियो समूह समा 
५ तो एक ॒चद्ुइन्द्ियके नाश॒होनेसे 
सवे इन्द्रियोका समूह सूप आत्मा रहा नही, 
इसलिये अन्धे परुपका शरीर ॒भ्रात्मासे रहित 
होना चाष । जसे नैयायिक्तोके मतमे 
सदस तन्ता् उत्यन्न हआ पट एक्तन्त 
के नाश दनेसे नाश ह जता है। इसलिये 
एक चश्च इन्दरियके नाशे अन्धाा शरीर 
1 हना चाहिये । परन्तु पसा शेता 
९ (१ इन्द्रियांका सुदाय आत्मा 
शंका--““जेसे प्राम प्रधानक 
गोँवका षरा जीपित व्यक्ति 1 
जाता हे, पसे ही च्च इ्दियके नाश हनेपर 
भत्रादिक इन्द्रियम भषान रूप आला रहती 
हे । इसलिए इन्द्रिय ही आत्मा है |” 
समाधान ृ्टन्तमे एक प्रधानक मृ 

बाद्‌ उसके निणंय रूप व्यव्दारकषो त स 
भान सन्पन्न करता है। तैसे यहाँ भी चु 


। 
श्रात्मपुरा, श्रभ्याय ९ ्‌ 
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| १ 
इन्दियके नाश होनेपर उसका कर्यं ५ - 
भोत्रादिक इन्द्रियोके दारा होन। चाहिए ए 
नेतरफा कायं नील-पीत आदिरूप इन शर । 
दारा होते नहीं देखा गया हं । अतः ह| ई 
दृष्टान्त विपम है ।? | - 
शंफा--'हमारा दृशन्त विप्‌ नर| घ 
क्योकि किसी किसी स्थानमें प्रधान ए उ 
मृत्युके घाद उसे निणेयरूप व्यवहारं 
भी देखा गया ह 1" | म 
सपाधान-^तुम्हारी बात मान + प 
किसी -किपी अन्धेको भोत्रादि इन्द्रियोके {| उ 
रूपका ज्ञान होना चाये, परन्तु लोक | प 
भी अन्धेफो रूपका ज्ञान होते नदीं देषा१ ३ 
हे । अतः प्रधान पुरुप दृष्टान्तसे निं र 
आत्मता सम्भव नदीं ।” । रे 
शंका-““इन्दियसे आत्मको भिन्न # स 
भ मी अन्ध पुरुपो नील पीतादिक ष ष 
ज्ञानक प्राप्िरूप दोप क्यों नहीं होता ६। | ९ 
समाधान- दन्द्यो भिन्न भस 4 
इस पकम अन्ध पुरुपफो नीलादिक स । दे 
की प्रापनिरूप दोप नदीं होता दै । क्यो ¶। 
स्पश, रूप, रस, गन्धके ज्ञानम भसे १ ह 
सक, चक्षु, रसन, भ्रा ये पाँ शनि # च 
द । अन्ध पुरुपमें चश्षुरन्द्रियका ५ ६। द 








छ 









लिये उप॒को नीलादिक सूपक। ज्ञान नी हे 
है। जसे मणि आदि पदार्थोके वधु स 
दीपादिके प्रकाश उपकरणके अमावमें च इ 


भी मणि आदिको नहीं देख पाता है, द 


चश्चन्द्रयके न्ट होनेपर अन्ध पुरुप सपक“ 
देखता है | 4 


१५ 


अथवा-जंसे एक दीपके नाश 
होनेपर उसी स्थानम दूसरे दीपशी उत्पत्ति 
होती है तेसे एफ इन्द्ियफे नाश होने पर दृसरे 
इन्द्रियकी उत्पत्ति फिसी भास्तिक पुरुपने अंगी- 
करि नहीं क्रिया है । क्योकि आस्तिकाकि मतमें 
ध्म-अधमेरूप अद्णएफे पिना किसी काय॑वी 
उत्पत्ति नदीं होती है। 
देहसे भिन कोई आत्मा है नही, पेसा 
माननेवातते नास्तिक चार्वाफके मतमें एक इन्द्रिय 
ॐ नाश होनेपर उसी स्थानम द्री इन्द्रिय 
। उत्पत्ति होनी चाये । ओर यदि देहात्मषादी 
के पिं हमारे मतम भी अदृष्ट रूप कारणक 
। अमाव होनेसे एक इन्दियके नष्ट होनेपर उसी 
स्थानम दूरी इन्द्रिय उत्पत्ति नदीं होती है । 
देषा कहना ठीक नदीं है । क्योकि पूवजन्ममे 
। संपादित पुणएय-पाप रूप अदृष्ट उत्तरोत्तर जन्ममें 
| कायक उत्पत्ति करते है, यद नियम दै । जर 
। पू्जन्म देहात्मबादियोकि मतम सम्भव नदी, 
। जिससे अदषट्ी उत्पत्ति हो । इसलिये. एक 
| इन्दरियके नष्ट होनेपर द्वितीय इन्द्रौ उत्पति 
| देहास्मवादीके मतम अवश्य होनी चाहिये । 
| देदात्मबादीके मतम एक इन्छियके नष्ट 
होनेपर द्वितीय इन्दरियकी उत्यत्तिरूप दोप 
| होता ह, वैसे दी इन्दरियात्मबादीकै भतर्मे भी यद 
दोष प्राप्त होता हे । क्योकि पूवजन्भके अमाव 
पुए्य-पाप रूप अदृष्टकी उस्पति इन्द्रिया 
त्मवादीको भी सम्भव नदीं । इसलिये एक चश्च- 
इन्द्रिये नष्ट होनेपर भी शेप भोत्रादिक 
| इन्दर्यकि दारा द्वितीय चश्षुदन्दरियकी उत्पत्ति 
चाहिय । ससे एक ग्राम प्रधानक मृत्यु 





, श्रात्मएुराणु, अध्याय १ 


परमानन्द चन्दे 


होनेपर शेष सदस्य लोग दृषरे प्रधानी नियुक्ति 
करते ह । जेसे एक राजाकी मृत्युके बाद्‌ उस 
स्थान प्र दूसरे राजाको अङ्गीकार करते हं 1" 

शंका-- “एक चक्षुदन्द्रियके नष्ट होनेपर 
उसके स्थानम दूसरी चश्षुन्द्ियकी स्थापना 
सवं इन्द्र्यो एक सम्मति होनेपर दी भोत्रा- 
दिक करते है । यहाँ इन्दिर्योकी एक मति नदी 
है, अतः भरोत्रादिकों हारा द्वितीय चध्ुरन्द्ियकी 
उत्पत्ति नहीं दो सकती 1 

समाधान--“यदि इद्दियोकी एक मति न 
होतो कोद भी इन्द्रिय सक्रिय नदीं होगी । 
लेसे रामम प्रधान पुरुपोंकी अबतक एक मति 
नहीं हवी तब तक कोई कायं नदीं होता है 1; 
इसलिये फिषी प्रकारसे भी इन्द्र्यो चेतनता 
सम्भव नदी हे। रूप रसादिक रिपर्योफे साथ 
चष्चु आदि इन्दर्योका केवल सम्बन्ध मात्र होता 
है । इन्द्रर्योसे फिपी भी अथका प्रकाश नदीं 
होवा, इस्तिये रूपादिकं विपर्योको प्रकाशित ` 
करनेवाला इन्दर्योसे भिन्न दी कोर चेतन हं । 
इस प्रकार इन््रियोके अवेतन दोनेसे देदमे 
चैतनकी धारता सम्भव नदीं है । इसलिये 
घट अर देदकी विलक्षणता सिद्ध नदीं होती 
है । अतः दोना समान है ।" 

शंका-““जंसे कत्था श्नौर चूना युक्त तांबूल 
मरं रक्तता उत्पन्न हो जाती है, वैसे दी आका- 
शादिक पंचमृतांके सथ्रुदाय रूप शरीरम चेतनता 
उत्पन्न होती है । बदी वेतनता शारीरम घटसे 
विलक्षणता हं 1" | 

समाधान--“"पंचमू्तोके भिलनेसे शरीरं 
चेवनता उत्यन्न होती हे, यह कहना उचित 
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परमानन्द सन्देश 





नहीं श्यो पंचमूत तो षटमे भी मिते हए है 
उसमे चेतनता क्यों नदीं उत्पन्न होती है ? 
ठम्दारे कथनानुसार अवदय होना चाहिए 1! 

रंा-“धटमे पूथ्वी आदि भूत तो ह 
परन्तु बायु घटम नहीं हे, इसलिये घटमें बेतनता 
उन्न नदीं होती है । 

समाधान--“वटमें वायुका अमा नही 
कहा जा सकता, क्योकि सवत्र आकाशम वायुके 
अवयव प्रस्पर मिले हुए रहते ह । इस कारणसे 
दी पदेके चलानेसे उन अवरय्ोका परस्पर 
विभाग होता हे । आकाश घटम है इसलिये 
वायु भी घटम हे । अतः शरीरकी तरह पठे 
भी चेतनता होनी चाहिए । 

अथवा) . वायुके सुम्ब्धुसे देहम चेत- 
नता सम्मच नही, क्योंकि मृतक शरीरम 
तथा षटम बथुक्वा संयोग होनेपर भी 
र २ ४ जाती हं ¡ इसलिये पंच- 

( न्‌ 

है, यह तुम्हारा क 0 

अथवा, यदि इन्दियोमिं वतनता होतो 
इन्द्रिये षस्य आत्मता भरी इन्दियोके 
व शरीरम ( आत्मता होनी 

८। पान्तु इन्द्र्यो चेतनता है नहीं 
इलि उने र्य आत्मता र सौय 
भात्मता यह दोनों संम नही ह । यहा तात 
यद हे क दद वेदी नासि च प 
 । उने एक चार्वाक ई । मे बाना भी शः 
प्रकारके होते हे--एक तो द्शको दी आत्मा 
मानता हं । द्रा इन्दियो्ो, तीसरा हृदयको 

चथा पराको ही भातमा मानता ३ | 


1211 (21211251 (0 \/2181185। (0601101. [1411260 0 €810011 


्रत्मपुरारु, अध्याय ? 


को आत्मा कदते ह । यह आत्माङा ४ 


-- 
इनमे देहा्मवादी चोर इन्दि 
कातो इसके पूं खण्डन कर चुके १। 
हृदयातमबादी ओर प्राणात्मवादीक्ष च। 
करते हं । यद्यपि हृदय देशम स्व॑ क़ 
जीरवोको ज्ञान होता है तथापि इह 
मांसरूप ददे समान होनेके कारण 
नदीं हे । जसे बाह्य वायु आत्मा नदीं ६१ 
प्राण वायु सी अत्मानदीहै। | 
शंका-' जिसके शदर्शनसे सृत्य धै! 

हे उसे आत्मा कहते है । यह लक्षण ४ 
सम्भव हे । जवतक शरीरम प्राण रषे! 
तक्‌ मृत्यु व्यवहार नदीं होता, भतः ¢ 
आत्मा कहना टीक है 1" १ | 
समाधान-- “शरीरम - प्राणेकि 

सत्यु होती हे, एसा तुम्हारे कहनेसे ए। 
हश्ा फि प्राणोफे अग्रत्यक्तसे मृदयु ह 
५. चाक एक प्रस्यक्त प्रमाणक र॥ 
ह । अतः प्राणोके अप्रत्यत्तसे मृत्यु नर्वी॥, 
कर्योफि स्थावर इ्तादिकोम प्राणं ¢ 
ज्ञान फिसीको नदीं होवा, तो भी इरि 
त्यु नहीं होती हे । यदि प्राणालबा 
१ 


१ 
१ 
| 
| 
। 
१ 


कर रि जंगम मलुष्यादिक शरीरम ¢ 
अप्रत्य यतु होती दे, तो यह मी ४६ 
क्योकि जंगम मनुष्यादिभें भी मृदि | 
्ार्णोका प्रस्यत्न नहीं होता है । इसर्तिष । 
अवस्पामे मृत्यु दोनी चाहिये, पर्त ध 
होता ह । भवः प्राण आत्मा नदीं ।" | 

शंा--“ जिसके निकलनेये शृत १ 







सम्भव है। कयो प्राणो निकलनेये द 
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होती है । मुरां अवस्थामें प्राण निकलते नदी 
हे, किन्तु शरीरके भीतर ही प्राणी गतिका 
निरोध हो जाता है 1 इसलिये मूधा कलमे श्रय 
नहीं होती हं । अतः प्राण दी आत्मा है |` 
समाधान--““जिसके निकलनेसे मत्य हो 


। उसे आत्मा कहते हं । रेसा कहना व्यथं है । 


क्याफि जटराभ्निक्ते निकलने पर भी प्राणियोकी 


, मृत्यु देखी जाती है । अतः तुम्हारे मतम जट- 


राग्नि भी आत्मा होना चाहिये । पर इसे आत्मा 
प्राणात्मवादी शरंगीकार नदीं फर 1" 

शंका-- "अग्निका निकलना फिसीको 
रस्यन्त हो तमी यह सत्यका देतु हो सकता हे । 
अन्यथा नही ।'' 

समाधान~““जडराग्निक्े निगंमनका यदपि 
रत्यक्त ज्ञान नदीं होता दै, तथापि जसे नाके 
मागे हाथ रखनेसे प्राणवायुका अमाबरूप हेत॒से 
प्के निर्गमनका अनुमान होवा है, बसे दी 
शीतल स्परशंरूप हेतुसे जढठराग्निके निगंमनका 


। भी अनुमान होता है ।* 


शंका-^प्राण अर जटठराग्निके निकल 


। जानेसे प्राणीकी सृ्यु होती है, अतः प्राण र 


जठराग्नि दोनों आत्मा हैँ 1“ 
समाधान-“्ग्नि भ्र प्राण दोनों भात्मा 

नदीं हो सकते । क्योंकि दोनोको आत्मा माननेसे 

एक शरीरम दो आत्मा सिद्ध होगा, जो अत्यन्त 

षिर्ढर श्नोर अमान्य हे । अथवा, जिसके नि 

से यु होती है बह भातमा हं । रेखा लच्रण 


1 करनेसे रुधिरको भी चात्मा मानना चारिण | 
्‌ कृयाकि रुधिरके भी निकल जनेसे भराणियांशी 
। सत्यु लोकम देखी जाती है । परन्तु अग्नि 
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परमानन्द सन्देश 





ओर प्राणको भ्रारमा कदनेवाला रुधिरो मात्मा 
्मगीकार नदीं करेगा । जडषस्तु अनात्मा होती 
है, जसे घट आदि । शरीरे बादर स्थित प्राण, 
अग्नि, रुधिरमे जडता प्रत्यक्त सिद्ध है । अत 
शरीरके भीतर स्थित प्राण, अग्नि भ्रीर रुधिर 
मी जड हं । भ्रर जड घस्तु आत्माहो नक्ष 
सकता, पिन्तु चेतन ही आत्मा होता ट । सिद्ध 
हआ कि प्राण-अग्नि-रधिर आत्मा नदीं हे । 

मन, युद्धि, चित्त, अहंकार यदह चार प्रकार 
का अन्तः करण भी आत्मा नहीं है। क्योकि 
एक शरीरम अनन्त आत्मा माननेमे “जो भँ 
पूर्वं पिता मावादिकों फो देखता था वी भँ थमी 
स्मरण करता ह" इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान नदीं होना चाहिये ॥१ 

शांका--““चार अन्तःकरण सथदाय भात्मा 
न हो, परन्तु एक-एक अन्तःकरण आत्मा क्यों 
नहीं ह १" 

समाधान- “एक-एक अन्तःकरण आत्मा 
नहीं हो सकता 1 क्योकि अन्तःकरण बृचिस्पसे 
चश्ुादिक इन्द्रिय दारा बाहर निकल कर 
घटादिक िपयावच्चिन्न चेतनफे आाभित आव 
रणी निशृत्ति करता ह । ओर षह धत्ति उपहिव 
सान्ती चेतन उस घटका प्रकाश करता ह । अतः 
ताच्ती चेतन द्वारा जो धटादिकोका प्रकाश है 
उसमें अन्तःकरण उपकरण ह । अतः उपकरण 
मात्मा नदीं होता हे । यदि उपकरण भी मात्मा 
हो तो दीपादिक प्रकाशं तथा चक्षुरादि इन्द्रिय 
भी विपयके प्रकाशनमें उपकरण हें । अतः इ 
भी आतमा होना चाहिये । क्योकि प्रकाशे 
धिना अन्धकारमं स्थित षटादिछोक्षा चक्षु दररा 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


न्द फरमानन्द 4 सन्दे 


ज्ञान महीं होता है, तेचेदही चक्चु आदि इन्वियसे 
हीन पुरुप रूपादिक विषयक ज्ञान नहीं होता 
हे। इसक्िये अन्तःकरणदी तरह दीपादि प्रकाश 
तथा च्च आदि इन्द्रिय ये सव गरिपय प्रकाशनमे 
उपकरण है। उपकरण अत्मा नदी, अतः अन्त 
करण भी आतमा नदीं हो सकता |" 
संका-इन्दर्योकी तरह मन, युद्धि, चित्त, 
भ्र ज्ञानम उपकरण नही, बरक कर्ता ३ । 
ओर कतां आत्मा ही होता है ॥" 
समाधान--“सन आदिमे कर्तापन स्वीकार 
करने पर भी उनम आतता सिद्ध नहीं होगी । 
कर्याफि यहां मन, बुद्धि, वित अहंकार इन 
चारोमंसे कोई एक कर्ता रै अथवा चारो क्ता 
हे! इनम एक कतां है, यह प्रथम प्च दीक 
नदीं है । वयोकषि जडुत्र धमं वारोमि समान हे । 
उनम एकको कतां मानना र दूसरे अकर्ता 
मानने कोट युति नहीं ई! चारो कर्ता है यह 
ष प मी मान्य नशं हे । क्योकि एक 
मने कतां आत्मा मान लेनेपर पहले 
श १ भगे हे । अतः अन्तःकरण आत्मा 





त आत्मा यह पूना चाहिये 
मनः इदि, चिच, अंसा भे चार 
भात्मा ह १ या इन चार शब्दो वसन अं 
विप्यक *न्तकरणक्ये चार शृ्तियां आत्मा हे! 
भा शन चार शब्दो चार अथं आत्मा ई । यह 
उप्यक्त प्रथम पत भौर सम्भव 
नदीं ह ककि मन, बुद्धि, चित अहंकार ये चार 
शब्द भ्र उनसे उत्पन्न अन्तःकरणकी चार 
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इ्ियां ये स॒ अथं अकाशके पङ ह 
इसलिये आत्मा नदीं शौर तीसरा प | 
नहीं । कयो बे चारो चरथं जड़ है अगर क 
हं ! प्रथम जड़ पक्त ठी न, क्यो | अ 
जड होगी बह परिच्छिन्न होती है शौर ३ ह 
परिष्वि्न होगी वह अनित्य होती ह।। अ 
अनित्य वस्तु अनात्मा होती है । जैसे ए से 
पदाथं हं वसे मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार स! | क 
फो जड माननम अनात्मता ही सिद श॥ 1 
भोर अनेक जड पदार्थोछो आत्मा मात श 
कथित प्रत्यभिज्ञा ज्ञानका विरोध मी हे॥ 
इसलिये मन-युद्धि-चित्त -अहंकारह्प ॥ 
आत्मा नदीं ।* ५ 
` शंका-- “अभी ्ापने का है 8४, ् 
तु जड़ होती हे दद परिभ्धि्र री ६; ~ 
नियम सम्भव नही, करयो आका, = 
दिशा ये तीनों जड़ तो है परन्तु परिमि ज 
वन्तु व्यापक द । अतः आकष † = 
नित्य हे} मा 
समाधान~'“आकाशादिक्षमिं परि 
का अमाव संभव नहीं है, कयो भूतिं # इ 
आदिकी उत्पत्ति कदी मयी है । जोज। चं 
अ र शा है, वह | ५ हृ 
णक एक देशमे रहता है । ~ 
शादिक भी अपने ^ 
चिन्न हं | मि 
शंका--“"यदि ्मङाश परिधि ॥ ( 
भकाशके इृष्टान्तसे आत्मामं ओ ^| इर 
कता षिद्ध की गई है, बह असंगत हो जा प्र 
समाधान-““्यापकता दो 
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ष ह-एक निरपेत्न व्यापकता श्र दूसरी साप्त 
| व्यापकता है । सपन्त ्यापकताफो अंगीकषार 
| करके दी आत्मामं आकाशका दृ्टन्त दिया है । 
| आत्माकी अपेक्षा तो आक्राशादिक परिचिम ही 
| हं । अतः नित्य नदीं । भौर जो नैयायिक 
।॥ आकाश आदिको विथु मानते ह । उनकी रीति 
ए से भी आकाशादिक नित्य सिद्र नहीं होते है । 
| क्योकि नेयायिकोनि आकाशादिक शि पदाथां 
||| मं भी अन्योन्यामाधकी प्रतियोगिता रूप पस्तु- 
| परिच्चेद अंगीकार फिया है । परिधिन्न वस्तु 
॥ नित्य नदीं होती, इसलिये आकाशादिक अनित्य 
|| हे । यह कदनेसे सिद्ध हुभ्रा फि समी अनात् 
| पदार्थोमे वस्तु परिष्डेद, देश परिच्डेद चनौर 
। काल परिच्छेद विद्यमान ह । इसलिये सभी 
॥| अनास पदाथं नित्य ह । इनमे आकाशादिक 
£ नित्य ओर्‌ घटादिक अनित्य है देषा लोगो 
{| जो प्पेचमें भद प्रतीत होता हे, बह केवल 
| भव्िवेकपे प्रतीत होता है । इसलिए मन-इुद्ध- 
| चित्त-अहकारको जड मानकर उन्द नित्य 
मानना अत्यन्त विरुद ह । 


| विचार फरनेसे सत्‌-चिद्‌-मानन्द्‌-भात्मा 
५ इन चारों परस्पर भेद सिदूष नहीं होता है । 
/ चनौर जो बादी इन वारम मेद मानते है, उनसे 
| इ पूते है फ ““सतूसे सत्‌ भिन्न है, वितसे 
( चित्‌ भि दे, आनन्दसे भान्द भिन्न है, 
! भआत्मासे आत्मा भिन्न है, इस प्रकार परस्पर 
। भिन्न ह भथा सते चित्‌ भिन्न है, चिते 
। आनन्द्‌ भिन्न ह ओर आनन्दसे आत्मा भिन्न 
+ इस प्रकार वचारोका परस्पर मेद है । यदं 
# प्रथम पश्च ठीक नही, क्योकि जेसे लोकम षट 





 करमानन्दं सन्देसं 


पटादि वस्तु अपने सरूपसे श्राप भिन्न नहीं 
होती, से ही सत्का सतूसे मेद्‌, चेतना चेवन- 
से मेद कहना संमव नहीं ह॑ भौर सत्‌-चित्‌- 
आनन्द-मास्मा इन चारोंका परस्पर भेद्‌ यह 
दूरा पक्त भी उचित नदीं ह । क्योकि प्रकाश 
स्वरूप चैतन्य आनन्दसे भिन्न नदीं । यदि 
्ानन्दसे चैतन्य भिन्न हो तो प्रतिकूल होगा । 
जो प्रतिङूल `हो षह जद होता हे । अतः 
आनन्द्से चैतन्य भिन्न नदीं, क्योकि यदि 
प्रकाश रूप चंतन्यसे आनन्द भिन्न होतो 
दुभ्ड सूप होगा । इसी प्रकार सत्‌ भी आनन्द 
ञनौर चेतन्यसे भिन्न नदीं । यदि सत्‌ भानन्द्‌ 
दौर चेतन्यसे भिन्न हो तो असत्य रूप होगा । 
इसलिये आनन्द ॒शओओर॒चेतन्यसे सत्य भिन्न 
नदी, वैते दी आनन्द अभर चैतन्य भी सत्यसे 
भिन्न नदीं है। क्योकि यदि आनन्द भौर 
चैतन्य सत्ये मिन्न ह तो बन्ध्यापुत्रकी तरह 
सत्य हो जाये । इसी प्रकार सव्‌-चित्‌ आनन्द 
से आत्मा.भी भिन्न नहीं है। क्योकि यदि 
भस्मा सच्चिदानन्दसे भिन्न होगा तो असत्‌, 
जड, दुःखस्वरूप दहो जायगा । यह सम्भव 
नदीं । क्योकि समी प्राणिर्योको ^ ह" इस 
्रतीपिसे म आत्माकी सत्यरूपता प्रतीत होती है। 
"प्म कमी मी अप्रिय नदीं ह" इस प्रतीतिसे मै 
्त्माकी आनन्दरूपता प्रतीत होती है । आर 
^ र 3 भ आत्माकी 
चैतन्यता प्र | -वित्‌- 
श्रानन्दसे आत्मा भिन्न = व 

अथवा, समी प्राणीमात्रश्रो अनन्त 
आत्माका अरूप करके तथा आत्मरूप 
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करफे संशय रहित ज्ञन होता है। 


^ ह" अथवा "नहीं ह" इष प्रकारका कार्य 


संशय पिीको नदीं होता है। छिन्त ^ 
सवेदा ह" पेखा निदचय सभी प्राणि्य् होता 
द । इसलिये सत्‌-चित्‌-आनन्द ये तीनों मी 
भात्मसे भिन्न नही ह । यदि श्रात्मासे सत्‌- 
चित्‌-आनन्द्‌ भिन्न हो तो सत्यका सत्यरूपसे, 
चितका चित्‌ रूपसे ओर भनन्दका आनन्द रूप 
से ज्ञान फिंसीको भी नदीं होगा। क्योकि 
भ्ासासे भिन्न न्रखु गमं सत्यबुद्धि, आत्मासे 
भिन्न षटादिमं चेवन्य बुद्ध सापे 
भिन्न षह सपादिकमिं आनन्द बुद्धि िषीक्षो 
भी नी होती हे । इतिमे आत्मासे सत्‌-चित्‌- 
्मानन्द्‌ भिन्न नहीं ॥ 
शंका--“सत-चित्‌-आनन्द, ्रात्मा 
चारक यपि प्रसपर भेद नहीं है, थि 
षट-टादिक जड वस्तुं दवारा यत्मामे षस्तु- 
पर्ष्थद क्यां नदीं होता है १, 
समाधान-आत्मासे भिन्न 
म कारण ष हे क्योकि 
स्वरूपका ह । पने स्व 
हो वह्‌ नरभृङ्गकी तरह सि 
इसलिये अत्मा ही सवर जगतकरा कारण है] 
करणे कायं भिन्न होकर शरतीत नहीं होता है 
जे मदीसे षट भिन्न होकर | 


तसे ही कायूप जगत भी कारण ` 
भिन्न होकर तीत नदीं होता है|” व 


कोई भी बस्तु 
मत्मा चम्‌ 


अ्त्मपुराये, चध्योयं ¢ 


प्रतीव नीः होवा, द्धिसी 


क 1 


----- 
वस्तु अपना कारण अप नहीं हेवी। १ ` 
उत्पत्तिके पूत्तणमे जो व 

५९ = | चर्‌ 
उसे कारण कहते हं अर करके बाद 8 | पि 
ह उसे काय कहते है । इसे दन्तदारक् 
द--जये मिद्धो घटे उत्पत्तिके एषं # 
थी, इसलिये मिद्ध घटका कारण है! परर कर 
पचात मावी है इसलिये मिह्ीका ध श्न दिः 
यदि जड जगत अपना कारण आपी सोः 
जगत _आपही अपनेसे पूथेयतिं श्र १ भर 
अपने परचात भावी भी है, पेखा कहना अ 
जो अयन्त विरुद है | | नो 

शंका-““भज्ञानके बलसे जड अगत! वस्‌ 
कारण अपी क्यों नदीं हो सकृत है ॥ | भन 

समाधान-अज्ञानके वलसे भ ॥ घ 
अपना कारण अप नदीं हो सक्ता । ह| फ 
अज्ञानके बलसे रज्जु आदिमे करित | का 
की दी कारणता देखी जाती है । र्ये 
रति कारणता अज्ञाने अलसे भी सम हम 
2 । लिए आत्मासे भिन्न किती अ ई हे 
सत्ता नीं है । यह कदफर आत्मे ् । 
चेदा अमाव दिलाया । अव देशक | मः 
0 क अत्मामे दवत 1 नि 

ति गो व्यक्तिमं रहती | कर 
र नदीं रहता, (~ ग छत 
। अपे वपादिक सवेकालमें नदी ई ॥ 





54 -र)> 


“कसी कालमे रहते है, तैसे आला । करए 
एक कालम नहीं वर्क सवंकालम # | जि 





। आत्मके पिना सिद्धि नदीं होती है, अदः ^ नाः 


समाधान-- “पी भी स्थानम कोरभी दे 
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कालस्तु परच्यिदसे रिव है ॥' 


| 
† | शंका-“जघ श्रात्माक्ा स्वहूप देश-काल- 
वसतु परिच्डेदसे रदित हं, तच प्रपंचका भान 
किससे होता ह ।"' 
| समाधान-"“देशकाल आदिसे लेकर समस्त 
7! अनिवचनीय जगत श्रारमामं अज्ञानी पुर्पोने 
|| करना किया है । लेसे मध्याहके सूर्यम धूका- 
| दिक पर्ती रात्रिकी करपना करते है ओर जसे 
| सोये हुये पुरुपकरो सवप्नम निद्रा दोपसे नाना 
प्रकारका जगत प्रतीत होता है, तेसे ही आत्मके 
शज्ञनसे सम्पूणं जगत हमफो ्रतीव होता है। 
भार सत्‌-चित्‌-अनन्द्‌ स्वरूप भ्राता देश-काल 
वस्तु परिष्डेदका अमाव हे, इस कारणस आसा 
| अनन्त ह । सष्टिश्नालके आदिमं सनकादिक 
भनियोनि इसी अआारमाका हम लोर्गोको उपदेश 
किया थ। चौर अभी बामदेवने भी इसी आत्मा 
| का उपदेश फिया हे । 
६ इसी अद्ितीय आत्माक्षो जाननेश्षी इच्ासे 
॥ हम सब अधिकारिर्योका समाज यहां उपस्थित 
{ है ओर इसीको जाननेक लिए विचारके आरम्म 
^ मे दमने इष सातम कौन आत्मा दै १ यह 
। भ्न शिया था। उसी अद्वितीय आत्माका 
निश्चय हमलोगोने अन्तःकरणादिकोका विचार 
| करके फिया ह । अतः हम सब अधिकारी 
हमने अनन्द खूप श्रात्माको अन्तः- 
केरणएके भिवे्से निहचय करिया है । इसलिए 
जितने हृदयादिक नाम अन्तःकरणके वाचक दै, 
| उन सम्पूणं नार्माफो शुद्ध आत्मामं हम 
। करते हं । तात्पयं यह है फ जितने हद यादिक्‌ 
नाम हे बे सब अन्तःकरण विशिष्ट बेतनके तथा 


वे § 








` अक्के ` 





भलिपृ्यु, अध्याय ९ 


परमाचन्द सन्देश 


अन्तःकरण विशिष्ट चेतने वाचक ह । वहाँ 
भाग स्याम लक्तणासे अन्तःकरण तथा वत्तिरूप 
जड़ भागके त्याग करनेसे सम्पूणं हृदयादिकपद 
शुद्ध आत्मके बोधक हैँ 1” 
शंका-- "मन बाणीके अविपय शुद्ध आत्मा 
मं विशिष्ट वेतनके वाचक हृदयादिकं पर्दोका 
प्रयोग करना व्यथं है ५: 
समाधान-““शुद्ध आभामें हृदयादिक षदं 
का प्रयोग करना व्यथं नहीं, किन्तु भर्थवान है। 
क्योकि जसे हम अधिकारियोने हृदयादिक पदों 
दारा शद्ध आसमाक्ञा निइचय फिया है, तेसे स 
अधिकारिर्योफो हृदयादिक पदों दारा शुद्ध भाला 
का बोध करना चाहिए । इष प्रकार अधि- 
कारियोको बोध करानेके लिए हृदयादिक पदों षा 
शुद्ध आत्मामं प्रयोग शिया है | 
उपासनासे तथा पंच कोशे विचारे 
हृदयदेश आत्माकां अपरोक्त ज्ञान होता है । इस 
कारणसे श्रात्माको हृदयं कते हं । यह आनन्द 
खरूप आत्मा सम्पूरं विश्वका प्रकाशक है, 
इसलिये आस्माको मन्‌ कहते ह । अथवा, समी 
्श्चुभोने मन हारा भात्माका निचय किया 
है, इसलिये आत्मको मन कहते ह । आत्मा 
करित सवं प्रपर्वोको यह आत्मा जानता है 
इसलिये भाला स्नान कहते ह । आत्मादी 
आज्ञामे वाकादिक सभी इन्द्रियां भौर अग्नि 
आदिक सभी देवता रहते हं, इस कारणसे आनन्द्‌ 





समर्सयं॑स्वरूप आत्माको अज्ञान कहते हँ । यह आनन्द 


स्वरूप आत्मा जड़ चेतनरूप प्रपंचके भेद पिषार 
पूवक अपने स्वरूपो वथा प्रमात्माको विशेष 
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परमानन्द सन्देश 


करके जानता है, इस शरण आत्मा विज्ञान 
कते ह । यह आनन्द सरूप त्मा सं प्रपंच 
का प्रकाशक अपने स्वरूपको “'पं ह" इस प्रकार 


से सदा जानता है, इसलिये अत्माको ज्ञान 
कहते ह । यह भानन्द्‌ सरूप आस्मा एकवार 
जाना हु! अपना स्वरूप तथा अन्य किसी 
अत्मवस्तुको भूलता नदीं है, इसलिये आत्मा 
को मेधा कहते है । चश्च भ्ादिक इन्द्रिया दारा 
सभी वस्तुको देखता हे इसलिये आत्माकरो ष्टि 
कदते हँ । जिस प्रकार स्तम्भ अपने उपर घरको 
धारण करता है वसे दी यह भानन्द सरूप 
मात्मा भी सव शरीरम प्रवेश करफे देह 
इन्दियाकषो धारण करता है, इष॒ कारण 
भत्माको धृति कहते है । अथवा- जसे 
काष्ट मिड़ी दारा बना हा वष क्ष्रादिकी 
मर्यादाको धारण करता दै तते ही यह 
आतमा मी वणं-आभमदी मर्यादा अर उनकी 
धमकी मयादाको धारण करता है, इस कारण 
से भी अत्मा धृति कहते है । जैसे काष्ठा 
दिका पात्रमे जो प्रस्थ है बह यथादिक अन्न 
कै परिणामको निश्चय करता है ओर जपे रज्जु 
अवििन्न वेतन अपनेमे करित सर्पं॑दण्डा- 
दिककि परिणामो जनाता है तैसे यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा भी सम्पूणं विद्छके प्रिणामकषो 
निश्चय कता है, इ कारण आत्मको मति 
फृहते हं । अथवा, सभी प्राणिर्योमिं स्थित इभ्रा 
यह आत्मा सवं प्राणि्योके दित तथा अहितक्ष 
भली प्रकार निश्चय करता है इसलिये भी 
आत्मको मति कते ह । यह . आनन्द्‌. सरूप 
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श्रात्मपुराण, अध्याय ९ 








| \ 
त्मा “अक वस्तु थुभे प्राप्त हो, - 
यमे न प्राप्न हो” इस प्रकारके मनो ५ § 
समथं है इसलिए आत्मको परनोषा | य 
यह आनन्द सरूप आत्मा देह, इद्धया 8| $ 
करण, अज्ञानादिक्ोका प्रकाशक है कष/ ह 
मत्माको जूति कते हे । ह. : 
दुःख, अधिदेव दुःख, अधिभूत दुःख पर £ 
प्रकारे दुःखोफो विषय करनेषाली भर्| ५ 
की वृत्तिर्योका प्रकाशक होनेसे भी अ र 
सूति कहते हे । अथवा-- आत्मके प्रक 
सम्पू जगत अपने-अपने कायंकी पिपर 
हे, इस कारणसे भी आत्मको जूति ` श व 
जैसे माता अपने पुत्रको स्मरण करी ६ | ` 
दी यह आनन्द सरूप आत्मा भी ^! 
यह सम्पूणं जगत कैसे सिद्ध शोगा" १॥ , 
का स्मरण करता है, इसलिये आसमाकर ऊ 
कहते है । यह ्ानन्द सरूप आत्मा ¢ . 
स्न, सुपि इन तीन अवस्था ४ 
कपना करता है, इसलिये आत्माकी | 
कहते हें । इस आनन्द स्वरूप आत्मा ¢ 
यह सम्पूणं जगत उत्पन्न होता 
मलाको क्रतु कहते दँ । यह आन. 
भाट्मा अपनी समीपता दारा प्राणो 
अपने व्यापारमे प्रवृत्त करता है, 
को मसु कहते हे । यह आनन्द्‌ खर 
सुख परापतद इच्चा भौर दुःख निद 
का प्रकाशक दै, इसलिए आत्मको व# 
हं । यह आनन्द्‌ स्वरूप आत्मा प्रजा ' 
का कारण सस्त्री संगमी अभिलाषा । 
शक है, इसलिये आत्माको वश 




















= 


^ 


७२ 








। 
॥ इस प्रकार हृदयदेशर्मे स्थित अन्तःकरण 
ौ | शरीर उसकी इृत्तियोफे दी उपयु क्त सम्पृणं हृद- 
यादिक शब्द्‌ वाचक हं । उस अन्तःकरणमें हम 

&। अधिकारियाने चानन्द स्वरूप आत्माङो जाना 
| हे । इस कारणस इत्ति सित अन्तःकरणएके 
ए जितने हृदयादिकं नाभं हँ उन सबको आनन्द- 
| सरूप आत्माका नाम हमने कह। ह मौर अन्तः 
करणे हृदयादिक्‌ नाम परमात्मामे संम मी 
| है क्योकि परमात्मासे मिन्न कोई पदां नदी 
| ह । अर वास्तवमं धिचार किया जाय तो जितने 
१ भी षट-पटादिक नाम हं, वे सव परमात्माक्ञा ही 
| बोधन करते दें ! कर्पाक्रि परमात्मास्े भिन्न 
कोई वस्तु नदीं है जो वस्तुको षट-पटादि नामसे 
बोषन करे । 

वातिक ग्रन्थक कर्ता श्री सुरेखराचायं जीने 
भी कहा है- 
$ अतोऽलुमवणएवैको विपयोऽज्ञात लक्नणः । 
। ` ` अक्ञादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेपां प्रमाणता ॥ 
| स्वप्रकाशा ओर अज्ञात चेतन दी प्रत्यक्तादिक 
्‌ प्रमाणोका विषय है। उस वेतनमें दी 
¢ भयन्नादिक प्रमाणोक्षी प्रमाणता है । तात्पयं 
ह यह हे फि अज्ञात अरथका जो बोधक हो उसे 
प्रमाण कहते ह । श्ज्ञानक्षा जो आभ्य भर 
अज्ञाना जो विपथ उसे अज्ञात कहते हं । 
| अज्ञानका भआभय अर विपय चेतन है । चेतन 
॥ से भिन्न॒ जद वस्तु अज्ञानका आश्रय-विपय 
| नहीं होती है । इसलिये आत्मके बोषनसे ही 
॥ सम्पूणं प्रमाणें प्रमाणता सिद्ध होती हं । 
^ यह ्रानन्द्‌ सरूप आत्मा दी शद्ध जहम 
द । जगतक्ा कारण माया विशिष्ट ईखर भी 
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परमानन्द सन्देश 


नन्द्‌ स्वरूप आत्मा दी है । समष्टि क्ष्म 
शरीरका अभिमानी दिरणयगभं भी यह अनन्द 
स्वरूप अत्मा ही हं अर समष्टि स्थुल शरीरफा 
अभिमानी विराट भगवान भी यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा ही ह । विराट भगवानूके शरीर 
तथा श्रस्मदादिक सवप्राणियकि शरीरम मोक्ता, 
तीन लोकशो धारण करनेवाला श्रर सबका 
प्रकाशक परमातमा इन्द्र भी यह आनन्द स्वस्प 
आत्मा ही ह । जगत प्रसिद्ध देवतार््नोका राजा 
इन्द्र, मरीचि श्दि प्रजापति, शरीरके थित 
वाक्‌-श्रादि इन्द्रिय ओर उनके भगिनि आदिक 
देवता ये सव्र आनन्द खरूप आत्मा दी हं | 
्मत्मासे भिन्न किंचित्‌ मत्र मी नदींहै, 
लेसे खषप्नमे भिन्न-मिन्न फत्पना करने बाला 
प्रमाता हम ही है, हमसे भिन्न खप्नमें को$ 
प्रमाता नदीं है। 
आरमामे सजातीय भेदका खण्डन कर 
चुके बर विजातीय मेदका खण्डन करते है- 
पुथ्यी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंच- 
भृत मे आनन्द खर्प आत्मासे भिन्न नदीं हे । 
डज, जरायुज, स्वेदज, उद्िमिज ये चार प्रकार 
कै भत स्थाव्र-जंगम तथा कायं कारण सूपसे 
दो प्रकारके है । ये सम्पूणं भानन्द्‌ स्वरूप चात्मा 
से भिन्न नदीं ह । जसे अग्निसे उष्णता ओर 
श॒ भिन्न नदी, तैसे दी आनन्द्‌ स्वरूप 
्ारमासे स्थल-्र्ष्म रूप प्रपंच भिन्न नदीं हं । 
जैसे जलसे शीतलता अौर द्रवस्व भिनन नदीं 
पृथ्वीसे कठिनता ओर गन्ध भिन्न नदीं, बायुसे 
क्रिया भर स्पशं भिन्न॒ नदीं मोर आकाशसे 
अवकाश एत्र शब्द्‌ भिन्न नदीं, तेषे दी आनन्द 
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परमानन्दं सन्देश 


सरूप आातमासे यह घ्षप-स्थूलं ्रपंचरूप जगत 
मिन नदीं है । 

जसे दोप रदित यं प्रकाशमे अंथफारका 
यद्यपि अमाव दह तथापि उलूक, चमगादड 
आदि यम अन्धकारफी कर्यना करते है, वैसे 
ही जगतसे रहित आनन्द स्वरूप आमा 
ज्ञानी जन॒ जगती इरपना करते ह । जेसे 
मूतं आकाशम मेष आदि सूतं पदार्थं रहते है, 
तेते ही आनन्द खरूप अरमाम यह सम्पूणं 
जगत रहता है । जेसे आकाशम नाना प्रकारके 
मेषादिक कभीकाल प्रतीत होते है, सदा नहीं, 
वैसे दी आनन्द॒सखरूप आत्मामं यह सम्पूणं 
जगत कदाचित्‌ प्रतीत होता है, सदा नदीं प्रतीत 
होता । जसे मायावी रा्तपोफे बालक प्रयोजन 
बिना ही माया द्वारा पदाथा रचते है, वैसे दी 
यह नन्द्‌ सरूप आमा ब्रिना प्रयोजनके 
ही जगतको रचता हे । जसे मदिरा पानसे 
अन्धा इभा पुरुप आरण रहित स्थानम 
दीवाल ओर पदां आदिक व्रणोफो देखता 
हे, षेसे दी यह आनन्दं खरूप अरमा असत 
जगतो देखता हे । जेसे कोई पुरुप अपने 
वित्ते दोपसे दोप रदित पिता अर गुरुम दोषों 
को देखता हे, वेसे ही, यह आनन्दसखरूप आत्मा 
पंच सूप दोपसे रहित अपने खरूपे प्रपचको 
देखता ह । जैसे सोया हमा पुरुप खप्नमे 
अपनी एकताको नहीं जानता है, िन्तु पे 
को नानारूपसे जानता दै, तैसे यद आनन्द 
स्वरूप आत्मा जप्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्नि रूप तीन 
सवप्नोको' देखता हभा अपनी एकताको नी 
देखता ह । जसे धूमती हुई नलिकक्षे ऊपर 
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चदा हा शुक नलिकां वषा हृा१| 
पर भी पनेको येधा हुआ मानकर पृष्। ° 
तेसे ही यद जीवात्मा नित्ययुक्त आनत 

के श्ज्ञानसे संसार रूप शूलम भमा कतर ॥ 
जैसे गन्धे लोभसे अमर कमलको नह| + 
हे भर रात्रि होने पर कमल संडृचित हेः 

ह तथ कमलके भीतर बन्द हुमा भ्रम क प 
दुःखी होकर बिचारता ह फं रात्रिगत तै 
प्रातःकाल मँ बादर निकल जाङंग। \ दो 
समय हाथी उस कमलको खा जाता ह।॥ पर 
प्रकार यह जीबात्मा सी आदिक 8 पै 
पक्त हा अनंत प्रष्ारके दुखेभ्रे॥ ता 
करता है । जसे कोद थनी पुरुप भांति है 
धनीपनेको भूलकर दद्दर होकर दुःखी शष र 
वेसे ही यह आत्मा भानन्दका स जा 
स्वरूपो भूलकर तुच्छ विषय सुख ५।अ' 
लिये अत्यन्त दीन दशाकरो प्रा होता \। 

स्व॑ गुणस सम्पन्न कोई पुरुप रप 
चारिणी ्धी प्र॒ मोहित होकर दीन 
होता है, वैसे दी यह आनन्दस्वरूप आतमा 
दारा मोहित होकर नाना प्रकारसे 









हे । जसे तरिललोकीनाय इन्द्र जो सब द (४९ 
अयिपति है र कामदेवो वश कते | (0 
रेते हये मी कामिनीको बश कते १ । 

नहीं होता ह, किन्तु काम दवारा कािनर 

हो जातादहै, वैसे ही माया आदि संस 
अधिष्ठान चात्मा मायाक्ञो वश क" , भ्रा 
नदीं होता है । जेसे.प्रिय पत्र 2 दुः 


होकर भी पिता उस निरादरम दोष ^ ॥ ` 
ह, वैसे ही यह आनन्द स्वरूप भस 


(1 
दोपोंको नदीं देखता ह । जैसे बारहिंहा भण 
अपने शरगोके भारको भ्रसन्न होकर धारण 
करता है, तेसे यह आरमा अपने स्वरूपके शज्ञान 
से मायाके भारको धारण करता ह । जेस दुर्जन 
रुपके संगसे साधु पुशूप दोपुयुक्त हो जाता है 

वैसे दी यद नन्द्‌ स्वरूप आत्मा मायाके संग 

ठ से दोपक़ो प्राप् होता है। जैसे दुर्जन पुरुप 

दष्टिमे निदोपि पुरुप भी दोषी प्रतीत होता हे 
| बेते दी अज्ञानी पुरुपकी दष्टिसे आत्मामं अनन्त 
दोपयुक्त संसार प्रतीत होता है। जैसे अपनी 
^ प्रजामे स्थित दुःखोफो राजा अपने मानता है 

१ वेसे ही जु अन्तःकरणम स्थित दुःखको 

॥ तादात्म्य अध्यास करके आत्मा अपनेम मानता 

4 ह। जसे कारण-सामग्रीसे रदित एक खप्न 

४ पुरुपमं अकस्मात सम्पूणं जगत उत्पन्न हो 
जात्रा है, वसे दी आनन्द खरूप आत्मामं 
| अकस्मात्‌ स्थल-सृष्ष्म प्रपंच उत्पन्न हो जते 
॥ हई । जसे यह पुरुप खप्नमे अकारण ही अपने 
को भ्ापही दुःखो मानता है वंस ही यह आनन्द 

्‌ | सरूप आत्मा जाग्रते व्यथं ही अपनेको दुःखी 

मानता है । जैसे स्वप्नसे जागे इए पुरपके 
| खप्न-दुःखका नाश हो जता है ओर षह 
पुरुष एेश्रा जानता ह फि अुभको पहले दुःख 
नहीं था, वतमान भी दुःख नदी है भौर भगे 

{मरिष्ये भी दुख नदीं होगा, इष प्रकार 

& तीनों कालम सखप्नके दुःखका अभाव निश्चय 

(करता हं, वेषे ही जप्रत-खप्न-सुपुि रूप 

[पार स्प्नसे भ्रातम-साक्तात्कार सूप जाग्रते 

प्र होने प्र इस आनन्द सरूप आत्माके सब 

‰स्लाक् नाश दो जाता है शमर उस ज्ञान 


८. 
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अवर्थामे आत्मा रसा जानता है कि युभको 
उसके पहले भी दुःख नदीं हुमा, श्रव वतमान 
मंभीदुःख नहींहै अर श्रगे भी दुःख नदीं 
होगा । इस प्रकार ॒तीनाकालमे विद्वान अपने 
स्वरूपम दुःखको नदीं मानता ह । किन्तु दुःख 
को अन्तःकरणादिकोंका धमं जानता है । 

इस प्रकार हम सवर भ्रधिकरारियांफो जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति रूप संसार खप्नसे बरह्म सान्ात्कार 
रूप जाग्रत ` अवस्था प्राप्न हरं ह । इस कारण 
हम सव महान पृणएयवान हं । इसके प्च जो 
हमने अन्तःकरणे वाचक हृदयादिकं नाम 
द्वितीय आत्मामं का है, उन सव॒ नाममं 
रज्ञा नाम श्रत्यन्त शोभायमान ह । क्योकि 
“रज्ञा इस नाम दो शब्द हं। एक “श्र 
दूसरा “ज्ञा, शब्द्‌ । “श्र” शब्दका अर्थं 
सजातीय, षिजातीय, सगत भेदसे रहित है 
मीर “ज्ञा” शब्दका रथं प्रफाश है। इन 
दोनों शब्दा अथं आनन्दस्वरूप अत्मामें ही 
घटता है, श्रात्मासे भिन्न अनात्म स्तुम नदीं 
घटता । इस प्रकार तीन मेदसे रहित प्रकाश 
सरूप आत्मको परज्ञा नामसे दमने इसके पूष 
कहा है । श्रज्ञा ओर प्रज्ञान शब्दक। एक ही 
अथं ह । म्रज्ञान. शब्दका अथं आनन्द्‌ स्वरूप 
आत्मा ही ब्रह्मसे लेकर स्थावर पयन्त सबके 
शरीरम कमे अग्निकी तरह व्यापक है। 
्काशादिक पंच र कायं सम्पूणं स्थावर 
जंगर्मोफा प्रज्ञा सूपनेत्रदी निर्वाहक है, जसे 
ञस्मद्‌ादिक पुर्पकि मांसमय नेत्र निर्वाहक है । 
यँ केवल इतना दी भेद्‌ है फि मांसमय नेत्र 
तो केवल निमित्त कारण होनेसे निर्वाहक ह 
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नीर यह परज्ञा सूप नेत्र उपादान कारण होने से ग्राम तथा बनके पशु्की भी इति! † 
पचे निर्वाहक है । क्योकि भुतिने सम्पूं को देखकर प्रपि आर हाथ दृठ ५ 
जगती उत्पतति, स्थिति भौर लय आमामे ही निषि होती हे । यह मृतति ओर नि उ 
कहा है । उस उत्पत्ति, स्थिति, यक्षी कारणता दुःखके ज्ञानके बिना नदीं होती है । क| स 
उपादान कारणम ही होती है । जैसे घटी मेरे सखा साधन है इष प्रकारके जञाने य 
उत्पसि.स्थिति-लय मिदधीम होता है, इसलिये शौर यह यस्तु भरे दुःखका सायन है ए! 
घटका उपादान कारण भिट्टी हे निवृत्ति होती है, यद जगत प्रसिद्ध हे । 
अथवा-तीन लोकों भीतर सू, चन्द्रमा, पथ आदिमे भी प्रवृत्ति रूप हैतुपे छ 
ग्नि दिका प्रकाश मी रज्ञा रूप नेत्रसे भिन्न ओर निद्त्तिरूप हेतसे दुःख ज्ञनका ष 
नही, भिन्तुप्जञा खर्प ह । परज्ञा खूप चैतन्ये होता है । इस प्रकार चीटीसे लेकर एए 
विना शयीदिकोी भी सिद्धि नदी, यह घात॒जितने जंगम प्राणी ह उन सवमे अवच 
समीके अतुमवसे सिद्ध ह । क्यो सम्पूणं भ प्रषृति भौर परतिङ्ल वस्ठमे भि 
्राणीमात्र किसी कालम, किसी देशम सम्पूणं व्यवहार समान है । अतः सम्पूणं न॑ए॥ 
स्तुभो भरारप नेतरसे ह जानते हं । जञा दुःखैः जञानसे युक्त है । वशिष्ट भा 
के बिना किसी वस्तुक ज्ञान नदीं हो सकता है। श्नौर ब्रह्मादि देषताश्नोके दुःख-सुखका ई१। 
अव चैतन्य सूप पर्क सवव्यापकता प्रमाणसे होता है अथवा चेतना हह 
बतलानेके तिथे इ्ादिक स्थाष्र पदाथोभे प्रज्ञा किया जाता है । ओ चेतन होता ६॥ 


का सदूभाव दिखलति हे दुःख ज्ञानवाला होता है । यह वेत 
अंसे अस्मदादिक पुरपोको अन्नादिक नम 
पदार्थे प्रापिसे -सुखका ज्ञान होता ` ह १ व । ध र ॑ ध \ 
ञ्मोर उस सुखके जञानसे शरीरश शद्वि भो दुःख-सुखकषा शअरलुभव है, उस भह 
होती है तथा शख्रादिकंकि प्रहारसे दुःखका रज्ञा शब्दसे कदा जाता हे । इ न 
ज्ञान होता हे ओर उस दुःखके ज्ञानसे शरीरा मेको भी करिया नदीं ह, विन्त ४ 
त्य होता दै, पसे दी इतादिकोमे भी जल दुःखम फलदी उपसि मदीं होती 8/ ` 
सिचनसे इद्धि देखी जाती हं ओर जड़ काटनेसे, सम्पृणं कारक क्रियाको कते ६, * 
अत्यन्त गमी तथा अत्यन्त शीसे बृत्ादोका रूप फलकी उत्पति वाद्‌ क्रिया न ॥ ` 
सतय देखा जाता हं । यह दद्धि अर च्य सुख- इसे षटान्त देकर समभति द- ॥ ¦ 
ुःखक्े शानक बिना नह होवा हे । इलि टिप फलकी उपमि नहीं हो अ ` 
इद्ध स्प हेतुसे इत्तादिकोफे सुखक्ञान तथा कवा आदिक कारक भोजन स्प #^॥| ` 
यरूप हेतुत दुःखज्ञानका अनुमान हाता हे । इस इई द॥ 


६९ ह। रपति सूप फलके उत्पन्न « । 
रकार स्थावरोमें चेतन्यस्प प्रज्ञा अनुगत दै। कारके विद्यमान रहते हए मी "` 
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क्रिया नहीं होती है। सुखदुःख रूप फलके 


भोक्ता मुभको प्रज्ञारूप नेत्रे धिना सुखदुःख 
इत्यन्न नदीं होवा है ओ्नौर प्रज्ञारूप नेभ्रके बिना 
पुख-दुःखकी स्थिति भी संभव नहीं हं । कर्याकि 
यदि प्रज्ञारूप ने्रसे रुख-दुःख मिन्नहोतो 
खुरगोशकी सीमकी तरद असत्य हो जायगा 1 
इसलिये प्रज्ञाहप नेत्रसे सुख-दुःख अभिन्न हं । 


लैत अस्मदादिकोक सुख-दुःख प्रज्ञाखसूप हे 


तेसे ही स्वं देहा जीरके सुख-दुख परज्ञा 
सरूप है, प्ज्ञासे अतिरिक्त नहीं । नेसे षमी 
देहारी जीवोफे सुख-दुःख प्रज्ञा सरूप हं शौर 
रज्ञासे अलग करने पर॒ खरगोशकी सीगकी 
तरह अपस्य हो जाते है, तैसे ही जितने कायं 


| कारण रूप प्रपंच है वे सव प्रजञास्रूप है, 


कर्याफि उस प्रज्ञा रूप नेत्रके बरिचयमान रहने पर 
ही प्रपंचफा स्फुरण होता हे। जैसे रज्जु 
विद्यमान होने पर ही सर॑ प्रतीत होता है, रज्छ 
से अलग फिया हा सपं खरगोशक्ी सीगक 
तरह असत्‌ होता दै, तैसे दी भर्ञासे लग श्या 
हरा सुखदुःखादि प्रपंच असत्‌ होता हं ।" 

शंका-““समी अर्थो प्रकाशक बुद्धि हं 
इसलिये बुद्धि दी प्रज्ञा है १" 


समाधान-- "जैसे सुख-दुःखादिक प्रपंच 


जड होनेके कारण पनी सिद्विके लिये प्रह 
| स्प प्रकाशकी अेक्ता करते दै, तंसे दी बुद्धि भी 
जड़ है अर अपनी सिद्धिम चेतन्य रूप ्रज्ञाकी 
| | पेन्ञा फरती है रीर पंचभूर्तोके सत्व गुणएका 


कायंरूप उद्धम बेतनका प्रतिविम्ब ्रहण के 
की योर्यता ईै, इसलिये बुद्धिं प्रज्ञा शब्द्‌ गण 


4 हे । अंसे इर्ये प्रकाम प्रकाश शब्द्‌ गौण ह 


भत्यपुराणु, अध्याय ¢ 


धरमानन्द सन्देशं 





समोर सवं प्रफाशकफांका प्रकाशक भेद रहित 
श्ानन्द्‌ स्वरूप भ्रात्भामें ही प्रज्ञा शब्द्‌ मुख्य 
ह ओर माया सहित भूत-भोतिक सकल प्रपंच- 
का खप्रकाश चेतन दारा दी प्रकाश होता हं । 
इस कारणसे दी शरुतिने सभी प्रपंचका निर्वाहक 
्रज्ञानेत्र कहा है ओर बह प्रज्ञा ही सवं प्रपं चके 
स्थितिका आधार है । कर्योफि प्रज्ञा प्रपचका 
उपादान कारण है। उपादान कारणम दी लोकमें 
कार्यी स्थिति देखी जाती हे, जसे मिद्ीरूप 
उपादान कारणम दही घटकी स्थिति होती हं । 
यह सम्पूणं जगत अपनी उत्पत्तसे पूवं मध्य- 
काल तथा नाशके बाद्‌ स्पष्ट नामरूपसे गर्ञामेँ 
रहता १ । अनतः सम्पूणं जगत प्रज्ञारूप उपादान 
कारणमें रहता है । 

उपादान कारण तीन प्रकार का होता 
है--एक परिणामी उपादान कारण, द्षरा- 
आरम्भक उपादान कारण भौर ॒तीसरा-विवैत 
उपादान कारण । यहां चैतन्य रूप प्र्ञाका 
म्पंचके प्रवि परिणामी उपादान कारण सम्भव 
नहीं । क्योकि प्रज्ञा निरवयव हं । अव्रयब सहित 
दुध आदि ही दधि आदिक परिणामको प्रा 
होते है । अथवा, परिणामी उपादान कारण 
का्यके समान सत्तावाला होता है जसे द्ध भ्रौर 
द्हीमे व्यावहारिक सत्ता भरर प्रातिमातिक सत्ता 
समान दै । तैसे चेतन्युूप प्रज्ञा सौर प्रपंचकी 
सपान सत्ता नदीं, धरन विषम सत्ता है। 
चैतन्यम तो पारमार्थिक ` सत्ता होती है अर 
प्रपंचे व्यावहारिक सत्ता अथवा प्रातिमाधिक 


सचा होतो है। अतः प्रपंचका प्रज्ञा परिणामी 


उपादान कारण नदीं हे । 
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परमानन्द सन्देशे 





चेतन्य रूप रज्ञ प्रपंचा आरम्भक उपा- 
दान कारण भी नदीं है । क्योकि भारम्भ एक 
से नदीं नेक पदार्थसि होता है। जसे नैया- 
यायिकोके मतम अनन्त परमाणु मिलकर जगत 
का आरम्भ करते हं । प्रज्ञा एक है ₹१लिये यह 
अगतक्रा आरम्भक उपादान कारण नहींहो 
सकती ह । किन्तु प्रज्ञा प्रपंच का यिर्वव उपा- 


दान कारण ह । अपने वास्तव सरूपको न . 


त्यागकर जो अन्यथा प्रतीत हो उसे विरबत्‌ 
उपादान कदत हे । इसे दृष्टान्त दारा समभते 
है-जेसे विशुद्ध आकाशम नीलिमा प्रतीत 
होती हे, जसे ालकको भपने मनम दुःख देने- 
वाले राक्षस आदि प्रतीत होते ई तैसे ही चैतन्य 
रूप भर्मं सम्पूणं जगत प्रतीत होता ह । इस 
कारणसे दी वेदान्त शासरफो जाननेवाले महातमा 
ज्ञो हम कहते ह । क्योकि ^्ज्ञानमा- 
नन्द्‌ व्रह्म" इस महावाक्यमे प्रज्ञान जह्म- 
स्वरूप कहा गया ह । 


ज्ञान भर भरज्ञा शब्दका एक ही अर्थं 
हे । परज्ञासे एथक स्थूल-खप्मरूप प्रपेच नही 
है, इसलिये प्रज्ञको प्र सरूप कहना सम्भव 
ह । जसे शङ दारा सम्पूणं पत्र व्याप होता 
हे, तसे ही चैतन्य स्थरूप ज्ञा इरा देशकाल 
आदि सम्पू माव-अमावर्ूप प्रपंच व्याप है । 
जसे एक . ही आकाश. स्वगं-भूमि-पाताल इन 
तीन लोक तथा इनके याघ्य देशको व्याप्त करके 
स्थित है, वंस दी चैतन्य रूप परज्ञा सर्वजगत 
व्याप करके स्थित हे । जंसे आकाशे कसित 
गन्धव नगर, मेष ओर नीलिमा आदिक सभी 
भाकाशरूप हे, उपसे अलग नदीं, वैसे ही चैतन्य 
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श्रातमपुरारो, चध्यौयं 


` सरूप आतमा हम है" एेसा अद्ितीय शरि 









(र~ 4 
सररप ्रज्ञामं कल्पित जड-चेतन सूप ~ 
स्वरूप दी है, उससे अलग नहीं | । प्र 

इस प्रकार विचार कर सभी श््षं ष 
प्रजाजन विवेक-वेरग्य आदि साधनेिषटं ¶ 
हो जीव-बहयके अभेदका निश्चय कर छि॥ ॐ 
उस निश्चय हारा शरीर आदिमे अहं री 
का परित्याग अर गुह, पुत्रादिकेमि म ६ 
मानका परित्याग फर दिए । परार श 
मोग धिना निध्ृत्ति नदीं होती ह, अत्‌ प 
कमंकी सम्षिके लिए इच्छा, अनिच . 
इच्चा पूर्वक मोगोंफो भोगने लगे । वाक स 
फिं सम्पूणं अधिफारीजन -जीवनधकत | 
विचरने लगे । मौर जसे बामदेव शि 
कमंको भोग दारा समाप्त करके विदेह र = 
प्राप्त हुए, वैसे दी सभी अधिकारी मजाक = 
दारा प्रार्थ कर्म॑की समाप्ति करके ४ रा 













अनुभव करते हुए सुख स्वरूप ब्रह्मे अ 
विदेह मोक्षको प्राप्होगए। `, 

इस प्रकार सनकादि निया 
जनोका प्राचीन इतिहास रूप सम्ब्राद्‌ 
सुना चुकनेके बाद गुरुदेवने कदा-- “ह | 
सनकादि शुनिर्यो, चामदेव तथा अ 


त्र छषिने अपने शिरप्योके प्रति वेद व, 
कहा था । इस कारणसे इस उपनिषद्क , 
नाम पडा है । इस इतिदासके कनेक + 
आरम्पम ही कह चुके हे । अरितीय ` | 
ज्ञान दी मोक्तका मागं हे नीर अ | 
पुरुपकरो सम्पादन करना बादिए । €` 


| ५६ 





प्राप्ति करनेवाला आसन्ञान है, इसलिए यह 
| सत्यस्वरूप ओर घहमरूप है । एसे भात्मज्ञानमें 
परूपोको प्रमाद्‌ नहीं कर उसको अवहय सम्पादन 
|| करना चाहिये । ओर आतभन्ञानकी उपेन्ञा करके 
| मोक्षी प्राधिके लिए अन्य साधन युयुधो 
सम्पादन नहीं करना चाये । जो पुश्प इस 
| अतमज्ञानकी उपेक्ता करते हं, वे सथ दुवुदि 
| परामवको प्राप्न होते हं ।” 
॥ _ शिष्य ने ग्रहन क्रिया--“शुरुदेष ! जसे 
[| लोकम एक पहलवानका दूसरे पहलवान इरा 
| पराभव होता हे, तेसे यहो आत्मज्ञान रहित 
ए पुरपोका किसके दवारा पर।मवर होता हं ? 
गुरुदेयने कदा-“्रतिका कहना है कि 
{| द तके ज्ञानसे अभक प्राप्ति होती हं । इसलिए 
| अन्तयामी ईडथर ही यमराजकी तरह आत्मज्ञान 
रदित पुरूपोंका पराभव करनेवाला है र माया 
कायं अं.मम अभिमान रूप संघार यमदूव्ी 
त्रह आत्म्ञान रहित पुरु्पोका परामव्र करता 
। है । इसलिए आतमज्ञानका युु्चको श्रवद्य ही 
सम्पादन करना चाहर । भास्मन्ञानमे भरद्धाकी 
ी उत्पत्तिके लिए दी एतरेय मृमिने इष इतिदहापको 
फहा है । वामदेव आदिक पूवं कालम जितने 
| भी अधिकारी हए है, वे समी आत्मज्ञान दयार 
ही मोक्तफो प्राप्न किये है। शसलिए भाज कलके 
अश्च जनो भी मो प्राप्ति लिए आत्मज्ञान 
>! का सम्पादन करना चाहिए । यदी इस इतिहस्‌ 
। फा प्रयोजन हं । मनुष्य शरीरो प्राप्त करके भी 
। ज इस इतिहासके प्रयोजनो नदीं जानते उन 
\ पुरुपोफो संसार रूप सुमट व्याध हारा मारे गमे 
५ शको भां ति हनन करता हं ।” 








भत्सु, अध्याय ¢ 





परम।चन्द्‌ सन्देश 


शिष्ये पुनः प्रन क्रिया- “व्याध सगो 
बाणो दवारा मारता है, परन्तु यहाँ संसार रूप 
सुमट फिन अस्त्रो ्षारा भअन्ञानी जीर्बोका इनन 
करेगा " 

गुरुदेषने उत्तर दिया-““संसारखूप सुभटके 
अस्त्रोफा वणंन हम पीले विस्तारसे कर अये 
हं । उन्हे संकषेपमें यहाँ फिर कदते है- प्रथम 
पिता-भाताके उद्रमें चा, रुधिर, मांस, मेद, 
अस्थि. मञ्जा, बीयं इन सप्र धातुरूप गडदेमें 
अज्ञानी जीर्वोको डालने स्पी अस्रोसे संसार 
सुमट हनन करता ह । गमप विष्ठा मूत्रादि लेपन 
रूप अस्र, गभे बोंधनेवाजे जरायुज, स्नायु 
तथा अस्थि रूप अस्त्रसि हनन करता हे । उदरमें 
स्थित सपे समान छमिरूप पाश, जठराग्नि, 
प्राणवायु जन्य वाप-पदाद, गमम भनेक जन्भोंदी 
स्मृति तथा मुदां भादि अनन्त प्रकरी यातना 
रूप अस्त्रसे संसार सुभट जी्थोंको हनन करता 
है । गसं कटके बाद्‌ बारयावस्थामें असामध्य 
पराधीनत, युवावस्थामं कामदेव जन्य स्री मूरति 
म आसक्तिके कारण उत्पन्न अनन्त कष्ट तथा 
बद्धावस्थाके अषह्म कष दारा यह संमार सभर 
भयंकर नरक तुल्य कटको देकर पुनः मरणशाल 
कै तीक्ष्ण शस्तो दवारा हनन करता ह । तत्‌ 
प्रचात्‌ स्रगंसे पतनको प्राप्न कर नरकादि पर- 
लोकमि अनन्त प्रकारके थसह् दुःखकरो भोगङर 
पुनः इस मदुष्य लोकम देहादिकी प्राप्रे लिये 
पिता-माताके गमम प्रवेश रूप शसा दवारा जीव 
का हनन होता ह । जसे लोकम एक पहलवान 
फिसी निबल पहलवान को कभी नीचे मी उपर 
गिराता ह फिर आठ दिशाभरोभ गिरा-गिरार 
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परमानन्द सन्देशे 





ञ्मपने हा्थोसे मदंनकर उसका पराभव करता 
है । इसी प्रकार यह संसार सुमट मी आत्मज्ञान 
से रहित दीन ओघो चोराषी लाख शरीररूप 
दस दिशम गिरा-गिराकर पूर्वोक्त पिता-माता 
के शरीरम प्रवेश आदि अस्त्रसे मर्दन करके 
उनका प्रामव करता हे । जैसे खटमल, मच्ड, 
युकादि शुद्र जीर्वोको मारनेमे अस्मदादिक पुरुषों 
को कोद आयास नदीं होता है, तसे ही आत्म 
ज्ञानसे रहित ॒पुरुपोके पराभव करनेमे संसार 
सुभटको भी िचित मात्र भायास नदीं होता है। 
हे शिष्य ! संसार सुमटसे प्राप्त जन्म मरणा- 

दिक परामर्बोको जानकर अ्रौर उनके ज्ञ(नक्षा 

फल बेराग्यको जो पुरुप सम्पादन करते है, वे 

परपद इस वेदान्त शस्त्रके अर्थको जानते है । 


तापय यह है कि जब तकर मात्माका साचतात्कार रथं 


नदीं होता तब तक ही संसार सुमट युफादिक 
द्र जन्तुभोकी तरह जीवोंका पराम करता है । 


ॐ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः # 
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भ्रात्मपुराय॒, अध्याय १ ६ 


व ~र 
द्मोर अब्र इस जीवको गुरुषुखसे वेदान्ते ४ 
मनन आदिके दारा आत्मक ध 
जाता है तव शुद्र जन्तुक तरह यह संरा 
पराभवको प्राप्त हो जाता हं 1 | 

शिष्यने कदा-““आपने पदते कहा ॥ 
ठेतरेय उपनिपद्का अथं जीव-बहमक्षा अ 
परन्तु बह हमारी बुद्धिं आरूढ नी छ 
कर्यो शेप दृसरे उपनिषद्‌ जीव १ 
अभेद रूप अर्थका बोधन करते है अण | 





का योधन करे दह १ यह संशय | . 


रहा है 1" | 
गुरुजीने समभाया-“सभी 0. 
ब्रह्मे अभेदका ही बोधन करते हे । आ! 





का मेद्‌ बोधन फिंसी उपनिपद्का तात१५॥ 






है । सवेप्रथम ऋगवेदके एेतरेय | 
जीव ब्रह्मा अभेदः दमने 

कहा ह । इषके बाद ऋगबेदका 
उपनिपद्के अर्को भी तुम्हे घुनना बा 


3 -2. ०“ 42 ¬ 5 ~) 


| 





॥ ॐ नमः परमात्मने ॥ 


श्रत्म-पुराणं 
दितीय ण्याय 


प्रथम अष्यायमं ऋग्वेदके एेतरेय उपनि- 
। निरूपण करनेफे बाद अव कोशीत- 
। कौ उपनिपद्के अर्थो कहते है । 
गुरुदेवने कहा- हे शिष्य { “भ 
नह ह" यह जीव-बह्मके अभेदका 
। शन यद्यपि अनन्त कोटि जन्मोमे मी 
इलेम है, तथापि विवेकी परप गुरुसेवा, 
भदा ादि साधनों द्वारा प्राप्त कर लेते हं । 
मचुष्योके लिए इस आसमज्ञानके अतिरिक्त कोई 
भी पदां दिततम अर्थात्‌ अत्यन्त हितकर नदी 
। भत्मज्ञान दही अत्यन्त शिवतम ह । 
निरतिशय सुखकी प्राप्ति ओर मूल 


सदित सर दुख को अत्यन्त निवृत्तिका साधन हृभा 


एकमान्न आत्मज्ञान ही है । इषस भिन्न षमी 


पदाथं षन्धनके कारण है । इस विषयमे प्रतद॑न 
राजा भ्नौर देवराज इन्द्रका सम्बाद्‌ रूप इतिहास 
सुनते ह- 

युक्तिको देनेवाली भयोध्यापुरी, मथुरापुरी 
मायापुरी आदि सप्चपुरियकि मध्य स्थित कशी- 

रमे दिषोदास नामक प्रसिद्ध राजा हो चुका 

४ । उसके पुत्रका नाम प्रतद॑न था । बह अपने 
पिता पितामही भांति शष्ठ गुणे युक्त था । 
इसने घमं युद्धसे पृरथ्वीके समी राजाको 
सुंयमसे अपने मीतरके काम-कोधादि समी 
शतरुभोको जीतकर वशम कर लिया था । 

सबकषो विजित करनेके बाद प्रतर्दन राजा 
ृनद्रको परिजय करनेके लिए सवगम उपस्थित 
आ] श्नौर दृतके द्वारा अपना सदेश हन््रके 
पात भिजवा दिया । | 
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प्रमानन्द्‌ सन्देश 


द्‌तने इन्द्र सभाम जाकर अपने राजाका 
संदेश निवेदन करते हए कदा-^स्रगंसे भी 
पवित्र भरी गंगाजीसे सुशोभित महादेव श्री 
विश्वनाथ भरर उमाकी प्रियभूमि काशीपुरीके 
नरेनद्र॒ राजा प्रतद॑नका संदेश बचन 2ै-- शे 
देवराज, यद्यपि सम्पूणं लोक तुम्हे देवता्ंका 
इन्द्र कते ह भोर मेः मनुष्योका इन्द्र फहते 
है, तथापि हम दोनेमिं इन्द्रत् संमव नहीं है । 
कया प्रम रेखयंवानको ही इन्द्र कहते है । 
जिस पेये समान तथा उससे अधिक दसरा 
देयं न हो उसे परम एेख्यं कहते है । रेसा 
पेयं एक दी मे सम्भव है, दोनों नहीं । इस 
लिए हमारे तुम्दारेमे हन्द्र शब्द्‌ मुख्य नहीं गौर 
हे । हे देवराज ! तुमसे भिन्न जितने भी प्रथम 
प्र व भँ जीत भाया हं । अपने 
इनदर की निषृत्तिके लिए तम्दैमी 
जीतने इच्थासे प स्व्गमे आया २ 


कएनेके लिए सेना सहित शीघ्र तुम आभो । रँ 


ओर यदि युदरदी सामथ्यं न दहो तो मेरे समक्त 
त्त 
ए एसी ध 4 हम पराजित हो 

दमारे प्रभावक्रो विचार 
चो उचित समो उसे करो । 
बही बीर परतापी प्रतद॑न राजा तुम्हारे पुरीकै एर 
प्र विजयकी इच्छासे अकेला उपस्थित है | 

दूतक 1 ्रतदेन राजाके भय रहित 
चारङर देवराज इन्द्रको आशचर्म 
श्र अपने स्त्रिय परमको स्मरणकर क्रोध 
उत्पन्न इमा । करद देषतार्भोंडी बिशाल सेना 


इनदर दार प्र उपस्थित हा । 
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्रतदेन त “देवराज, पडे! 
शच्च प्रहार करो । शत्रु पर प्रथम शख 
मेरा नियम नहीं है । तुम्हारे माक्रमणके ए 
मे देष सेनाफा तीक्ष्ण धाणोंसे हनन कह्म। 
प्रतदनकी प्रतिज्ञा सुनकर करद देक 
बाण वपां की। उसके याद उसने भीष 
बाणो द्वारा देवतार्ची शूजा, उरं भरष्ट । 
का भेदन क्षिया । समी देवता राजा ऋ 
बाणेसि विद्र अमर पीडित होकर र|, 
गिर पदे । ` , 
देवराज इन्द्रने प्रतदेन राजाके परङ्र| , 
कोशल ओर आयुधोंको देखकर कहा-“ # 
पति ! मे तम्दारे युद्ध ज्र पुरुषासे बह , 
हं । इत्वातुसार तम शमस वरदान मग 
म्ह इसी समय ब्र देनेके लिए उद्र 
स्वग आकर देवतां सहित अमे १ 
करनेवाला द्रा कोई नदीं दै । | 
बाणो दवारा सभी देवताश्ोको घायल #' 
वाला तुम्हारा आयुष महान ह । | 
ह्द्रको प्रणाम करके भतदन राज । 
गद्‌ वाणीसे कहा-“देवताञ्नों सहित अ९। 
लयो खयं कहकर आपने हमारी अरति । 
किया है। यह भापदी महानता है। हे 4, 
धभ द दवि बालकके अपराघको 
आप लोग हम सबके पूज्य ह । घ 
क्तं होनेके कारण दी आप हमारे 9 ध 4 
न विचारकर वर देनेको उद्यत हं । | 


कि 















क्क क च कत क ॐ 
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| रजोगुण युक्त दीने करण देवतार्भोको हनन 
करनेमे प्बत्त इए दँ । सथमे आत्मदशीं साधु- 
। जर्नोको "यह वस्तु हमारी है, यह वस्तु परायी 


| ह" इस प्रारकी षिषम बुद्धि कमी नहीं हयेवी 
। हे। इसीलिए आप अपराधो भी वर प्रदान 


। करते हे । इस लोकम राप जये महात्मा ही 
॥ पुर्पोमं उत्तमपुरप टै क्रयोकफषि हमारे लेते 
अपकारी पुरुपोफे राथ भी आप उपकार करते 
हं । अपकार उपकार करना दी उतम पुरुपा 
जरण हे । जेसे स्तम्भ ष्रको धारण करता है, 
| वसे दी भाप जसे उत्तम पुरुपोफे दवारा स्तम्मकी 
| तरह यह तीनां लोक धारण फिया इभा है । 
उपकारीके साथ तो सभी उपकार करते है, परन्तु 
। भरप्कारीके साथ उपकार आप जेस। कोई विरला 
। महाता दी करता है ॥' 
| _ ह देवराज ! हम मनुष्य रजोगुण युक्त 
होने कारण लोकम अपने दिव-अहितको नदीं 
जानते हे । क्योकि यदि इतना दी ज्ञान होता तो 
। आपसे युद्ध करने क्या आते । युद्रकी इच्चासे 
यों भाना हो हमारे अज्ञानका बोधक है । जेसे 
मशक आदि कोर छुद्र जन्तु शज्ञानसे हाथीके 
पाथ युद्ध करने जाता है, बवे दी अपने हित- 
। अहितके ज्ञानसे रहित भँ भाप देवता्से युद्ध 


कने आया था । हित-अहितके ज्ञानसे रहित संतुष्ट 
प्रा्तिमे कारण है । क्योकि गुरुषी प्रसन्नताके 


| होने कारण हम मनुष्य श्रपने हितके लिष 

भापसे प्राना नदीं कर सकते ह । अतः ह 

्‌ ! सम्पूणं दुररखोका नाश करनेवाली 

:ओ हितम बस्तु है उसीको आप स्वयं विवार 
कर देनेषी कपा करे ।" 

, भदन राजाी बातो सुनकर इन्द्ने 


परमानन्द सन्देशं 
फहा-- “विना मांगे कोर पुरुप किंसीको षर 
नदीं देता है । ६सलिये पहले त॒म युस वर 
मागो | 

्रदंन राजा युक्ति पूरव बोला-“भापका 
कहना सत्य है, परन्तु यह कथन भेददशीं विषम 
पुरां दारा ही का जावा है, आप जसे समान 
दष्टिवाले पुरुपा दारा नहीं । शुके प्रति भी 
श्ापङी उपकार बुद्धि है, भतः आप लोग सम- 
दृष्टवा है । आपने हमको षर देनेकी प्रतिज्ञा 
फी है, इसलिये खयं षिचार कर शुभे हिततम 
दीजिए । देवराज { यदि इम अपनी इच्ासे षर 
मारेगे तो आपकी प्रतिज्ञाी हानि होगी । 
क्योक्षि “चर! भेष अथवा दहिततमको कहते 
है नौर हम यह जानते नदीं छि मेरे लिये श्ित- 
तम क्या है। अतः भअज्ानसे हम जो भी बर 
मागि वह सब भभष्ठ दी होगा। भभ, अहित- 
भको वर नदीं ढा जा सकता श्र आपने 
हम बर देनेशी प्रतिज्ञा की है इसलिये खयं 
तरिचार कर शुभे बर दीजिये 1" 

्रव्दन राजका युक्तिपूणं कथन सुनकर 
उसके बुद्धि चातुरयसे देवराज इन्द्र सन्तुष्ट इए। 

यँ शिष्य पने गुरुदेवसे शंका करता 
है-- “भगवन्‌ { यदि देवराज इन्द्र॒ भ्त्यन्त 
हृञ्मा तो हन्द्रकी भसन्नता ही िदयाकी 





बिना विद्या प्रप्त नदीं होती, रेषा शरुतिमे कहा 
है । इन्दर अपने सत्य प्रतिज्ञासे चलायमान 
हु, एेसा कहनेसे यह तात्पयं निकलता हे कि 
्रर्दन राजाको बिद्या दने इन्द्रको कोर भ्रति- 
बन्ध प्राप्त इमा तो भी वे अपनी प्रतिङ्गाको 
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परमानन्द सन्देश 


.सत्य करनेके लिए ॒प्रतदंन राजाको ब्रह्मवि 
प्रदान किए । बह प्रतिबन्ध करनेवाला कौन ह १ 
समाधान-““हे शिष्य ! ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणं 

कै प्रति कदा हृ्ा जो ब्रहमविद्याका वचन्‌ है 
.उस.बचनकी स्मृति दही प्रतिबन्ध करनेवाली 
है । अव उस ध्रह्मविचाके बचनको कहते है- 
` एक समय अनधिकारी पुर्पोमे पर्हुच कर ब्रहम 
"बिद्या अत्यन्त खेदको प्रप्र हुई अर वह बह्मवेत्ता 
 ्राह्मणोफे पास जाकर कहने लगी-“"हे ब्राह्मणो ! 
जते वेश्या समी पुरुषों द्वारा सेषित, है तेसे दी 
धनके लोभसे तमं शुभे वेश्याके समान मत 
करो । बक्कि लीन स््रीकी तरह हमको गुह्य 
रखो र श्रद्धासे हमारा सेवन करो । भं बरह्म 
"व्या तुम्हारे लिये लोक शरीर परलोके अक्षय 
-निषिके समान हं। यदि तुम यह कहो कि 
सम्पण अनका उपकार करना हम प्रिय है, 
इसलिये उदारदापूवंक दीन जर्नोपर अत्यन्त 
कृषा. करके ब्रह्मवरि्याको हम गुद्य नहीं रख 
सकते, तथापि 'गुणदीन पू्पोफो हम कभी न 
देना । कोकषि अत्यन्त रूपवान अपनी पुत्रीको 
कोद भी नपुंसकको नदीं देता दै ।" ब्रह्मविद्या 
ब्राह्मणेोसि कहती है-“गुणएवान .पुर्पोमि दोपा- 
रोपण रूप निन्दा, इरिलता, इन्दरयोकी अधी- 
'नता, ` नित्य सिर्योका संग, अनम्रता तथा 
-शरीर-मन्‌-वाणी दवारा गुरुमक्तिसे रदित होना 
-श्ादिक ये दोप शेः सवेदा दुःख देनेवाले ई | 
उपयु कत दोप जिस पुरुपमे ह नदे शः ब्रहम 
'विद्याको कमी मत देना । दोप रदित श॒म-द्म 
"आदि गुणि युक्त पुरुपको ही भे . देना 
.अथवा अभेः कलीन - ख्रीकी तरह गुह्य रखना । 
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व 
इन दोनों पक्तोमिं से किसी भी एश्चको तुम 
कार करोगे तो तुम्हं मे कामधेनुकी | 
बाञ्डित पदार्थोको दमी जीर यदि क्ष्‌ ` 
लोभसे गुणहीन पुरुपोको भे दोग ११ ` 
रित लताकी तरह भ बन्ध्या हो | 
ूर्योक्त दोपवाच्‌ पुरपको पिदा न देना।\ ` 
विषयमे सवंजनेकि उपकारके लिये एष॑ ` 
कहती ह, ध्यान देकर ध्रवण करो- | 

शिष्यके हृदयमें स्थित अज्ञान स्प! ` 
को सयादिकि देवता भी नाश नहीं क४ ` 
है । षिना गुरुके अज्ञान द्र नदीं हवा ९॥ ` 
गुरु आत्मपान्तात्‌ कराकर शिष्यके श ` 
अन्धकारको नाश करे, ततु ब्रहम ख! 
ईस महावाक्य रूप अगुतको पान करापै, ४ ्‌ 
बाकरयोसे िष्योके कणोको दुःख रहि शष 
सदा अनन्त युक्तियासे शिरप्योको आला | 
कराम वही शुर शठ पुरुपोका पिता 94 
ह । क्योंकि गुरुके ब्रह्मविच. स्प 8 
्रवेशसे दी . सम्पूणं जन्म-मरणादिकं & | 
नाश हेता है, लोकिक माता पितकि । ` 
्वेशसे पुत्रको जन्भ-मरण आदि दुःखे 
नदीं होती बर्कि उर्टा जन्म-मरणकी 
ह । अतः जन्म-मरण रूप दुःखे 
उपाय ब्रहमविदयारूप गुरु सम्भदायके 
दूसरा कोई नदीं है । अतः गुरं द ४ 
माता-पिता है । पिता-माताका 4 ` 
ही षटता है । क्योंकि रक्ता करते र| ` 
व है । पेदा करनेवालेक्षा जा “व 
यहा आत्म साक्तात्कारकी प्रापि करार ` { ` 
सूप संसारके भयसे शुक -जरनोक ~ 
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करता है इसलिए पिता ह॑ अनर आनन्द ख्य 
आत्माी प्राति रूप राज्यम शिष्यकी गुरु 
स्थापना करता है इसलिए माता है । एसे गुरुके 
साथ शारीर-मन-वाणी दारा कभी भी युशु्ुजनों 
को द्रोह नदीं करना चादिए । ताडना ्ादि 
शरीर कृत द्रोह ह । अुचित बचना उच्चारण 
वाणीकृत द्रोह है । अनिष्टका चिन्तन मन कृत 
रोद है । गुरुके प्रति अपमान चक शब्दोंको 
उच्चारण करनेवाला भ्रौर ब्रह्मज्ञानी गुरुत बाद- 
विवाद्‌ करनेवाला शिष्य वाणीत द्रोहके कारण 
महापापक्रा भागी होता है। ेसा गुरो 
शिष्य इमशानका इतत होकर चिताग्नि शरा 
॥ तपित ओर मांसमक्ती गृद्धा हारा सेवित होता 
| हे । अतः ब्रह्मविद्या देनेवाले गुरुदी सद्‌! सेवा 
¡ करनी चाहिए । लोकिक षिद्याक। उपदेश देने 
| बाते शिक्तक-आचायके प्रति भी द्रोह नीं करना 
| षादिए । गुरु, अचायं श्नौर शित्तकमें शद्धा ¶कि 
रखनेसे शिप्यकी विद्या सफल होती ह ।' 
बरह्मनिद्या ने कदा-े ब्राहमण यदि तुमे 
जहमविदयाको देनेकी इच्छा हो भ्रौर मेर रत्ताका 
अभिप्राय हो तो रेखे गुणान शिष्यको उपदेश 
| देना जो गरु मक्त,  ब्ह्मतिद्याके प्रति भद्ालु, 
| भ्रमाद्‌ रदित, इशल बुद्धि तथा नह्मचारी ही । 
पसे गुणयुक्त शिष्यके अतिरिक्त किसी गुणीन 
को मुभ ब्रह्मविद्या उपदेश न देना 
बहमवेत्ताके प्रति कहे हए बहमवि्याके उप- 
युक्त वचनोंको स्मरण करके सत्यपाशसे बधा 
इभा इन्द्र परम संशयो प्रा्ठ हा श्नौर मनमे 
करने लगा फ, यह प्रतर्दन राजा बरकष- 
विचा देने योग्य है अथवा नदीं १ अधिकारीके 








` श्राय, अध्वोयेर 


र॑मानन्दं सन्देशं 


समी गुण इसमे नदीं हं । यदपि इग गण है । 
लेकिन हमारा शत्रु है। इसे परिया नदीं देनी 
चाहिए मथवा मेरे बरको देख फर इसने शत्रुता 
का त्याग कर दिया है. इसलिए यह अधिकारी 
के गुणोसे सम्पन्न भद्धावान है, ब्रह्म विचा 
इसे देनी चाहिए । अधिक विचार करनेसे क्या 
लाम । यह अधिकारी शिष्यके गुणोसे युक्त हं 
अथवा नदीं ह, मने षर देनी प्रतिज्ञाकी है 
इसलिए ब्रह्मवि्याके दानसे यमेः अपनी प्रतिज्ञा 
को सत्थ करना चाहिये । जहां परस्पर दो विचारों 
का विरोध हो वहाँ प्रबल वाक्यशो ग्रहण करना 
चाहिये । जिस वाक्यकी किसी प्रकार गति न 
हो उसे प्रबल कहते है भौर जिसकी किसी प्रकार 
गति हो जाय उसे दुबल कहते है । इ प्रसंगमे 
बरह्मषिद्याङी आज्ञाकी गति हो सकती है । 
कर्यो अधिकारी उत्तम मध्यम भेदसे दो प्रकार 
के ई । यह द्रतर्द॑न राजा गृहस्थ ह भर मण्यम 
अधिकारी है। इस प्रकार ब्रहमवरिद्याके वाक्यकी 


अति हो सकती है । परन्तु मिथ्या बचन नहीं 


बोलना चादिए । . इस बाक्यकी गति नदी हो 
सकती । अपनी बर देनेकी प्रविक्षा पूरी न कलने 
से यमे मिथ्या कथनका दोष लगेगा । शाज्ञका 


आदेश है--““नाचतं वदेत" मूढ नहीं बोलना 


चाहिए । अतः प्रतदेन राजाको त्रह्मविद्याका 
उपदेश दिये भिना दूसरी कोई गति नदीं है । 
इस प्रकार विचारकर देवराज इन्द्रने प्रतदंन 
राजासे कदा-“हे राजा ! तुम भक ॒श््द्रको 
जानो । ओँ सम्पूणं जगतका आत्मा हं भौर 
बुद्धि आदिकोका साती ह । जसे आकाश सर्वो 
व्याप्य रहा है षेसे दी सव जगतको भाहर 
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परमानन्द सन्देशं 


न्द्र व्याप्य करके म स्थित ह । खप्नके 
समान सम्पूण स्थूल-््म जगतसे भँ रहित ह । 
इस कारणसे म तुरीय शिबरूप ह । देश, काल, 
बस्तु परिष्डेदसे में रहित ह । सजातीय, विजा- 
तीय, स्वगत भेद रूप बीजफो जलनेवाला भँ 
अग्नि खर्प हं । जसे करिपत सपं, दण्ड 
दिका अयिष्ठान रस्सी है, वेसे दी स्थूल 
बक्ष्म समी प्रपञ्वोका पं दी अधिष्ठान हं 
इस कारण एक हुं । तात्पयं यह फि रज्जुरूप 
अधिष्ठान श्रपने विषयके ज्ञान हारा करित 
सप, दण्ड आदिका नाश करता है वैसे दी भ 
अधिष्ठान आत्मा भी अपने ज्ञान द्वारा सर्व 
करिपत प्रपंचका नाश करनेवाला हं । माया 
विशिष्ट हरा मँ ही ईर हं । पे मेरा सरूप 
तुम्दं जानना बचाहिये । मेरे खरूयक्षा ज्ञान ही 
तुम मलुष्याके लिए हततम है । यज्ञादिक 
कर्माका फल खगं सुख शरीर उसके ' साधन 
अप्सरादिक ये सब बन्धनके कारण है । अतः 
मनुष्योके लिये हित नहीं । उपासनाका एल ब्रह्म 
लोकका सुख शरीर उसके साधन ये सव वन्न 
कै हेतु हे । अतः यह भी मलु्योके लिये हिष 
नदीं हा तब मनुष्य लोकका स्त्री - आदिक 
विषय जन्य सुख अत्यन्त तुच्ड॒श्नौर शीघ्र 
नाशबान है । यह मदुप्योकि लिये हिव नदी 
हो सकता है । अंसे कदलीका स्तम सारसे 
रहित होता ह, तैसे सम्पूणं शरीर सार रहित ह। 
जलम उत्पन्न बुदयुदेकी भांति यह शरीर 
नाशवान हे । एेसे अनित्य शरीरम समी भादिकः 
पाधनेपि उत्पन्न खख सुख नदीं केवल दुःखसूप दी 
ह । भात्मासूप भं इन्द्र दी सुखरूप ह ।, यमसे 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/818/185। 0166101. 14111260 0 6810011 
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पुरुपोंका हित है श्नौर उस्‌ बिषय जन्य ¢ 


स्वगंलोकके गिपयजन्य सुखो हित भए 











मिनन सव भनात बस्तु दुःखरूप है। 
पंचमं किसी कालम फोई भी वस्तु तित 
जय प्रपंचमे कोई चस्तु हित भी नदीं ह! 
हितत्तर श्चीर हिततमकी आशा कपे श 
सक्रती है । हितसे अधिक कफो हितत 
हिततरसे भधिकको दिततम फते ह । भ 
स्वरूप युभ इन्द्रस भिन्न कोदभी ष 
पदाथ हिततम नदीं है ।'' धि 
राजाने शंका कियाद 
लोकम यदि कोई पदाथं हित ओर हितत? 
हं तो पहले आपने आसभज्ञानको हितत? 
हे, यह कंसे सिद्ध होगा ? क्योकि ति 
हिततरष्ी अपेक्तासे ही हिवतम कहा जाता | 
देवराज समाधान करते है-" जेते क 
तीन शरीरोकी अपेक्तासे शद्ध भाला { 
कहते है, तैसे दी भ्रान्ति ज्ञानसे तिद्ध धि 
हिवतरी अपेन्ञासे आत्मज्ञान षो हितत! 
है । मसुष्यो ओर देवता््का विप्यजन्‌ ¢ 













वैराश्य हितत्र ह नौर उस वैराग्यसे भा 
हिततम हे ।' 
पुनः शंका करते हं -- “मुष्यत  । 


को हिततर आपने कहा है यह सम्म", 
क्योकि मनुष्य लोकके सुखसे स्वगि ` | 
क इख उक्ष ह । इसलिये मलप्यलो 
हित भौर स्वगं आदिक लोकोके सुखकषो ५ 
कहना चादिए । वैराग्यो हिततर कई 
नदी 1" 

समाधान--"मनुष्य लोकसे 8 
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सुखम विशेषता स्थरूपसे ह॑ अथवा साधननसि 
| है १ यहाँ खरूपसे विधोपता है, यह प्रथम्‌ पत्त 
| सम्भव नहीं । व्यो फ मजु्य लोक, स्वगं लोक 
| तथा ब्रह्मलोके पिपय जन्य सम्पूणं सुखि 
। अनुकूलता धमं समान है । इसलिये सख्वरूपसे 
| विशेषता नदीं ह भीर साधर्नोकी विशेपतासे 
सुखम विशोपता हे, यह द्रा पक्त 
भी टीक नदीं । क्योकि जसे स्वर्गादिक लोकोकि 
जीरके नाना प्रकार आहार, चक्षु रादि इन्दियां 
| से युक्त शरीर, तथा मनोरम स्ति है पैसे दी 
| मतुष्य लोकके प्राणियों भी आहार, इन्द्रिय 
| युक्त शरीर तथा मनोरम सियाँ है । जैसे अमूत 
। पानसे देवतार्ोकी ठि होती है । वैसे दी भन्न 
से मदुष्यो तथा घाससे पशुभी दक्षि हेती 
। ६। खगम अप्राय सुखी साधन है तो 
मलुष्यलोकमे स्वयां सुखकी साघन है । इस 
| भकार स्र्गादिलोक अर मनुष्यललोकके सबं 
। सराषनोमिं समानता है ।'' | 
शका-- “मनुष्य लोकका सुख पराधीन 
। नेसे निषटष्ट है तथा स्वर्गादिक लोक्षोंका सुल 
एराधीन न होनेसे उच्छष्ट है ।* 
समाधान-- “जेते राजाकी सेवसे प्रा 
लीककि सुख पराधीन होता है, वेते दी 
फ भाराघनसे प्राप्त खरगलोक-ब्रह्मलोक 
र भी प्राधीन दी होता है । अतः सवं 


म जीरवोकी पराधीनता मान ह। 
खतन्त्रता किसी लोकम नदीं । क्यफि हम 


पसे भविकं ॒दिरएयगमं भी ईसवरके अधीन 

3 ५ स्वयं दिरणएयगभंके १ &। 
५५ शरीर इन्द्र पराधीन 

न्य लोफोंदी क्य! गणना है ? 


परमानन्द सन्देश 


मनुष्य लोकसे लेकर दिरणए्यगमं लोक तक 
जितने विषय जन्य सुख है, वे सभी सातिशय 
दोष युक्त है, इसलिए भी समान है । क्योकि 
न्त्यामी इईवरफे आनन्दसे सौ भाग कम 
दिरए्यगमंका आनन्द है, हिरएयगमंक आआानेदसे 
शत भाग कम प्रजापतिक। आनन्द्‌ है, प्रजापति 
से शत माग कम एम इन्द्रका आनन्द ह । जय 
दिरएयगमं भौर भ इन्द्रा भान्द भी साति- 
शय दोप युक्त है तब दूसरे भआनन्द्की क्या 
कथा | हे भ्रतदंन राजा ¡ जसे तुम मुर््योको 
पने लोककी स्त्रीफे आलिगनसे सुख मिलता 
है वेसा ही मुभ हन्द्रो भी सखी भ्तिगनसे 
सुखः मिलता है, वैषा ही दिरए्यगभं ओर ईख्वर 
को भी स्त्री भलिगनसे सुख होता है । विपय 
जन्य सुखम चित मात्र भी विशेपता नदीं । 
इसलिए स्पर्गादिक सुखको दिततर नदीं हा 
जा सकता । किन्तु विषय जन्य सुख मुभे न हो, 
एसा बेरारय ही हिततर हे । कर्योफि विपय जन्य 
समस्त सुख षटादिकाकी तरह नाशबान है अर 
यह बैराग्यरूप सुख उक्तम पुरूपेमिं एक बार 
उत्पन्न हो जाने बाद्‌ फिर नाश नदीं होवा 
बरिकि दिन प्रतिदिन बदृता जाता ह । इसलिए 
विपृय जन्य सुखसे वैराग्य हिततर है । 

जसे बमन किए ईए भन्न ओर बिष्ट 
जो पूर््योको वैराग्य है उसमें केवल दोप दृष्टि 
ही कारण है, तषे दी विप्रय जन्य सुखम दोष 
दृष्टि ष्ठो वैराग्यका कारण ह । दोष दष्टिसे 
मिनन कोई बैराग्यका कारण नदीं । विषय जन्य 
सुखम॑तो बाह्म धन आदि अनेक कारण है, 


दसलिए भी विप सुखसे बेराग्यरूप घुख, दिततर्‌ 
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परमानन्द सन्देश 


है । अथवा-जिष पूरुषको भिपयमं दोष दशंन 


से भी वेराग्य उत्पन्न नहीं होता, उल्टा बिषय 
सुखकी इच्छा बदृती जाती हे । पेये वैराग्य रदित 
पुरुपोको “यह मेरेसे अधिक सुखी ह, इसके 
पास जो सुख साधन है बह मेरे पाप नदीं है" 
इस प्रकार विषमता ज्ञान रूपी अग्निस सद्‌ा दाह 
होता रहता है । तात्पयं यह पि ब्रह्मलोक पर्यन्त 
विषय जन्य सम्पूणं सुष्ठोको प्राप्न कर लेनेप्र 
भी दीनताक्री निदृत्ति नहीं होती है । इस दीनता 
को निवृत्त करने कारण दी वैराग्यको हिततर 
कहा है |१ 
“भं नन्द्‌ स्वरूप आत्मा ह" एेसा 
ञह्वितीय आत्माका ज्ञान वेराग्यसे हिततम है । 
क्योकि वेराग्यसे भूल अज्ञानी मिषृतति नहीं 
होती । इसलिए मिथ्याज्ञान अन्य संस्करोति 
बेराग्यवान्‌ पुरुषको भय घना रहता है । भौर 
भे भद्वितीय आत्मके ज्ञानसे मृत अज्ञानी 
निष्त्ति होती हे, इसलिए ज्ञानवान्‌ पुरपको 
भिध्यज्ञान जन्य संस्कारोसे मय नदीं होता । 
अतः बराग्यसे अदितीय आत्माका ज्ञान हिवतम 
है । अथवा-भ्ात्म सरूप शआानन्दके भाने 
प्रतिबन्धक दुःरखोी निद्तिमं पशरय कारण 
हे । यहाँ बेरग्य सान्तात्कारण नदीं किन्तु पर- 
स्प्रा कारण हे शरीर यभ अद्वितीय आत्मा 
ज्ञान तो आत्म सरूप श्रानन्दके मानम सात्ना- 
त्कारण है । इसतिये मी आत्मज्ञान पैरार्यसे 
हिततम है |) । 
 . ^ परतदन ! मै इन्द्र खरूप आत्मा ज्ञान 
से भिन्न कों भी वस्तु लोकम॑हिवतम नदीं | 
केवल . मेरा ज्ञान ही हततम है । ब्रह्म हत्या 
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ठ 
आदि लोक-शास्थरके समस्त पापि 
करपमिं जीरयोको अनन्त दुःख होता है ¢ 
एसे अनेक घोर पाप भी आसन्ञानङे प्फ 
जीरको स्पशं नदीं करते हे । ज्ञानबानश्ष 
पाप नदीं लगता । हमारे इस कथन्न! 
आतमज्ञानकी स्तुति मात्र मत सममना। 
यथाथं हे । इसपर मै अपनी सच्ची ए 
सुनाता हु- | 

तीन लोको राजा में इन्द्र अपनी 8 
प्रजाकरी राके लिए अनन्त पार्पोको क 
ह परन्तु ात्म साक्ञत्कारके प्रमावसे उर | 
हारा हमारा बाल भी बंका नदीं हुभा। ¢ 
उन पार्क भी प्रकट करते ह 

एक समय त्वष्टा नामक देवता 
विरूप हम देषताञ्ाका पुरोहित निय ई 
उसका सम्बन्ध दत्यसि था । विद्वस्प 
युक्त सालक, राज, तामस तीन र¢ 
था । इसलिये उसे तीन मस्तक भौर तीत 
वाला कहा हे । देवताञ्ओके अनुसार बह ९ 
सालिक शखसे अमूत पान करता था, 
ञनुपारी होकर वह तामस रुख 
पान करता था भौर राजस यख सभव “, 
मनुष्योक्षी तरह अन्नादिका मी मए । 
था । वह विश्वरूप कभी यज्ञम ऋति , 
उच्च सरसे देवतां यज्ञमाग देवा ¶ | 
मन्द्‌ स्वरसे अपने पक्के असुरोको भी 
देता था । | 
, भ्रतदन राजाने यहोँ शंकाकी "ह ^ 
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विरूप जते देवतार्भंको परत्यक यद्गष" ॥ 
था, वैसे प्र्यक्त असुरो कयां नही देव ^ 


कान्द सन्देश 








। १षलिये उन्हे प्रस्यक्त यज्ञभाग देना सम्भव 
नदीं है । यह बात लोकम भी प्रसिद्ध है | जैसे 
/ किसी चार परूपोफो राजने एक ग्राम दिया 
हो, उ ग्रामे वे चार पुष भागी ह । भौर 
| उस्र ग्राम पशन शृत्तिसे जीवन यापन करने 
। बाला कोई दु्ट पुरुप मी रहता ह । वह यद्यपि 
ग्रामका मागी नदीं है तथापि उस दु पुरुपको 
। ग्रामकाः भाग मिलता है। परन्तु उष ॒दष्टको 
| प्रामक्षा माग प्रसिद्ध नदी, अप्रसिद्ध मिलता हे 
। ओर चार पुरुप ो ग्रमका मागः परसिद्ध मिलता 
। इस प्रकार अप्रतयक्त रूपसे अमागी पुरुपको 
भाम देना ग्रामके स्वामीका अनथं करनेवाला 
| हे । क्योकि अप्रसिद्ध भागक्षी प्ाचिसे धीरे-धीरे 
| षह दुष्ट पुरुप सामथ्यंको प्राप्न करके एक समय 
| भगे चलकर ्रामके स्वामिर्योका हननः करेगा 
| भोर ग्राम आदिक सम्पदाकामी हरण कर 
। रगा । इपलिए भागसे रहित पुरुषो भागी 
आराति समीके अनर्थका कारण हे ।" 

इस प्रकार बिचार करके देवतार्भोका 
अनिट करनेवाली अमुरोको यज्ञ भागका अपर 
। सत्त दान जेसी विश्वरूपफी शरियाको देखकर 
मने पुरोहितके परति ेसा निश्चय क्िया- य 
| विश्वरूप पुरोदित हमारे शत्र असुरो हितफी 
। ५ रखता हे । इस्तिए हमारा ओर देशका 
पात करेगा । अतः यह दुरात्मा मारने योग्य 


ृन्द्रराजने कदा-““असुर यज्ञके भागी नदी, 
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भोर यह उनके नाशके लिए असुरोको य्ञमाग 
देता ई । विशवााती पपको लोकम दरातमा 
इते है । जो पुरुप सदा जिसका अन्न खाता 
¢ 





बलधरर नवय २ 


है। इस दुरारमा पर॒ देवता विश्वास करते ह॑ 


६€ 


है, उस अन्नभोक्ता पुरुपका अन्नदाता पुरुप 
आत्मा होता ह । भौर आत्मद्रोही पुर भरत्यन्त 
पापवान्‌ होते हे, यह शास््रका सिद्धान्त है । 
यह विश्वरूप सदा हम देवतार््ो्ा भन्न खाता 
है, इसलिए हम देवता विश्वरूपके आत्मा है । 
हमारे साथ द्रोह फरके यह अपने आत्मके साथ 
द्रोह करवा है । अतः आत्म द्रोदीके समान कोई 
पापी नदीं । यद्यपि यह विश्वरूप वेदवेत्ता ब्रमण 
तथा हमारा पुरोहित है, इसलिए मारने योग्य 
नही, तथापि इसने हम यंजमानके नाशका उद्यम 
क्षिया है, इसलिए दुराटमा विरूप अव्य 
मारने योग्य हे । | 

हस प्रकार विचारणे. टद करफे देवतां 
ढी संमामे वीने मस्तक वाले वि्वरूपको मने 
वेन दारा काट डाला । एन्तु भ्रात्मन्ञानकफे 
प्रभासे इस बहहत्या जसे पापक्षमं करने पर मी 
मेरा बाल बा नदीं हा । 

एक अर घटना ह । वेदान्त विचारे 


` रहित ढोटि सन्यापि्याको भी मार डालने प्र 


ञ्आसन्ञानके प्रमावसे शमे पाप स्पशं न कर 
सका । उसे भी सनो- 

एक समयं किंसी देशम असंख्य सन्यासी 
एकत्रित हृए ये । वे सन्यासी बणाभमके ाचार 
र परीपि रखने घाते भर॒ चार आभममिं शष्ठ 
सन्यास अआभमको ग्रहण कथि हए थे । प्स 
र्वासङ्ञानते रहितं बहियुंख सन्यासि्योसि भने 
् ्ा-^(तुम सब कौन हो १1 
4वर्णाधमके कर्मक करने बाले इम 
घन्यासी ई ।"' ङु सुककर मोह अस्त सन्यापिर्यो 
ते पुनः कदा-“दमसे पूढनेवाले त॒म कौन हो १ 
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निराद्र युक्त वचनको सुनकर कृपालु 
इन्द्रे कहा“ तुम सवका भाला इन्र दं ।'' 

अपनेको पण्डित मानने बाले मूखं हं 
कारी सन्यासि्योने करुद्ध होकर कदा-- “शरीर 
रूप विग्रह वाला त्‌ इन्द्र केसे हो सकता दै! 
इन्द्र शब्द्‌ नौर इन्द्र शब्दके अर्थ इन दोर्नसि 
भिन्न कोर इन्द्र॒ सम्भव नहीं । जहाँ ८६" 
इष शब्दको इन्द्र॒ कहते हं, इस प्रथम पक्तमे 
विग्रहवान्‌ तुम्नो इन्दररूपता सम्म नदीं भर 


इन्द्र शब्दके "अर्थी" को इन्द्र कहते है, इस दै, . 


दूसरे पक्त भी विग्रह, हविपका भोग, रे्चयं, 
प्रसन्नता, एल प्रदान इन पांव शिशेषणोपि 
विशिष्ट देवता विशेष इन्द्र शब्दा रथं है | 
अतः तुमह इन्द्र॒ कना सम्भव नदीं । अर हम 
सब्रका भाता इन्द्र श॒ब्दका अर्थ ह यह मभी 
ठीक नहीं । कर्याकि समी प्राणिर्योका आत्मा 
भस्येक शरीरम भिन्न-भिन्न होवा है । यदि 
सभी शुरीरमे एक दही आत्मा होवे तो एक शरीर 
के सुखी दुःखी होनेपर समी शरीरोको सुख दुःख 
का अनुमच होना चाहिये । लेकिन एेसा अनुम 
होता नदीं ह । इसिए स्वं शरीरम आत्मा 
एक नदीं भनेक हे । आत्मा पुण्य पापका कर्ता 
हे भोर बही उसके फल सुख-दुःलका भोक्ता 
दे । आत्मा अमूतं शरोर वि है। ९ वद्धि 
२-सुख ३-दुःख ४-इच्चा ५-देष ६-परयलन 
७-धमं ८ ९- संस्कार १०-संख्या 
११-परिभाण १२-एथकत् १३-संयोग १४- 
विभाग इन चोदह गुणोसि युक्त अत्मा है । ने 
सुखी भे दुःखी इ ्रतीतिका विषय तमा है । 
छ्मीर तु हम सन्यापिरयोसे भिन्न प्रतीत होता 
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न कह से । भर ख-भृगुटि देर श" 


सन्यासके धमं अर सन्याघके फ 












उनक्षी मृखंता प्र॒ ध्यान न देकर पैम 
युक्त होकर शान्त वाणीम कहा-“सन्या 


प्रमाण रूपसे कहो ।'" , 
इन्दर बोले--“जव ने सन्यापिषी 
काभ्रमाण मांशातो वे मूर एक भीक 


मानित कर कहने लगे-जाबो, जाबो । 9 
हाथसे निराद्र जनक वेष्टा भी करने ठी। 
प्रकार जब उन सन्यासियनि हमार | 
किया ठव श्रिलोकीकी रक्ताके लिए अध! 
वाला मँ इन्द्र अपने मनमें बिचार क, 
इन सन्यासिर्योकषो क्या करना चा । 1 
कीजायया दण्ड दिया जाय । । 
ठीक नहीं । स्योफि तीनों वोकक । 
रज्ञा करने लिए ही मेरा अवतार £ 
भ्नीर दण्ड देना, बिना अप्राधके व † 
अतः इन सन्यातियोके अपराधका # ` 
के बाद ही दण्ड देना उचित है । _ 

अपराध निर्णयके लिए पहले ` | 


4 30; अ, १ 2 श्व नकन 6 44 क नक 9 न्व वन 


कले वाली भुय सावि 
मिवेकादि साधन चतुषटयसे 4 


। 
। 


| 
) 
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भ्रामपाक्ताल्कारकी प्रापिक् लिए सम्पूणं कर्मो 
त्यागरूप सन्थाप रहण करता ३ । समी कमा 
त्याग करके सन्थासिर्योको थवण मनन, निदि- 
घ्यापन द्वारा एक यदान्ते अथा परिचार सदा 
करना चाहिये । इष प्रकार सन्यास भ्रौर वेदान्त 
विचारसे जिस पुरुप श्रद्वितीय आनन्द स्वरूप 


 आसमाका सात्तात्कार हशा है. वह जन्भ मरणं 
| स्प संसार दुःखको नहीं प्राप्त होता है। यह 
शतिक कथन हे । इसके अनुसार विवे कादि 
| साधन सम्पत्ति पूंक सवं कर्मो स्यागका नाभ 
। ^बन्यातर” है । संदा वेदान्त शास्त्रा विचार 
। ^सन्यासीङा धम" ह । नौर जन्म मरण आदि 
। अनथक निवृत्ति तथा व्रह्मपावकी प्राप्ति स्प 


गोन “सन्पासक्षा फल ह । उपयुक्त प्रकारका 





सन्य इन समी सन्यातियोमं नहीं हं । 
अथवा --दो प्रकारका सन्यास श्रुतिं कहा 
है-एक करम सन्पास, दूरा करभ रदित सन्यास ! 


पले बरह्मचारी परात्‌ गृहस्थ, वानप्रस्थ उसके 
। बाद आध्रम्‌ क्रभसे सन्यासी होना, इसे क्रम 


पन्या कदते हे । इस प्रकर उत्कट वेराग्थसे 
रहित पुरुपको चौथेषनमे अव्य सन्यास घमं 
रण करना चाहिये । भर जिस पुरुप विषयमिं 
उत्कट वेरार्य हो उसे आभरम करभके बिना दी 
षन्यास लेनेका भरुतिने विधान क्षिया है । करम 
रहित विधानके अनुसार जिस दिन भी विपये 
उत्कट वेरार्य उद्य हो जाय उसी दिन सन्यास 
हण करिया जा सकता ह । चाहे बह ब्रह्मचारी 

दस्य हो या वानप्रस्थ हो । उपयुक्त दो कार 

सन्यासमं से करभ सन्या इन सन्यासियोमं 
भीं हे । क्योफिये समी युक है । ओर क्रम रहित 


मात्मपुराख॒, अध्याय \ ६१ 








सन्यास भी इनम नहीं हे । क्या ये सभी भर 
्ञानसे रहित हं, नीतिसे रहित है, भौर कोष 
स्पी शके वशम दै । इसी कारणसे ये दवद 
भूख अपने हितको नहीं सुनते ह ¡ उख्या हिव 
उपदेश करने वाले शुभ इनद्रसे देप करते इं । 
जसे मृत्यु निकट पहवा हुभा रोगी पुरषं 
हितकारी वेचके साथ देप फरता है, तैसे हीये 
सन्यासी यत्युके निकट होकर युभसे इष 
करते हे ।" 

शंका-- “ह भगवन { यद्यपि ये सन्यासी 
छ्मपराधी हँ, तथापि भापको त्तमा करना चाष्टिए 
था। सम्मव ह किंसी.दृ्रे के उपदेशसे इन्दे 
आस्म सा्ञातकार हो जाय 1 

समाधान- “धभ इन्द्रे वचनको जब 
इन्दोने स्वीकार नहीं फिया तब ये सन्यासी किमी 
के भी उपदेशको स्वीकार नदीं करगे । क्योकि 
इनके बोधे लिये निराद्र युक्त वचनको 
सहन करके भी कृपायुक्तं हो मेने इनसे भरतिका 
प्रमाण पूद्खा था । तात्पयं यह क्रि निराद्रको 
सहन करके उपदेश करने वाला हमारे सिवा 
दूसरा कोई नहीं मिल सकता हे ।' 

शंका-^ पसे बदियुंख सन्यासियचि क्यो 
आपने भरति प्रमाण पूता £ 

समाधान--हे प्रतदंन ¡ हमारे पूखनेका 
तार्य यह था किं जबर ये सन्धी आत्मके 
वास्वव भेदम कोई बेदका वचन कषेगे तब उसी 
वचन दारा इनको म भात्माक्रा उपदेश करू गा । 
शष मेरे अमिग्रायको न जानकर इन भूद 
सन्यासिर्योने भिना कारण ही मेरे ऊपर क्रोध 
किया है । भौर पेदके बचन सूप प्रमाणोको भी 
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ये नदीं जानते, कैथल कुतकं करने बाले हँ । 
त्‌; ये सन्यासी दण्डनीय ह । 
यह शास्त्रका नियम है §ि चांडाल, शात, 
पतित, दुराचारी, को भी यदि यथाथं प्रहन 
पधे सो बुद्धिमान पुरपको ऽस प्रइ्नका अवद्य 
उत्तर कना चाहिये । इन सन्यापिर्योने इस 
शास्र नियमा त्याग शिया दै। कयोक्षि 
सान्नात्‌ भः इन्द्र हारा पूष्धे हए प्रश्ना भी 
उत्तर इन्दो नहीं दिया है । साथ ही इन ददि 
न्यापिर्योका जन्म भी निष्फल है । क्योकि 
सुब क्के त्थागरूप सन्यासो हन्ने धारण 
क्षिया है । इसलिये ये कके अधिकारी भी नहीं 


हे ओर वेराग्यादिक साधनेति रदिव है, इसलिये क्रो 


थ जञान$़ अधिकारी भी नदीं है । वैराग्य, भिवेक, 
शमादि प्टसम्पत्ति, भगृष्चुवा इन चार साधने 
युक्त पुरुप वेदान्त भशणमें अधिकारी होता है ।' 

शंका-^सन्यासिरयोमं वेराग्यका अमाव 
आपने फेसे जाना १ 

समाधान-'क्रोधके करण इनमें वेराग्यकः। 
अभाव जाना जाता हे। जहाँ कोध रहता है 
वहाँ बेराग्य न्दी रहता । वर्था प्रथम तो जवो 
का जन्म ही कष्टरूप है, उस जन्मसे भी जन्म 
काकारण जो काम है बह कष्टतर है ओर उष 
कामपे भी क्रोध कष्टतम है | यह क्रोध इन 
सन्थाधिर्योमिं बतंमान है । इसलिये उनमें वैराय 
का अभाव है| 


अव॒ कामसे क्रोधकी अधिकता दिख 


लाते है- 
कामे उत्पन्न दुःख परिणाम कालम 
भारिक होवा ३, पतमान काते दुःख नही 
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कोध अधिक दुःखसूपदै। ¦ 
अथवा-काम तो जिष शरीणे ` 
होता है उषी शरीर रूपी आभयको दीप्र 
देता ह अन्यो नदी, परन्तु द्सरेका त 
पएलसे युक्त हु क्रोध तो जिस शरी 
होता है उस शरीर रूप आध्रय तप 
शरीर पर क्रोध होता है उस शरीर स्प 
दोर्नोफो संव्र करता हे । इस कारणसे ह | 
युक्त अनेक प्राणी अपना माथा पीठे 1 
कूए्‌ आदि मँ भिरते है । इसलिये गी ष | 
धृ कष्टतम हे । 
अथवा-उत्पत्तिफा कारण काम है, | 
बह रजोगुणका परिणाम हे । क्रोष ¶ ` 
कारण है इसलिये तमोगुणका परण । , 
क्यार भ्रंडज, जरायुज, स्वेदज, उद0| 
चार प्रकारके प्राणियोकी शरीर, मन, वारण ं ; 
हसा कोधसे ही दोवी है, कोधके कि ` 
नहीं होती । इसलिये भी कामसे कोष शि : 
ञअमथव्ा--जेसे ष्ठादिक रोग 1 ; 
करते है, वैसे ही यह कोय विशम ९ | , 
समस्त ीतिको तत्काल नाश कर देव[^| , 
१ 







अथवा-प्र तादुना स्प 
कोष जोक सर्गे गिल करदा ई 4 
यह हे कि खर्गके कारण जो यज्ञा ` 
मी करोष केसे सुल नदीं हते ६। 
दुजेन पुरुष राजद्वारे ्रविष्ट होकर र 
वालो भी बाहर निकाल देता दै, ? 
भी पुरषक्षो सरग॑से वयल करता ईै। 





| 
| 


= नकत को हो जि = जो क किः ७ 





एमानन्द सन्देश 


अथवा - जसे अवार पुरुपफो दु अञ 
गदभ गिरा देता है, तसे यह क्रोष भी पुरो 
को नरकमे गिरावा है । इशरलिये सुख प्रापिश्ी 
इच्छा बाले पुरुपकरा क्रोधे समान कोर अन्य 
शर नदी क्रोध दी परम शत्रु दे । अतः क्रोष 
का निरोष अवदय करना चाहिये । यह कोष 
कामसे भी अधिक दुःखदायी है । 

अथथा- प्रज्वलित अग्नि जेसे गीले सूखे 
सभी कष्टो जला देती है, तसे पुरुपमे उत्पन्न 
रोष मी स्वगके साधनों अर मोक्तके साधर्नाको 
नष्ट क्र देता ह । तात्पयं यद किं साधनमिं जो 
फलकी उत्पत्तिका सामथ्यं हे, बह नष्ट हो 
जाता है | 

अथवा--जेसे वृच्प॑ अग्निरूप हेते 
नसे द्र देशम स्थित पुरुपको सरसताके अभाव 
का अनुमिति ज्ञान होत। है । उस अलुमानका 
फर यह हे फ इस दृक्ष सरसताका श्रभाव है, 
क्योकि अग्निवाला है । इस अनुमान दवारा जस 
एतम सरखताके अभावा निश्चय होता हे, 


तसे रोष रूप हेतुक ज्ञानसे इन सन्पासिेमिं 
| मौ वेराग्यके अमावका अनुमिति कान होता हे। 


उस ॒भनुमानका प्रकार यह हैक ये सभी 
सन्यासी बेराग्यसे रहित है क्योकि भसिद्धं अज्ञानी 


। पुर्पा़ी तरह क्रोधवान्‌ है । इस अनुमानसे 


सन्यापि्यमिं वैराग्यके अभावा निय होता हं । 
अथवा--जहां कोष रहता हे वदां श्चा 


। भी अवश्य रहती ह । इच्ाके भिना कोष नहीं 
शेवा । कयो इच्चाके विपथका ज शो भ्रति- पूरपोक 


चन कता हे बह इच्छा दी क्रोधाकार परिणाम 
को प्राप्त होती है। लो भविद्ध है कि कोर 


अत्मा, अध्याय ₹ 


६र 


पुरुप भ्रिसी स्तुकी इच्छा करके क्षिसी पुरुपके 
पाम जाता है तव उप वस्तुको प्राप्ति यदि 
कोर पुरुप प्रतिबन्ध करता ह तो उस पर उसको 
त्यन्त क्रोध होता हे । यदि इच्छा दी उत्प 
नदो तो उसफे फलफा कोई प्रतिबन्ध दीन 
करे । जैसे असत्‌ बन्ध्यापुत्रके राजका कोर 
परिषन्ध नदीं करता । इषलिए प्रतिथन्धसे फल 
हीन हरं इच्ा ही कोधाक्ार परिणामो प्रप 
होती है । ओरं इन सन्यासिरयोमिं क्रोध दीखता 
है । इसलिये क्रोधा कारण सूप इच्छा भी 
अभ्रश्य इनम होगी । भोर जहां इच्छा रहती ह 
वहीँ बेरारय नदीं रहता । इसलिये ये सब सन्थासी 
वैराग्य रदित है । 

ञ्मथप्रा-'न सन्यासियमिं काम-करोध दोनों 
परि्मान ह । निदृ्तिके उपायसे रदित काम 
क्रोधा जय कना कठिन हं, अतः इनमे 
वरारय सम्भव नदीं । यद्यपि सरीके संसगंरी 
इच्च ज्ञा नाम भी काम है तथापि यहां काम्‌ 
शब्दस षिपय सुखकी इच्छ्‌। मात्रका प्रश्ण 
कश्ना चाहिये ।'" 

शंका भगवम्‌ ! काम-करोधशो निषत्त 
ङ्के उपायसे रदित कश है, यह ठीफ नहीं । 
क्योकि यरष्चजन उपायां दवारा काम ॒करोधकी 
निवृत्ति रते है ।' 

समाधान “जिस उपायसे युधश्चु जन काम 
क्रोधी निश्ृ्ति करते हे, वह उपाय इन 
सन्यासियमिं नदीं ह । क्योकि नदवेचता महात्मा 
सेवा तथा प्रश्नरूष सत्पंग ही काम 
क्रोधके निद्ृतिका उपाय हे, बद उपाय इनमे 
नहीं । सभी तदवे यर्थ एफ इन्दरके 
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साथ जब ये सन्यासी युखसे सीधी बातचीत 
नहीं करते तब ये सेवा तथा प्रन क्या करगे ! 
तः इनफे काम क्रोधके निब्त्तिश फोर 
उपाय नदीं । 
दअमथत्रा-तैराग्यसे रित इन सन्यापिर्यो- 
को सन्यास आभमके धारणसे शिसी फलकी 
प्राप्ति नदीं होगी, उच्टा इन देहामिमानिर्योका 
इस सन्यास हारा पतन ही दोणा । 
अथवा--वेरारय के बिना इनका सन्यास 
निष्फल है । क्योंकि सन्यापत तथा सन्यासका 
फल दो प्रकारफा होता है। एफ तो षरिविदिषा 
सन्यास शमर दूस विदस्संन्याष । यँ बरहम 
ज्ञानी प्राप्पिके लिये सथं कर्भोके त्यागश्चो 
विविदिषा सन्याष कहते हे । अर आरम- 
चात्कारकी प्रापिके वाद जीवनषुक्तिके सुखे 
लिये सवं कमा के त्यागको विदवतसन्यास कहते 
ह । गुरु युते वेदान्ता रवणकर आत्माको 
निश्चय करना विविदिषा सन्यासका फल है । 
ओर जीवनयुक्तिके सुखकी प्रापि विद्रर्षन्यासका 
फल हे । यहाँ धिषिदिषा सन्यासे आसम 
साक्तात्कार रूप फलकी इन सन्यासि्यमिं सम्भा- 
वना नदीं हे, क्योफि इनमें भाव्मपाक्तात्कारकी 
द्या नहीं हं । इच्ाके अमावसे ये मूखं 
सन्यापी भात्मसाक्तात्कारी प्र तिके लिये गुख्के 
समीप भी नदीं जारयेगे । भौर गुरुके धिना 
आत्मघा्तास्कार दुलभ है । अतः विग्रिदिषा 
सन्यासका एल आत्मसाक्तात्कार भी सम्भव 
नटीं । जब विविदिषा सन्यासक्षा फल आत्म 
साक्तात्ार इनमें नदीं है तव भरात्मसाक्तात्कारफे 
बाद्‌ होनेबाला जीषनथुक्तिका आनन्दरूप बिद- 
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परमाननद ए 
0 
त्न्यासका फल इनम केसे दोगा ? भतःफै। ` 
फलके अरमायमें इनका सन्यास निष्फल है| 

अथवा--ये सन्याक्षी इतना भौ ३ 
जानते फि सन्यास शब्दा अथं हमारे छ 
घटता है अथवा नदीं १ जथ सन्याप श 
अथंफो न्दने नदीं जाना तथ अन्य शर 
कैसे जान सकेगे । सन्यास शब्द्का श्रं 
प्रकार है--“सन्यास” इष शब्दम दो एद्‌१। 
एक सं' पद दूषण त्यास" पद । म ऋ, 
ह, इष आत्मज्ञान रूप शच दारा मूल 
सित फाम-करोधादि शत्रुभोका छेदन धं 
अथंहे। चोर पुनराघ््ति रहित ऋण 
स्थिति न्यास पदा अथं ह | दोनों 
मिलाकर यदह अथं होता है-- "ब्रत 
शाद दारा मल अज्ञान सहित काम 
फी निश्चि करके पुनरावृत्तिपे रहित ऋ 
स्थिति ॥” उपयु क्त सन्यास शन्का ४१, 
वेरार्यदीर्नोमिं नदीं घटता है। भतः 
सन्या निष्फल हे । 

अथत्रा-- पह सन्स शन्का अ ` 
वि्टस्सन्यासमे घटता है तथापि 
सन्यासमे नदीं धटता है । इसलिये | 
सन्यासके संग्राथं अन्य प्रफारसे सन्या | 
का अर्थं कहते है- यहा साधन सरि 
परलोकके सखका त्याग सं" पदक 
नोर आत्मज्ञानी प्रापिके लिये गरक 
स्थिति “न्यास पदका अर्थं हे । दोन 
मिलाकर “साधन सहित सम 
त्याग कके आतमन्ञानकी प्रापिके 8। | 
समीप स्थिति 1“ सन्यास शब्दर्का 











कमाननदे सन्देशे 





है। यह विपिदिषा सन्यासका अथं मीइन 
पन्यासि्यमिं नदीं धट्ता है। अतः इनका 
पन्यास निष्फल ह । 

अथवा- विविदिषा सन्यास तथा विद 
सन्यास दोनों मोक्तफे कारण है । ये दोनां शन 
सन्यासिर्योमै नदीं ह । इन्दोने केवल नामका 
सन्यास मात्र धारण कर लिया है। केवल 
परन्यास॒ मात्रसरे मोक्त होता नदीं । यदि कवल 
न्याप मात्रसे दी मोक्त हो तो सन्यासीका 
सराग करनेवाले अभिनेता, नटा मी मोत्त 
होना चाये परन्तु रसा नहीं होता । अवः 
सन्या मात्र मोक्ता कारण नदी, शन्तु 
दिष्यजन्य सुखकी इच्छा तथा काम क्रोधादिको- 
कै प्रिस्यागसे मोक्ञ होवा ईै 

शंकफा-- “जो पुरुष काम-क्रोधादिको बश 
| करनेमे असमथं है उन्हे क्षया उपाय करना 
चाहिए १" 

समाधान--जो पुरुप सब प्रकारके काम 
कोषादिको वश करनेमे समर्थं नदीं है बे पुर्ष 
बारम्बार सत्संग श्नौर वेदान्त शाञ्लका बिचार 
करे । जसे शरद्‌ ऋतु अलक्ी मलीनताको नष्ट 
| शती है तेसे दी सत्संग नौर वेदान्त-विचार 

धीरे धीरे करके काम क्रोधादिशो नाश कर देता 

। जसे दृष्ट अश बृहत दिन शिक्ता देनेके बाद 

अपने दोरपोको चोदते दे, तेये काम क्रोधादिककि 
वशीभूत दुष्ट मन गुरु-शाज् द्वारा पिखाया 
जानेप्र भी बहुत दिन बाद दोष रदित होता 
ह। इपलिये भदधापूवंक, व्यवधान रदित, चिर- 
कालतक किथा हृश्रा सस्संग॒ अर वेदान्त 
विचार दी काम-कोषादिकोकी निदि दारा 
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परपोके मोक्तका साधन है । इन साधनोंकी भी 
इन सन्यासियेमें भाशा नदी है । क्योक्षिये हँ 
तो मूढ॒परन्त॒ अनेको महापंडित सममकर 
अहंकार करते हं । अभिमानी पुरूपांसे सत्संग 
नदीं होता है । भौर इन सतन्याधि्योनि यर 
वेदान्तका भी अनादर किया है । ये सभी आस्म- 
हञानसे रहित कम-करियाम॑तत्पर हे । भरतिमे 
श्मात्मा-अनात्माके निवेकके लिये दी सन्यासका 
रिधान करिया गया हे । उसको ये मृढ़ करते न्ह, 
इसलिये पतित दै । भी सुरेधराचायंजीने भी 
वातिक ग्रन्थम कहा दै- 
प्रत्यक्तलगिवेकाय सन्याप्ः सर्वकमेणाम्‌ | 
त्या विधीयते यस्माद्‌ तस्यागी पतितो मवेत ॥ 

माव यह है कि देहादिकं भामा 
विवेकके लिपे स्वकर्मोक स्याग सूप. सन्यास 
भरविने विधान किया है । ज पुरुप सन्यासको 
धारण करके आत्म ॒विचारका परित्याग करता 
है, बह पतित ह । 

अथवा-जो पुरुप उत्कट बेराग्यसे रहित 
है भौर व्रहलोक प्राप्ति की कामना करता हे 


उसे चौथेपनकी उमरमे सन्यास लेनेका भ्रधिकार 


है । उस सन्याससे बह ब्रहमलोकमे जाता हे । 
इस कमसन्यास ओर पूषोक्ति अक्रम सन्यासे 
रहित जो पुरुप केवल वेष मत्र धारण करते है 
उनक्तो ब्रह्मलोक तथा मो्तकी रप्ति नदीं होती, 
दन्तु दोनों भरट ई । 

्थवा-मे सन्यासी यद्यपि सदाचारी 
बराह्मण है, इसलिए उत्कृष्ट है तथापि जेते दुष्ट 
रञ्च मार्गा त्यागकर भागम चलता है, तसे 
ही ये सन्यासी मी भ्म विचार सूप मागंका 
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त्याग करके मार्गमे चलते ह । इने शिक्ता 
देनेवाला कोई है नदीं । क्योकि शिक्ता गुरु 
ञ्नीर राजा देते ह । इनका-फोई गुरु है नदीं जो 
इनको बलात्‌ आत्म-विचार सूप मागं पर 
चलावे शरीर ये अपने आप वेदान्त विचारे 
्रबृचच नहीं हग । कर्योफि युभः इन्द्रके उपदेश 
करने पर भीये वेदे अमं बुद्धिको एकाग्र 
नीं फर सके । इससे यह जाना जाता है किं 
इनका मन किसी प्रकार वश होनेषाला नहीं 
है । अतः ये दुरात्मा सन्यासी राजा दारा शान 
करने योग्य है । बह तीन लोका राज्ामेंदी 
इद्र हं। अतः मेः दी इन पर शासन करना 
चाहिए । 
इस प्रकार परार्धं पर विचार करने के 
बाद्‌ इन्दरने इन सन्यापिर्योको दण्ड देने का 
निइवय किया । पुनः इन्द्र षिचार करने लगे- 
इनको कोन-सा दर्ड दिया जाय १ धन का 
हरण रूप दण्ड इनमे सम्भव नदीं । कर्योक्षि 
इनके पास ॒धनका संग्रह नदीं ह । दूसरा सिर 
मण्डन सूप दण्ड भी सम्मव नदी, क्योकि 
इनका सिर पदलेसे दी थुडा हा दै । तीसरा 
देशसे बाहर निष्कासनका भी दण्ड इनमें सम्भव 
नहीं । व्र्योकि यहाँ तीनों लोकम हमारा 
राज्य है । इनको कहाँ निकाला जाय १ स्थल 
शरीरसे त्रिलोकीके बाहर जानेका सामथ्यं इनका 
नहीं है । अतः इन्दं पराण दण्ड देना चाषिए | 
इन्द्रे कहा-^“ईस प्रकार विचार करके 
सम्पूणं लाकोकी रक्ता करने वाला मँ इन्द्र, 
बेद्‌र्त विचारे रहित.उन सम्पूण सन्यासिर्योको 
बनमे मारकर §्तोको दे दिया । यभा अन्तर्यामी 
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पएरमाननतू। ¢ 
इन्द्री प्रेरणासे वे इत्तं सन्यासियफि दे ष्। ह 
सिरो ले जाफर यज्ञभूभिके दक्तिण मागमे भर 
लोगोंको दिखा-दिखाकर खाने लगे । रेषा र| 
वे लोर्गोको यह जनाना चाहते थे फि “कै 
विना तुम सव लोग कर्मोका स्याग मत्क] ¶ 
नदीं तो इन सन्यासियोफे समान दी तुम्ही क 
दुगंति होगी ।* त 
इन्द्रम कहा-"हे प्रतदन ! इस प्रकार धि 
रूप पुरोहित तथा वर, शाप देनेमें समध र 
काणएडमं तत्पर व्राह्मण सन्यासियोको गनि 
किया, तो मी आलमज्ञानके प्रमावसे युगे | 
मात्र सी पापका स्पशं नहीं हा । शएत॥ श्न 
नदीं बेदोफो जाननेवाले, युभसे भी 
मायावी देर््योका भी मेने आलमक्ञानके १ 
हनन किया है, परन्तु मेरा बाल भी धरि 
हुमा । उद्टा मारी कीतिं हुईं फि इन्द्र + | क 
ज्ञानके प्रमावसे कोद ङ बिगाड़ न षक | इन 
८६ प्रतर्दन ! निपिद्ध करमोफो करने ग 
युमः पापका स्पशं नदीं ह्या, तसे दर ॥ क्‌ 
देवता या मसुष्य जो भी भातमज्ञानका * ¦ कषा 
करेगा, उसको आ्मज्ञानके प्रभासे ५। ला 
कर्मोक्षो करने पर भी पाप नीं लगेगा । ॥ 
पुरुपको मुभ अदहितीय आरमाका ज्ञानं ५.१ 
हे, बह पुरुप कमी पाप कमं नदीं का 
यदि प्ारज्धवश बह कमी पाप कमं ११ 
इच्छा मी करता हैतो भी उस १ क 
उसफे मुखी कान्ति समाप नहीं होती 
आत्मन्ञानसे रदित पुरुप हँ, पाप कमपे धि 
एकी कान्ति नष्ट हो जादी है ! हि ॥ ° 
लोकम ब्रहम षिधाफे समानं कोई 












(नन्द सन्देश 
है। ब्रह्म विधा दी सवस उच्छृष्ट है । इसका 
परमाव महान है । तप्ययेत्ता पुरुप पाप कर्मी 
इवा करे अथवा पाप कमं रे तो भी उसं 
व्तपेत्ता पुरुपशी स्वास्य इषटिको देखकर बन्धु 
बा्धषर तथा राजा उसको पंितसे बाहर नहीं 
कृते ह रोर शरीर अथवा वाणीका भी दण्ड 
तक देते ह । उद उसे आत्मन्ञानके अमाव 
फो देखकर शअइचयंचकफित रोते है ओर 
भ्रधिकाधिक आद्र. देते द । क्योकि सम्पूणं 
वि्लफो भात्म स्थरूपसे जानने वाले उस तत्- 
वता पुरुपसे कोई राजा आदि भिन्न नदीं है! 
तु सवका तत-वेत्ता पुरुप आत्मा है शर 
भवने भत्माका अनिष्ट भौर अनाद्र कों 
ए नदीं करता है 1 इसलिये अद्वितीय आत्मा 
श जञाने ही पुरुपोंफे लिए हिततम है | 
` इन्द्रफे मुखस हततम आत्मनज्ञानको सुन 
कर प्रतदन राजा चुपचाप वडा रह । सव 
वने अपने मनम विचार फिया- यह प्रतदंन 
एब पूसा सोच रहा है फ आसन्ानकी स्वति 
वाचं दन्द्रने भरात्मज्ञानमें हमारा विवास 
कएने के लिये शरपनेमे पापों अस्पशं दिख- 
लाया ह । तो भी न्द्र दारा उपदेशं किण हुए 
दसङञानके मिपयमे मे संशय हे । कयो 
ध जानो” यह पहले जो इन्द्रने उपदेश 
पा ह, यहां भरेको' इस भस्मद शब्द 
पषाज्ञान दारा कौन अर्थको इद्रे बोधं 
श्या ह । सहस्र नेत्रो युक्त, हस्ते बज 
एए ष्‌ हए शचीके पति, सम्पूणं देवतार्भो 
चि पद, स्थूल शरीर बाला इनदर ओ सम्भुख 
। ह वह॒ अस्मद्‌ शाब्दका है अथवा 
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इस शरीरसे भिन्न भोर शरीरफे अन्त्र अरन्य 
कोर आतमा रधं है १ बह शरीरके अन्तर 
वतमान श्चात्मा भी कौन दै १ “भरे हम 
जानो!" इस शृब्दका बक्ता जीवात्मा है अथवा 
सान्ती आतमा है ¶ तात्पयं यह कि “भेरेको तुभ 
जानो!" यह ज्ञो वचन हन्द्रने कदा है । यहाँ 
(भिरेको'' इष ` अस्मद्‌ श्दुका अथ स्थूल 
शरीर है अथवा जीषात्मा है अथवा साक्ती चेतन 
है १ यां स्थूल शरीर ` तथा जीवभ तो इन्द्रा 
वचन सम्भव नदीं द । क्योकि । शरीर 
तथा जीष दोनों परिचिन्न हँ । उस परिष्डिन्नके 
ज्ञानसे श्रपरिष्डिन्न फलदी भ्रापि नदीं शठी । 
ओर सादत ङटस्थम भी हन्द्रका वचन “भेरेको 
जानो सस्भव , नदीं ।. करयो बह सारी 
चेतन मन बाणीका अगोचर हे । इस प्रकारके 
संशयो यदि मँ भरकृट करुगा तो मन्द्‌ खुद 
बराजञा समभा जागा भ्रौर यदि संशय नदीं 
रट करगा तो शभे संशय विपयंथसे रदित 
्लन्नान नदीं होगा । इस प्रकारको वितासे 
व्याकुल मनवाला यह प्रतदंन राजा युपे इष 
न कह कर ञुपलाप बंडा हे । ्‌ 

` अथवा-यह प्रतदन राजा इसलिये भी 
मौन वडा दै कि हम मरुप्य अपने हितकरो नही 
जानते, अतः इन्द्र स्यं बिचार कर हमारे लिये 
ञो हितम दोगा अपनी प्रतिज्ञाचुसार करेगे । 

= ्रतदंन राजादी मनोदशाको विचार कर 
इ्द्रने सिश्चयं किया-- जबर तक इसका संशय 
निश्च नदीं शो जाता तब वक अपनी प्रतिज्ञा 
सत्य कृटनेकरे लिये शभे -दिततम आतमन्ञानङ् 
71 
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धथ 
पुन स समीर विचार इन्द्र करते द- यदहं 
ञानन्द रूप त्मा अलौकिक पदाथं ओर 
मन बाणीका अगोचर है । इसलिये आर्माको 
सा्तात्‌ कहनेमे हम समथं॑नदीं है ओर यद 
प्रतर्दन राजा मी साश्वात्‌ जानने मे समथ नहीं 
है । विन्तु उपाधि हारा आत्माका कथन करने 
मं हम समर्थं है| नौर यह प्रतर्दन राजा 
मी उपाधि द्वारा आमा को -जाननेमे समथा 
है । अतः किसी उपाधि दवारा प्रतदंन राजाको 
श्मात्माका उपदेश देना चादिए। उन उपाधिरयमें 
भी स्थूल शरीर तथा इन्दरियादिक उपाधिर्याकी 
छपेक्षा क्रिया शक्तिवाला प्राण ओर ज्ञान 
शक्तिबाली बुद्धि ये दोनों भतमाके समीप 
ह । अतः लोकप्रसिद्ध प्राण तथा प्राज्गरूप 
उपाधिको अंगीकार करके प्रतदंन राजाको भली 
किक आत्माका उपदेश करना चाहिए । 
सभी उपाधिर्योसे प्राण-पर्ञारूप उपाधि 
अधिक शष्ठ हं । प्राण ओर प्रज्ाके विद्यान्‌ 
होने प्र देद-इन्द्रियादिकोशी स्थिति 
होती दै। भौर प्राण-पर्ञाके. अमाब होने 
पर॒ इनकी स्थिति नीं होती। इष 
अन्धय व्यतिरेक द्वारा सम्पूणं शरीर 
आदिका उपापिर्योकी साधकता प्राण-र्ञामे 
सिद्ध होता है । अतः प्राण प्र्ञादी सवं उषा- 
धिर्योसि उच्छृष्ट है । यहाँ तारपयं यह ह छि 
जिस उपाधिके कथन दारा शधश्चको सुखसे ही 
्ातमबोध ओर लाघव होता है उसी उपाषिको 
अगीकार करके तस्वेत्ता पुरुप आत्माका उपदेश 
करं । यह नियम मी प्राण-अञामे दी घटता है | 
क्योकि जिषके विधमान होने.पर देदादिरकाकी 
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स्थिति ओर जिसे अविद्यमान होने ए 
दिकोका अमाव इस अन्वय व्यतिरे 
देहादिक संधातूकी साधकता आत्मा 
है, बह क्षत्तण प्राण-परज्ञमिं भी सम 
इसलिये प्राण-अज्ञा आमा है, इष प्रन्र 
पराण-गरजञाम जय सुयुश्चुकी प्रात्म बुद्धि 
तभी प्राण प्रज्ञाके साक्तात्‌ प्रवतंक शुद्र शट" 
मे सुख पूरव युक्चकी इद्धि स्थित शेव॑। 
तात्पर्यं यह फि जैसे अत्यस्त शक्षम 
तारेको जानने वाला पुरूप अन्थ श्र 
छतो जब अरुन्धती दिखलाता हे, त शल 
के समीपवतीं जो स्थूल तारे दै, उन्दी! 
रुन्धती कफर दिखलाता है ।_ ऋ 
वाजे पुरुपकी दृष्टि उन स्थुल तारों ९ 
जाती है तव क्रमशः धीरे-धीरे घाकताद्‌ | 
को मी बह देख लेता है । एसे दी ण्ढ |¦ 
जाननेके लिये प्राण-्ज्ञाको दी भत | 
पहतते उपदेश करना चार्दिए । ¦ 
श्रथवा- प्राण प्रज्ञा शब्दके खर | 
दरा आत्माका बोध मा 1) 
आरमाके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध सम्भर 
लिये लाघव भी है । चौर शरीरादि ^ । 
भ्रगीकार करके यदि आलभाका 
प्राण-र्ञा दारा आात्माका बोध ् 
योध नहीं होता, भौर शरीरादिक पद 
वृचिसे आत्माका बोध माननेमें 
आत्मके साथ प्राण-पर्ञा दारा स 
संभव है, साक्तात्‌ सम्बन्ध सम्भ 
परम्परा सम्बन्ध गौरवरूप दूषणसे = 
अतः प्राण-प्र्ञा रूप उपाधिको ॥ 
आत्माके बोधनमे दी सगमता भीर 
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(नन्द सन्देश 


 शंफा- पूर्वोक्त अन्यय व्यतिरेकसे देह 
 द्ियादिशोी साध्रकता सूप भाटमाका लक्षण 
 ग्रणह्ामं सम्भव नहीं । कया प्राण-रज्ञा 
इञ एरस्पर व्यतिरेक दै। तात्पयं यह कि प्राण 
म छोडकर प्रक्षा रहती है अरर भ्रज्ञाको बोड- 
ङ प्राण रहता है । 
† समाधान--क्रिया शित वाला प्राण-ग्रज्ञा 
फ बिना नहीं रहता, तथा ज्ञान शक्रित बाली 
रा मी प्राणे बिना नदीं रहती । जां प्रज्ञाका 
भरम हे वहं प्राणका भी अमाव होता है । 
स्थावर दृकषोमे प्रज्ञा स्वरूप बुद्धि प्रत्यक 
नी दीखती, इस लिये प्राणभी उन वृ्षोमे 
रन्न दीखता नदीं । 


शंका-जेसे शरीरम शस्त्र द्वारा घव्र 
हने पर षह इब कालके बाद्‌ मर जाता हे 
षे इमं टार आ्दिसे उत्पन्न हु पाव भी 
कालके ब।द मर जाता है। ओर जंसे 
शरीरी इद्धि होती है तसे इक्ी भी बद्ध 
हेती है । इसलिये घावका पूरण तथ बृद्धिह्प 

इति प्राणका अनुमान सम्भव है । अतः 
स्प बुद्िको बोडकर भी प्राण इरोम 





एता ह | 

 . भरमाधान-जेसे षाव पूरण तथा इद्धि- 
क्ष तमि प्राणका अनुमान सम्भव हे । 
` ताका ऊपर गमन रूप हतु उसमे पर्ञा- 
स # भी अुमान हो सकता है । इमे 
५ प्राख-प्रज्ञा परन्तु स्पष्ट 
नीह । ज्ञा है परन्तु 





भ अभाव होता है, वहां भएका मी अमाव 


मत्मपुरारु, अध्यायं ₹ 


शका- पहले पने कहा है कि जहां इसलिए 
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होता हे । यह ठीक नहीं । क्योंकि सुपु्षमं 
हारूप द्विके अमाव होनेपर भी प्राण विद्यमान 
दीखता ह | 
समाधान-पुपुप्नि अवस्थामे प्रह्नाकाः 
अत्यन्तामाव नदी, किन्तु कारण सरूप होकर 
द्धि सुपु अवस्थामे रहती है । इसलिये प्रता 
के अभाव होनेपर प्राणका अमाव सिद्ध होताः 
है भौर जँ प्राणका अभाव होगा वहाँ परज्ञाका 
मी अभाव अवय होगा । जैसे घटादि प्राण- 
का अमाव होनेसे ््ञाकां मी अमाव हे । अतः 
षिद्ध हा किं प्राण अर प्रज्ञा एक दूषरेको 
दोद्कर नहीं रहते । ये दोनों आसमज्ञानके हतु 
ह । क्योकि जैसे स्तम्भ आदिक जड होनेसे 
दमपनी प्रतीतिमे दीपक आदि प्रकाशी अपेतता 
करते ह | तैसे प्राण श्रौर प्रज्ञा भी जड हनेसे 
पनी अरवीतिमे किसी दूसरे प्रकाशी अपेकता 
कृरते है । बह प्राण-प्र्ञाको प्रकाश करनेवाला 
स्थ आत्मा है । इस प्रकार युक्ति द्वारा प्राण- 
क ग्रालङ्ञानके कारण होते हं। यां 
्जभिग्राय यह है कि प्राणज्ञा शब्द्‌ शक्ति 
त्तस तो भत्माके बोषक नदीं है, क्योंकि 
शक्ति दारा सत्यादिक पद भी भआत्माका 
बोन नदीं कते । किन्तु लक्षणा इति द्वारा 
मार्ह शब्द आलमाफे बरोधक द । बह 
लद्धणा शक्य अरथकी अलुपपत्िके भिना नी 
होती, जैसे “गामे प्राम है” इस वाक्यम 
गंगा पदा शक्य अथं जलका प्रवाह है, ऽ 
बरहम परामडी अधिकरणता अतुपन्न ह । 
गंगा पदकी तटम लक्षणा होती इ । 
तसे श्व संगमं मी “राण मै हं पजा ह" 
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पुनः य ौर विचार इन्दर करते हं यदं 
नन्द खरूप आमा अलौकिक पदाथं शौर 
मन बाणीका श्रगोचर दै । इसलिये आत्मको 
साततात्‌ कहनेमे हम समथं नदीं है ओर यद 
्त्दन राजां मी साक्षात्‌ जानने म समथं नदी 
है । किन्त उपापि दवारा आत्माका कथन करने 
मरहम समर्थं है। भीर यह प्रतदेन राजा 
मी उपाधि द्वारा आत्मा को -जाननेमे समथ 
है । अतः किसी उपाधि द्वारा प्रतदन राजाको 
श्रात्माका उपदेश देना चादिए। उन उपाधि्यमिं 
मी स्थुल शरीर तथा इन्द्रियादिक उपाधिर्योकी 
पेक्षा क्रिया शक्तिवाला प्राण ओर ज्ञान 
शक्तिवाली बुद्धि ये दोनां आर्मके समीप 
है। अतः लोकप्रसिद्ध प्राण तथा प्राज्ञरूप 
उपाधिको अंगीकार फरके प्रतदंन राजाको मलौ- 
किक भत्माका उपदेश करना चादिए | 

सभी उपाधियोसे प्राण-परज्ञारूप उपाधि 
अधिक शष्ठ ह । प्राण ओर प्र्ञाके विद्यमान 
होने पर॒ देद-इ्द्रियादिकोकी स्थिति 
होती है। भोर प्राण-पज्ञाके. अभाव होने 
प्र॒ इनकी स्थिति नदीं होती। इष 
अन्य व्यतिरेक द्वारा सम्पूणं शरीर 
भदिका उपापिर्योक्षी साधकता प्राण-अ्ञामे 
षिद्ध होता है । अतः प्राण ्रजञादी सर्वं उपा- 
ष्यसि उक्कृष्ट हं । यहाँ तार्पयं यह ह कि 
जिस उपाधिक्रे कथन दारा भ्थक्चको सुखसे दी 
आत्मबोध अभर लाघव होता है उसी उपाधिको 
अंगीकार करके तस्पवेत्ता पुरुप आर्माका उपदेश 
करं । यह नियम मी प्राण-परना्मे दी षटवा ह । 
क्योकि जिपके विद्यमान होने-पर देहादिकोकी 
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स्थिति ओर जिसके अधिद्यमान होने ए 
दिर्कोका अमाव इस अन्वय व्यतिरे? 
देदादिक संघात्शी साधकता आत्मा 
है, वह शक्तण प्राण-पज्ञम भी स्म| 
इसलिये प्राण-अ्ञा आत्मा हे, इष प 
प्राण-गरज्ञाम जव ुञु्चकी प्रात बुदिक्ष 
तभी प्राण प्र्ञाके साक्तात्‌ प्रबतंक शद श 
म सुख पूर्वक शुगुक्चकी बुद्धि स्थित ह|| 
तास्पयं यह फि जेते अत्यन्त घ्म भ 
तारेको जानने वाला पुरुप अन्प 
छो जब रुन्धती दिखलाता हे, तव भ्‌ 
के समीपवबतीं जो स्थूल तारे है, उन्मि ¶ 
अरुन्धती कहकर दिखलाता ह ।. अध 
बाले पुरुप दृष्टि उन स्थूल तारो ५ 
जाती हे तव करमशः धीरे-धीरे स्तात्‌ # 
कोमी वह देख लेता हे । रेसे दी शद 9 | 
जाननेकै लिये प्राण-परज्ञाको दी लह 
पहले उपदेश फरना चािए । 
अथ्रा- प्राण श्ज्ञा शब्दके 
दारा आत्माका बोध मानने | | 
्ालमाके साय साक्षात्‌ सम्बन्ध सम्भ 
चिये लाघष भी है । ओर शरीरादि$ ° 
रगोकार करके यदि आत्माका बो ५ 
प्राण-रज्ञा दारा आत्माका बोध १ 
बोध नहीं होता, भौर शरीरादिक ५ 















ओः 2५८ 


आस्माके साथ श्राण प्रज्ञा द्वारा परम, \ 


संमव हे, सात्तात्‌ सम्बन्ध म | 
परम्परा सम्बन्ध गौरवरूप दूषणसे 11 


अत्‌! प्राण-परज्ञा स्प उपाधिं को भ । 
आत्मके घोध नमे ही शुगमता श्रीर ल | 


९०५० 


अ 
यह वचन हन्द्रने कहा दै। यष शरीरके 
न्तर संचारी "वायुः प्राणएशब्दश्ना श्वय 
इथं हैः ओर अन्तःकरणफी एत्ति बुद्धि 
शक्य अर्थम आत्मता संभव नदीं । 
अतः प्राण-ज्ञा शब्दकी : पराण-अज्ञफे प्रबतक 
चेतन आत्मामं लक्तणा सम्भव है । इस 
निरूपणाथं पहले प्राण-गरज्ञा शब्दके शक्य 
अथं तथा शक्य अर्थक अनुपपत्तिको दिख- 
लाते ह । | 

“श्राण' इस शब्दम दो पद हं । एक 
५१ पद्‌, दसरा ("दन्‌? पद्‌ । प्र का ग्रथ 
अतिशय भ्र “अनः का अथं चलन्‌ रूप 
क्रिया । “भ्रज्ञा” शब्दम भी दो पद्‌ दं। एक 
श्र दूसरा ज्ञु" | श्रः पदका अर्थं द्मतिशय 
ञओर श्ञ' पदका अथं ज्ञान हं । दोनोको मिला 
कर यह अरणं सिद्ध होता है-अपिशय जो 
चलायमान हो उसे प्राण कहते ह॑ ओर अति. 
शय फरक ओ जाने उसे प्रज्ञा कहते दे । शरीर 
के अन्दर स्थित वायु अतिशय करके चलाय- 
मान होती है, इसलिये उसे प्राण कहते है ओर 
अत्तःकरणको ` वृत्तिव्रिशोषप बुद्धि घटपटादि 
पदा्थोकषो अतिशय करके जानती है इसलिए 
उसको प्रज्ञा कहते हे । ओर वास्तवे बिचार 
करं तो प्राणम चलना बनता नदीं । क्यो 
प्राण जड़ हं । उदु स्वतन्त्र क्रिया नदीं होती 
जसे रथादिक जड़ पदाथा बेतन्‌ अश्वादिककिं 
बिना किसी देश-कालमे सखतन्त्र चलनरूप 
क्रिया संमव नदी, इसी भकार बुद्धिम मी 
घटादिकं पदा्थोक्षो जाननेकी सामथ्यं नहीं। 
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र्थे चलन .रूप क्रिय होरी है भर बदरि 








क्योकि ्राणक्धी तरद जड हे । जड वु 
को तथा अन्य पिसी पदार्थो नहीं जनं 
ताप्यं यह कि ससे पटले किसीके पशं 
धन रहता ह तथ उस धने बृद्धिदी १ 
वना होती है, मलधन भिना धन्र् 
सुञ्भव नही, तेसे साप्रान्थतया 


रहता है तभी उस क्रिया भ्नीर ज्ञानपर | 
यतारूप विशेषता संमव है । उष जद 
चलनरूप क्रिया होती नहीं भौर बुर 
सम्भव नदी, अतः जिस चेतन भ्र 
सभीपतासे शरीर इन्द्रियादिकों मं तथा श 
बायुमे चलनरूप श्रिय! होती हे, व 
आत्मा ही प्राण शब्दा ल्याथं ६ । 
प्रकार प्रज्ञा शब्दका भी लक्ष्याथं वेत्‌ + 
हीदहै। क्योकि वही सम्पूणं जड ‰॥ 
प्रकाशा करता है ओर स्वप्रकाशता स 
रहित अपने खरूपफो भी चेतन अ `| 
करता है । अन्य कोई पदां .आलाङ्ग ¢ 
नहीं करता । रेषा खप्रकाश आनन्द | 
आत्मा दी प्राण-मज्ञा शब्द्का । ॐ 
मिम कोई वस्तु प्राण-अ्ञाका अथं स । 
इस प्रकार अपने मनम दिवा 
इनद्रने - भतरद॑न राजास कहा -“^रा्जद ¦ 
्रकारकी क्रियाका कारण तैं ह, अद | 
स्वरूप हँ अर मेदसे रदित खः ॥ 
इसलिये भ ही प्रज्ञा स्वरूप हं 
प्राणियकि जीवनक कारण होनेसे ¶ द | 
भर जन्म-मरणसे रदित होनेसे अयव ^ || 
ह भ्रतदन राजा ! प्राण, १8" | 


ध | ॥ 
= "भ | ॥ 
.. ` चः 












। पमान सन्देश 


मृत एेषा जो अपना पह मेने कथन क्षिया 
है उस खसूपको तुभ ॒वारस्बार पिचार करो 
्रीर भ्रानात्माकार्‌ षिजातीय वृत्तिर्या परित्याग 
करे उस स्वरूपाफार सजातीय वृत्तियाके हारा 
मेरे खस्पका सान्तात्छार करो । | 
हे प्रतदंन, जसे पुरूपसे दण्ड भिन्न होता 
तैसे युप्‌ श्रौर असूत इन दोना विशेपोकि 
प्राणते भिन्न मत जानना, शन्तु इनको अमिन 
जानना । जेसे आकाशो नम शचीर्‌ नमक 
प्रकाश कहते द, आक्राश श्र नम पदके 
अक्षा भेद नही, तसे भायुष्‌, अधृत. ओर 
्ाणपदके अर्था भेद नदी, भिन्त॒ आयुष्‌ ओर 
अरत प्राण स्वरूप ह शरीर प्राण अआयुप्‌-अमूत 
खर्प है १7 

शंका--“"यदि आयुष्‌, अमृत, प्राण इन 
तीनों पदोका एक दी अथं मानेगे तो पुनरुक्ति 
दोपदी प्ात्नि होगी । एक अथंके थोधक अनेक 
पदोके उच्चारणको पुनरुक्ित कडते हे । जहां 
पुनरित दोष होता है वहां एक पदकी दी 
साधकता होती है श्नौर दूसरे पद ` उ्यथं हो 
जाते ह \ ¦ 

समाधान- “जसे सस्य, ज्ञान, आनन्द ये 
तीन प्द्‌ एक ही आल्माके बोधक है, परन्तु उन 
शब्द पर दृतिका निमित्त भिन्न भिन्त हे 

इसलिये पुनरुषरिति दोप नहीं होता । तैसे यां 

भी भायुष्‌, अमूत, प्राण ये तीन पदं एक 
अये बोभक है, परन्तु उनके प्रइृति्ा निमित्त 
भि भिन्न है । इसलिये “पुनरुक्ति दोष नदी 
| । इसी अर्थो भौर स्पष्ट कफे बतल्ाते 
देब लोको जीवनक रण होता ह उत 


अ्रत्मपुराण, अध्याय ९ 


7०0 





युप्‌ कहते हे, बह जीवनका कारण प्राण हं । 
क्योकि शरीरम जबतक प्राण रहता है त॒षतफ 
उसमे जीबन व्यवहार होता टै । प्राणफे विना 
जीबन व्यापार नहीं होता । इस निमित्तसे प्राण- 
को आयुष्‌ कहते हे । भर शरीर त्यागके बाद्‌ 
सर्मरूप अमृतश्षो तथा शरीरके विद्यमान होनेप्र 
भोक्घरूप भमूतको प्राण द्वारा ही जीव प्राप्त होता 
है, इष ॒निमित्तसे प्राणो भग्रेत कहते हं । 
वह भआयुप्‌-असृत खरूप प्राण मेँ आत्मा हं । 

अथवा-- जैसे राण स्वरूप मे भात्मा हं 
तैसे प्रज्ञा खर्प भी भे आत्मा ह । करथो 
ज्ञानशारित सूप प्रन्ञासे ही आकाश आदि व्यव्‌- 
हारकि प्रपंको शरीर खण्न आदि प्रातिभासिक 
पदार्थोशति मै भ्रात्मा जानवा ह । | 

हे प्रतर्दन राजा ! जो जोग प्राण स्वरूप 
म आत्मको युप्‌ रूपसे उपासना करते है 
वे सौ वर्पतक जीवित रहते ह। भोर जो 
अमृवरूपसे उपासना करते है वे भक्षय सगं 
पराह होते द । भौर जो आयुष्‌ अत दोनो 
रपस मेरी उपाप्ना करते है उन्हं सौ वपं तक्‌ 
मच्नय खरगंकी प्राप्ति होती है । 

हे ्रद्व॑न, जब्र प्रारूप उपाषियुक्त 
फ आत्माकी उपापनाका पेषा फल है तत्र 
्राणसूप उपाधिसे रदित शद्ध आत्माके ज्ञानते 
पोको महाफलकी पापि होती हे, इसमे क्या 


ही भङ्चयं ह 


इद्रे व्रनको सुनकर प्रतदंन राजाने 
कहा“ भगवत्‌ ! ^्राणस्वस्प मे हं” भापके 


बलात इ बचनङो नकर भर छनियोकि पूजे के 


हए बचनोंको स्मरण कफे धमे संशय ह रहा 
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है। आपने प्राणको दी प्रधान कहा है भ्रौर 
नियोन प्राणको प्रधान नहीं कदा है। 
अतः किप अमे हम आत्मवुदिष कर । 
एक घार हमारे राज दरषारमे उपस्थित वेदवेत्ता 
मुनिर्यनि किसी प्रसंगपर इस प्रकारके वचर्नोको 
कहा था । उन वचनोंको भापके सम्युख हम 
कहते ह । युनिने कदा--अन्तरवायुके सहित 
सम्पूणं इन्द्रियोका प्राण शब्द्‌ वाचक है, केवल 
अन्तरवायु का वाचकं प्राण शब्द नदीं । क्योकि 
्मतिशय करके अपने व्यापारो जो करे उसे 
प्राण कहते ह । यह प्राण शब्दका अथं सम्पू 
इन्द्रियम मी घटता हे। इसलिए सम्पूणं 
इन्दरियोको प्राण शब्दकी भ्रथता सम्भव है | उन 
सम्पूणं प्राणाम एकको नियमसे प्रधानता नदीं 
किन्तु अपने अपने व्यापारे सबकी प्रधानता 
ह । क्योंकि बाक्‌-इन्दरियका शब्द उच्चारण 
कायं हे, अर चशुशन्द्रियक। रूपादिकोका दशन 
काय ह । इसी प्रकार अन्य इद्दियोके मी अपने 
अपने कायं मिन्न भिन्न है । उन कार्या मेद 
8 यद्यपि इन्द्रिय भिन्न भिन्न है तथापि अपने 
अपने कयम सम्पूणं इन्द्रियां एक भाव्रको प्रप 
होती हे, जंसे ग्राममे भिन्न-मिन्न स्थित महा- 
जन पुरुष विवादादिक काये लिए सभी एक 
व्क प्रप्त होते हें । जिष कालम एक इन्द्रिय 
अपने ्यापारमे प्रवृत्त होती हे उस कालम अन्य 
इन्दरयोकी अपने व्यापारमे प्रइृत्ति नहीं होती । 
यदी इन्र्योकी एकता हे । क्योफि जिसकालमे 
वाक्‌-इन्द्रिय शब्दका उच्चारण रूप अपना 
व्यापार करती हे उस समय नेत्रादिक इन्द्रिय 
द्मपने-अपने व्यापारोको नदीं. करती । अर 
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परमानन्दे 


^ 
जिस कालम च्च इन्द्रिय रूपादिकेोका द 
रूप व्यापारको उत्पन्न करती ह उप क्ष 
वाकादिक् इन्द्रिय अपने व्यापारको इक्न 
नदीं करती, इसी प्रकार सभी इन्द्ियमिं जक 
चाहिए । तात्पय यह कि जैसे वरी भरन 
विवाहम प्रधानता होती ह ओर उसी ग्रं 
दूसरेके विवाहम गोणता होती है । अतः निष़ + 
ते वरम प्रधानता तथा गौणता नदी त्षेष 
वचन आदि व्यापारमं बाक-इन्द्रियको प्रधाम्र 
ञमोर नेत्रादिकोंकी गौणता है ओर रूप द 
म चश्चुकी प्रधानता भौर वाकादिकोकी गणा 
है| इसी प्रकार सभी इन्द्रियों अपने-अ्प | 
व्यापारमे प्रधानता अत्य इन्द्रियोके व्यापा | 
गौणता जान लेनी चाहिये । नियमसे प्रषान 
किसी इन्द्रियम भी नदी, इसलिए सभी प 
हे। ओर श्रतिमे भी वाक्‌ आदिक समए 
प्रणोकी समानता तथा ` अनेकता श 
गयी है 


अथवा--युकतिसे विचार फिंया जाय + 
भी वाक्षादि सम्पूणं प्राणों डी समानता ह | 
होती है, विपमता सिद्ध नहीं होती । र्य 
य पुरुप जिस कालम धाक्‌-इन्दरियसे शम 
उच्चारण करता है, उसकालमें चक्षु नि 
देखता नहीं । अर जिस फालमे नेत्र 
ह उस कालम बाक-इन्द्रियसे शब्द्का 
नहीं करता । इष प्रकार सम्पृं 
अपने-अपने व्यापारं प्रधानता ह । 
इन्दरियफि व्यापारमं गौणता है । यदि 
बाकादिकर इन्द्रिथोकी प्रधानता ही हो वी ६, ¶ 
रूप व्यापार चक्की वरह वाक्‌ इन्धि | 

















| ` भरमाणसे ` सम्पू इन्द्रयोमिं एक कालम ही 
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(एमानन्द सन्देशं 


्रधानवा होनी चाहिये चनौर दशन रूप व्यापारे 


वार्‌ इन्दियकी प्रधानता हे नदीं । 


ञ्मथवा--यदि नियमे इद्दियेमिं गौणता 
ही माने तो शाब्द उच्चारण रूप व्यापारं भी 
वाक्‌ इन्द्रियकी प्रधानता न होती चादिए, वरिक 


, शौएता होनी चाहिए भ्नौर गोणता होती 
नही । इस प्रकार सवं इन्दिरयोमिं प्रधानताका 


तथा गोरताका नियम नहीं । 


अथवा- वादक सम्पूणं प्रणोमिं एक 
कालम क्रिया नदीं होवी, किन्तु एक इन्द्रिये 
व्यापारी जघ उपरामता होती है ठव ही दूसरी 
इन्द्रिय अपने व्यापारफो करती है । 
शंका-- यदि सम्पूणं इन्द्रिय एक कालम 
अपने-अपने व्यापारोको न उत्पन्न करतो 
यह लो्कोका अनुम किं व्यथं होगा वाक्‌ 
इन्दरियसे वचनका उच्चारण करता इभा 
चु इन्द्रिय द्वारा रूपो देखता हँ भर भत्र 
इन्द्रिय दवारा शाब्द का श्रवण, घ्राण इन्द्रिय 
दारा गन्धका ग्रहण, स्वक इन्द्रिय इरा स्पगा 
ञान, रसना इन्द्रिय दवारा रस ज्ञान) दस्त इन्द्रिय 
दारा रहण कायं, पाद द्वारा चलन कायः 
पपस्थ दवारा आनन्द्‌, पायु दवारा मल त्याग 
करता दं | प्राण द्वारा खँ क्रिया, अहंकार 
दारा अहेभाध, मन दवारा संरप-बिकल्प अर 
सामान्यरूपसे पदा्थोको भँ जानवा ह । 
यद्धि दारा देहम स्थित सुख-दुःखादिकि पदा्थाकिो 
सामान्य सूप तथा विशेष रूपसे मँ जानता 
ह। उपयुक्त प्रकारके लोकेकि अलुमब 


भरातमपुरोर्‌, भ्षयीयं २ 


१०२ 


सम्पूणं व्यापार प्रतीत होते ह । अतः नियम 
रित प्रधानताको लेकर समी इन्दिर्योफो 
समान कहना ठीक नदीं । 

समाधान--एक ` कालम सेम्पूणं इन्दियो 
कै व्यापारमे जो लोकोका अनुमव तुमने कहा 
है, बह भ्रनुभव अपरूप है । क्योकि जिष क्षण 
म॑ एक इन्द्रियका व्यापार होता है उस णमे 
दूसरे इन्द्रियका व्यापार नदीं होता । किन्तु 
दूसरे क्षणम दृसरो इन्द्रियका व्यापार होता हं 
ञ्मीर तीषरे शरणमे तीसरी इन्द्रियका व्यापार 
होवा ै। इप प्रकार कषण-क्नणके बाद इन्दियां 
क्वा व्यापार होता है । परन्तु बह श्ण भअत्यन्त 
षषम है । अतः अविवेकी पुरुपोको पेसी रान्ति 
चती है कि एक कालम ह हमे सम्पूणं दशन 
शादि. व्यापार उत्पम इए हं, जंसे नीबे 
ऊपर स्थित अनेक कमल पत्रोंका एक कालं 


कै मे बईसे मेदन नहीं होता, किन्तु प्रथम क्षणम 


वीमे क्रिया होती है, द्विवीय णमे पूष देश 
से सचीका विभाग उत्पन्न होता ह, वृपीय क्षण 
1 पत्र रूप उत्तर देशके 

र दोग उत्पन्न होता है । इस 
श्रकार एक-एक पत्रके मेदनम चार-चार चरणा 
हते ६। परन्तु बे करण अतिसकषम हं । इसलिये 
्जविवेदी अनोको सी आन्वि होती है किं 
हमने एक कलमे ही अनेक कमल प््रोका 
दन कर दिया ह । . इसी मकार प्राणियकि 
बादादिक व्यापार मी मिन्न-भिन कालमें व 
बह काल त्यन्त | 

५५. अ होने दी मान्ति अनिद 


कि, सके पं संयोगका नाश होता है ओर 
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ुर्पोको होती है । अतः सम्पृरं प्राण 
समान ह । 

हे देवराज न्द्र! इस प्रकार सम्पूणं 
प्राणमं समानता भुनिर्यनि पहले धुभसे कदी 
थी । ओर आपने वायुरूप प्राणम ही तम 
बुद्विका विधान फिया, पेखा क्यों ? मेरे चित्तम 
यदी संशय है १" 

- प्रत्देन राजाके वचनको सुनकर देवराज 
इन्द्रने कहा-राजन { इस ॒लोकके जीवना 
कारण प्राण है । ओर प्रलोकके जीवेनङा भी 
करण प्राण है । अन्य किमी वाकादिक इन्द्रियं 
भं कारणता नहीं । बह जीवनक कारणता ही 
प्राणम भार्म ञुद्धिका हेतु है । ओर बह जीगन 
की कारणता ही वाकादिक इद्ध्ि्योसेः प्राणेमिं 
विशेषता है । दूसरी कोर बिशेपता नदीं है । 


श्र पहले तुमने ऋषपियोके षचरनचि प्राणे 


्रषानता भोर गोणताङ्ञा अनियम का है बह 
अनियम्‌ भी बायुरूप यख्य प्राणम सम्भव नदी, 
ङिन्त॒॒बाकरादिक इन्दियरूप गौण प्राणे ही 
बह अनियम सम्भव है । र्योकि जब तक 
आर्णोका व्यापार शरीरे होता रहता हे तब तक 
संपूण वौकादिक इन्द्र्यो बचन रादि कूप 
क्षिया होती ह । प्राणका व्यापार जब उप्राम 
हो जाता है तवर किसी इन्दियमे कर्मी क्रिया 
नहीं हीती । यह बात सबको अनुभव सिद्ध है । 
शौर प्राणोफि बिमान होने प्र बाक्‌, पाणि, 


पाद्‌, पायु, उपस्थ, त्वक्‌, चष, भोत्र, रघन, 


ध्राण इन दश इन्द्रियो एक एक इन्दरियके 
व्यापारके मिना अथवा सव इन्दरियके व्यापारे 
बिना भी भणिर्योक्ञा जीवन देखा जाता है । 
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आत्मपुराण, अध्याय र 


जेसे वाक्‌ इन्द्रिये घचन रूप व्यापारे रि 
मूक प्राणी जीषित रहता है । इसी प्रकार लु 
लंगड़ा, रोगी, कोदी, न्धा, बहरा आरि ए 
एक इन्द्ियकि व्यापारसे रदित प्राणी ओपन 
रहते ह । अन्तःकरणके निश्चय सूप व्याप 
रहित अड्‌ उन्मत्त पुरुष भी जीवित रहता ६। 
इस प्रकार सवं इन्द्ियोके व्यापारे ^ 
प्राणी जीवित रहते है, परन्तु प्राणएके व्या 
रहित कोर प्राणी जीषित नदीं देखा गय।| 
दतः सवे इन्दरियोसे प्राण उत्छृष्ट हे । 
कारण हे प्रतदेन ! प्राण।रूप उपाधिको गीष 
करके ।्राणस्वरूप मेँ ह" इस प्रकारका उप 
ने तुमो किया है । चर सम्पूणं श्रि 
इन्दरि्योसे प्राणकी उत्ता . स्वीकार कि ४ 
तिमे भराणोकी उक्थ रूपसे उपासना ४0 ६। 
गोलक, इन्द्रियों तथा देवताओं युक्त ध 
भी यह शरीर सच्छा आदिक अवस्थ श्त 
समान हो जातौ ह । उस शरीरफो यह प्राण १ 
नादिसे उठता है, इस कारण विवेकी | 
प्राणकी उक्थ नामसे उपासना करते ह । 
अध्रा- समी इन्द्रियो पहले कारणः 
भाण दी उत्थानको प्राक्च होता दहे, इस कां | 
भी प्राणको उक्थ कहते है । भर जो ॥ 


१ 


पहले उत्थानको प्राप्त हो वह शरेष्ठ हता ॥॥ 
जसे दिरएमगमं सबसे पहले उत्यानको 0 | 
देषा ह, अतः भे है । तैसे प्राणी 8 | 
पले उत्थानकषो प्राप होता है, अतः १8. 
शर जो शरेष्ठ है वह हततम होता ह । हि 
प्राण स्र्पं भ आतमा दी हिततम ह । * 
भिन्नं कोर हिततम नदीं हे । 


















>. 





>^ = 






यै 
प 


~ 
अः 


९- 


एनद्‌ सन्देश 


श्व प्राणक्री मज्ञास्छस्पता दिखलाते है - 

ह प्रतदेन, जेसे नेघ्ादिर ज्ञनेन्दियां वथा 
बराकादिक कर्मन्द्रि्यरमी शुख्य प्रज्ञा सरूपता 
नही, किन्तु अन्तःकरण निधृत्तिके सम्बन्धसे 
तेत्रादिक इन्दियोफो मण प्रज्ञासवरूपता है, तसे 
्राणको गौण प्रज्ञा स्वरूपता नदीं किन्तु प्राण 
करी ख्य प्रज्ञा सरूपता है । तात्पयं यह कि 
लेते आयुप्‌-अश्त तथा ` प्राणका ` परस्पर मेद 


। नहीं किन्तु प्राए-आयुष्‌ अमूत स्वरूप है यह 


पहले कह भ्राये है, तेसे प्राण नौर प्रज्ञाका भी 
परस्पर मेद नही, कन्तु प्राण दी रज्ञा 
खस्प हे । ` | 
अथवा-लोफ प्रसिद्ध जो वायुरूपं प्राण 
ह त्था अन्तःकरणकी इृत्तिरूप जो प्रज्ञा हे वे 
दोनों भी जसे खाट चार पर भिन्न-मिन्न होकर 


तीत होते है तसे भिन्न-मिन्न होकर भ्रवीत . 


नहीं होते किन्तु जीवनकाले सर्वजीवोकि शरीरमे 
इटटे ही प्राण-म्ज्ञा ` प्रतीत होते है । अर 


। भरण-कालम भी इक दी प्राण भरहञा लोकान्तर 


भ गमन करते है । अतः भाण-प्ञा भमिन्न 
है। जब लोक प्रसिद्ध प्राण अर श्ना मेद 
अथ ह्या तय प्राण श्र्ञा शब्दके ल्य 
अद्ितीय अभ आत्मामं किस 


 भरएसे भेद सिद्ध होगा, . किन्तु किसी रकार 
 चैभेद्‌ सिद नदी होगा । अतः श्राणा 
। सस्प षै आत्मा ह । | 


 अयवो-- अन्वय व्यतिरेकसे भी भ्राणदी 


५ द भतमता सिदध होती ईै। क्योकि सुप 


अत्या तथा मरण अवस्था प्राण विदमान 


एचि रद दपि मरयमे भल हे । भप 


९४ ` 
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नोर वाकादिक इन्दरियोंफा स॒पुक्षि तथा मरण 
अवस्थामे लय होता हे, इसलिये उन बवाकादिकां 
का वहां व्यतिरे ह । इस प्रकारका अन्वय 
व्यतिरेक ही प्राणी आत्मरूपता सिद्ध करता 
है । इसी अर्भको स्पष्ट करके दिखलते है- 
जिस ॒सुपुप्नि अवस्थामें स्थुल-क्म शरीरका 
अभिमानी यह जीवात्मा शयनको प्राप्त होकर 
फंचिव्‌ मात्र भी स्वप्न पदा्थाको नहीं देखता, 
उस सुपु अवस्थामें यह जीवात्मा प्राण उपहित 
परमात्माके साथ अ्रभेद भावको प्राप्न होता है । 
यद्यपि जाग्रत, खप्न अवस्थामं भी 

तथापि जाग्रत ओर खप्न अवस्थामें उपाधि दवारा 
भद्‌ श्नीर बास्तवमे अभेद दोनों विध्यमान | | 
छोर यहोँ सुपुि अवस्थां तो केवल अभेद दी 
होता है । तात्य यह फ पांच केन्द्रिय, पांच 
ज्ञनेद्धिय रौर अन्तःकरण चतुष्टय, तथा 
इन्धरियोकि विषय ये सम्पूणं उपाधिं जाग्रत 
तथा सखप्न अवस्थामे आत्माका मेद करनेवाली 


ह । इन उपाधियों दारा भी सुपि अवस्थामे , 


आत्माका भेद सिद्ध नदीं होता । काकि ये 
सम्पू वाकादिक इन्द्रियां अपने-अपने विपा 
क साय सुपुपषि अवस्थामे प्राण , उपहित भुम 
परमात्म लयको प्राप्त ह्यो जाती हं । इसलिये 
सुषि अवस्थामं फ़ परमात्माकगे एकता सम्भव 
हे । ह भरतद॑न्‌, म मात्मा अ्रठितीय ह । इसलिये 
ससूपसे यमम मेद सम्भव नदीं । किन्तु बाका- 
दिक उपाधियसि शफ आत्मामं मद्‌ प्रतीत होता 
ह । ३ बाकादिक उपाधिं सपि अवस्थामे 
लय हो जाती है, इसलिये सं मेदसे रित 
प्राण खर्प अफ आत्माकी एकता ही सुषुप 


हेती ह |? 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


वि~ 





५६ 





, शंका-“!हे भगवन्‌ ! सुपुशषि अवस्थामे वाक्‌ 
छ्मादिक सम्पूण इन्दरियोका प्राणमं लय आपने 
कहा हे । इससे यह निश्चय होता है फि वाका- 
दिक इन्दरयाकां उपादान कारण प्राण हं । 
क्योकि कर्मके लयका आधार उपादान कारण 
ही होता है, निमित्त कारण नीं ह्येता हं । 
जसे धटके लयका आधार मृत्तिका हे, इम्हार 
नहीं । सतिम म्हारी तरह वाकादिक इन्द्रियों 
का प्राणसे भिन्न कोई निमित्त फारण होना 
चाहिए ।“ 
` ` समाधान“ प्रतद॑न ! वाकादिक इन्दरियो- 
का उपादान कारण तथा निमित्त कारण प्राण 
स्वरूप भे आत्मा ही ह, जसे एकं दी मकड़ी 
जालाका उपादान श्रोर निमित्त कारण होती 
हे | अन्य दान्त भी रै- जैसे नैयायिको 

मतमे षट-ईवरके संयोगका एक रदशर ही 
उपादान त॒था निमित्त कारण होता हे । श्नौर 
सुषुप्ति अवस्थामे जिस प्राण सरूप आत्मा 
बाकादिक इन्द्रियां लयको प्राप्न होती है, उसी 
प्राण सरूप मुभ आत्मासे जाग्रत अवस्थामें 
सम्पू बाक्रादिक इ्दियां उत्पन्न होती है । 
अर जसे गृत्तिकासे उत्प हआ षट यृत्तिकासे 
मिन नहीं होता, तेसे ही प्राण स्वरूप युः 
ारमासे उत्पन्न हुई वाकादिक इन्द्रां युभसे 
भिज नदीं हं | 

शंका--^भगवन्‌ ! जव बाकादिक इन्द्रियां 
प्राण स्वरुप आत्मासे भिन्न. नदीं तव मिन्‌ 
होकर क्यों प्रतीत होती हे १ 


समाधान-“ये बाकादिक प्राणस््ररूप सुभा 
परमात्माकी वरिभूतियां हं । इसलिये मुभ आत्मासे 
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, श्रतमेपरांयः, अभ्याय २ 


आदिः देवता उत्पन्न होते है, उन देवतां 



















परमानद ए 
भि होकर उत्प नहीं होती, किन्तु मेर स्प 
होकर दी ` उत्प होती हे । अविवेकसे उन। 
भेद प्रतीत होता हँ 1'” 

शंका--“हे भगवन्‌ ! वाकादिक इनि 
रूप विभूतियोकी !णस्वरूय आत्मासे श्रि 
रूप करके अपने उत्पत्ति कही है, यह सम 
नहीं । क्योफि लोकम भिका ही कायं ए 
भाव देखा जाता हं 

समाधान--भिन्नोका दी कायं कारण 
होता हे, यह नियम सम्भव नदीं । नि 
अमिन्नोंका भी का्य-कारण भाव होता १॥| 
जैसे प्रज्वलित अग्निसे कण उत्यनन धे 
बे कण अग्निस भिन्न नदीं पिन्तु अमिन | 
तैसे जाग्रत अबस्थामे प्राणस्वरूप यभा आ 
बाकरादिक इन्द्रियां उत्पन्न होती है, उनसे अ 





शब्द उच्चारणं आदि विषय उत्यन्न हेते ५ 


अव दटि-सुणटिवादको स्य करके ह| 
इसी अर्थ युक्तयो यराः निरूपण कते १- 

हे प्रतद॑न ! सुपुपि शअवस्थामे ॥ | 
विषय सहित वाकादिक इन्द्रियोको देखत | 
तथा ्नन्य कोर जाग्रत पुरुप भी युए 
वाकादिक इन्िर्योको नदीं देखता, ९~. + 
पुरुपके प्राणको तो अन्य जाग्रत ९ „+ 
ह । इस कारणसे भी प्राणको दी | 
इनदयोकी कारणता सिद्ध होती हं । , | 
जिस वस्तुक विमान होने पर ही र 
प्रतीत हो श्नौर जिस बस्तुके विद्यमान ` 
भी जो बस्तु बह न प्रतीत हौ उस व, ( 
बस्तु काय होता दै । जैसे खचिकके | 


११.१३. 


£ 





॥। 
( 
। । 
| 
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एमानन्द सन्देश 
हेनपर श षटादिक प्रतीत होते है ओर पुटके 
ठु्त्तिसे पहले भृत्तिकाके विद्यमान होने पर 
ओ षटादिक वहं प्रतीत नदीं होते । इसलिये 
पृततिकाके घटादिक कायं हे | ` 
शंका-““है भगवन, जिसके विद्यमान होने 
पर जो प्रतीत होता है बह उसका कायं है, यह 





` कार्या लक्षण आपने कडा है । बह लक्षण 


ग्रतिव्याप्नि दोपवाला दै । क्योकि धर्यादिक 
प्रकाशक विद्यमान होनेपर ही धटादिकोकी चश्च 
इ्धिय द्वारा प्रतीति होती हे | प्रकाशके विना 


अन्धकारं स्थित षटादिकोकी श्रतीति नदीं 


हेती । अतः घटादिक भी प्रकाशक कायं होना 
चाहिए ओर प्रकाशके कार्य घटादिक हैँ नहीं 

समाधान--““जिस वस्तुक विद्यमान होने 
पदी जो वस्तु उत्पन्न हो नौर उस वस्तुसे 
मिनन कफंसी वस्तुसे उत्यन्न न हो, ओर उस 
स्तुके पि्यमान होने पर भी वह वस्तु कदाचित्‌ 
वहो उत्पन्न न हो, बह बस्तु उस वस्तुका 
हेती है । जैसे तन्तुके प्रियमान होने पर ही 


। श्ट उत्पन्न होता है, तन्तुसे भिन्न मिदडधीके 


वधमान होने पर॒ भी पटक उत्पति नही 


रेती। अर पटकी उत्यक्िसे पले तन्त्रके इषि 
। तथिमान होने प्र भी करषा आदि साम्ीके 
बिना स पट उत्पन्न नदीं होता हे । सिये 


तन्तु्मका पट कार्यं॑है ओर त्तिका- 
घट है | प्र्यादिक. प्रकाशका 
नदीं । अतः यह लक्षण 
| श्रौर यह कायंका लन्ञण 


भाकादिक इन्द्रियोमे भी घटता है । क्योकि 


उपति अवस्था प्राणके विद्यमान होनेपर भी 


भ्रात्मपुरा, अध्याय र 


वहाँ वाकादिक इन्ियां उत्पन्न नहीं होती । 
द्र जाग्रत अवस्थामें प्राणएके विद्यमान होनेपर 
ही वाकादिक इन्द्रियां उत्यन्न होती हं । अर 
प्राणसे भिन्न किसी कारणसे बाकादिक उत्पन्न 
नदीं होते । अतः वाकरादिक इद्धया प्राणके 
कायं हे | तात्पर्यं यह फ जैसे अग्निको चोड 
कर धूम नहीं रहता, किन्तु जहाँ धूम रहता हे 
तहँ अग्नि अवश्य रहती है । ओर अग्नितो 
धूमको घोडकर भी त्न लोहमे रहती हे, इसलिगे 
अग्नि व्यापक ह॑श्नौर धूम व्याप्य हे। तसे 
प्राणको बोडकर वाकादिक इन्द्रियां नहीं रहती 
दनौर प्राण तो सुपुपनि अवस्थामं इन्द्ियादिकोके 
लय होनेपर भी रहता हं । अतः प्राण व्यापक 
है. ञओौर वाकादिक इन्द्रियां व्याप्य हं । कारण 
व्यापक होता है द्रौ कायं व्याप्य होता है 1 
अथवा- सुपुक्षिमे विपय सहित घाकादिक 
इन्दियोका समूह यदि प्राणम लय न हृञमा हो 


कायं॑तो युपुषषिमं सुपु पुरुप तथा अन्य जाग्रत भुरुप 


्रारा सषिपय बाकादिक इन्दिया ` श्रतीत होनी 
चाहिए । अर सुपुपिम सविषय इच्छां तीत 
नहीं हेती है, इसलिए पेखा जाना जाता ह कि 
ञवस्थामें विषय सहित बाकादिक इन्द्रियां 
राम लय हो गई हे, जसे दण्ड श्रादिसे चूण 
किया हुमा धट मृत्तिका रूप अपने कारणम 
प्राप्त हो जाता हं ।'' 2 
क भगवन ! वाकादिक इन्दि 
तथा शब्द उच्चारण आदि प 
मेद है, इसलिए सुपु्िम्‌ बाका!५क शनरयाः 
लय होनेपर भी उनके विपयोका लय सम्भव 


नहीं ह | 21 
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` अत्मिपराण, अध्याय र 
नि त-य 
समाधान-“कारणके अमाव होनेपर काम॑ . शंका-“धतंमान्‌ वाादिक इन्धे हं 


उत्पन्न नदीं होता, जसे प्रदीपके धिना प्रदीपका 
कायं प्रभा उत्पन्न नदीं होती तैसे वाकादिक 
इन्द्रियोके लय होनेपर उनके कार्य शब्द उच्चा- 
रणादिक विषय भी. सुपुप्षि अवस्थामें उत्पन्न 
नहीं होते । इसलिण उन ॒विप्योका भी लय 
सम्भव हे । | 
अथवा-जो बस्तु. जिस बस्तुमे लय होती 
"हे वह यस्तु उसी बस्तुसे उत्पन्न होती है, यह 
नियम हं । जसे प्रज्लित अग्निम कणोका लय 
होता हं ओर उसी अ्रग्निसे उन कणोकी उत्पत्ति 
होती हं तसे सुपि अवस्थामें वाफादिक इन्द्रियों 
का प्राणमे लव होता है ओरं जाग्रत अवस्थामे 
उसी प्राणसे वाकादिक इद्धियोकी उर्पत्ति 
होती हें । 
शंका-“असे अग्निम जो-जो कण लयको 
प्राप्त होते हं वह-बह कण पुनः उत्पन्न नहीं 
होते । किन्तु उनसे भिन्न ही कण उत्पन्न 
होते हं । तंसे सुपु्षिमे प्राणम लय हए वाका- 
दिक इन्दियोसे मिन ही वाकादिक इन्र्योकी 
जाग्रतमं उत्पत्ति हानी चाहिए | 
समाधान-“जसे अग्निस उत्यनन हा 
कण पू विलीन फणसे भिन्न प्रतीत होता है 
तेसे जाग्रतमे प्राणसे उत्पन्न हुई वाकादिक 
इन्द्रियां पूं विलीन बाकादिकोंसे भिम्‌ शोकर 
्रतीत्‌ नहीं होती ह, किन्तु सुपुक्िमे जो वाकादि 
इन्द्रियां प्राणमं लय हई थीं वदी वाकादिक 
इन्द्रियां पुनः जाग्रतमे प्राणसे उत्पम्‌ हई प्रतीत 
होती हं । इसलिए उनके भेदमें प्रत्यन्ञ प्रमाण 
सुम्भव नदीं | 
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-वाकादि इन्दियोसे भिन्न-हे, क्योकि 


इन्दर्योका भेद नहीं सिद्ध होता है । क्या 
हेतु अपने साध्यको दोडकर अन्यत्र नं | 
उस हेतुसे उस साध्यकी सिद्धि दती & $ 


विकी सिद्धि होती है । ओर जो ध्व 
 साध्यको द्ोडकर. अन्यत्र भी रहे, उष | 


` पान्‌ | 












विलीन वाकादिक इन्द्ियोका भेद अरु 
प्माणसे सिद्ध होता ट । उस अनुमानस्म 
यह हे कि पूर्नं बाकोदिक इन्दियां कं 


होनेसे । जो वस्तु परं विलीनताको ¶ 
होती है बह यतमान वस्तुसे भिन्न होप {/ 
जसे पूं अग्निम ` विलीन हए कण काः 
कणसे भिन्न ह । इस अनुमान श्रमाएते ए 
उत्तर वाकादिक इन्दि्योका भेद दी 
होता है | 


समाधान- “ईस श्रनुमानसे वारा 


धृमरूप हेतु बदरू साध्यको खोकर रम 
नहीं रहता, इसलिए ॒धृमरूप हेतवे 


उस साध्यकी सिद्ध .नदीं होती । जपे भ! 
हेतु विके यभाव वाले जलादिकोमे 
हं । इसलिए प्रमेयत्र सूप { 
पर्वते अग्निरूप साध्यकी सिद्धि नरी £ 
तसे यह विलीन रूप हेतु भी मेदस्प ६ ॥ 
चोड्कर न्यत्र घतंता हे, इसलिए. > + 
हे । क्योकि अधिक धूलसे आबाद ,॥ 
बिलीनत्व सूप हेतु तो रहता है, ॥ 
उसी षटसे उसका भेद होता नद, र| १ 
पहले पूलिसे आच्छादित षट था, ` 








पसानन्द सन्देश 


िलीनल स्प व्यभिचारी हेतुसे वकादिक 
इलियोके भेदकी सिद्धि सम्भव नदीं ।"* 
शंश--“धूलिसे आष्व्यादिति षटमे' जसे 
र्तमान्‌ उसी घटका भेद रूप साध्य नही तसे 
प्रितीनल सूप हेतु भी उसमे नही, इसलिए 
गितीनतर रूप हेतु व्यभिचारी नहीं ।"' ` 
† . समाधान--“वस्तुे दरशनका नाम लय 
है। अदशनसे भिन्न छोई लय शब्दकः अथं 
कहीं । जैसे खप्नके पदाथोका जाग्रतमें दशन 
नीं होता, इसलिये खप्न पदारथाका जाग्रतमे 
अशेन कहा जाता है । तैसे धूलिसे आच्छादित 
घटका भी उस कालमे दशन नदीं होता, इसलिये 
व्ितीनत्वरूप हेतु उस षटमें सम्भव हे । 
शंका--““अद्शंनका नाम लय हे, यहं 


भत्मपुराणु, अध्याय ९ 


१०६ 


उत्पत्ति मानेगे तो सृत्युको श्राप हृए पुत्रादिकं 
फी भी पुनः उत्यत्ति . होनी चाहिये । आर मत 
तरादिकोफो पुनः कोई देखता नदीं हं ।" 
 " समाधान- “पुत्रादि बान्धवे दशनम 
मरण तथा ओवन कारण नही, किन्त॒ उनसे 
भिन्न ही अच्छ आदि कारण हे । क्योकि 
त्यन्त दूर देशमे स्थित ओवित पुत्र-बान्धरवोका 
भी कदाचित्‌ पुनः दशन नहीं होता । अतः 
जोबन अर मरण पुनः दशेनके कारण नदी / 
शंका-^८दर देशमे स्थित बान्धरवोका दशन 
वहाँ जाकर सम्भव हे, रौर खत ॒बान्धरवोका 
दरशन किसी प्रकार सम्भव नदीं । इसलिये जीवन 
ही पुनः दशंनका कारण हे, मरण नही । 
समाधान--“जैसे जीबनको कदाचित्‌ पुनः 
दर्शनी कारणता तमने दिलाई तैसे मरणकी 





आपने कहा, वह यद्यपि प्रातिभासिक स्वप्न 
कारणता सम्भव ह । 
पदाथोभ तो पटता ह तथापि व्यावहारिक पदार्थो भी कदाचित पुनः दनी 


म षटता नही, क्योंकि यदि सरब॑त्र अदशेनका 
नाम्‌ ही लय हो तो देशान्तरमे स्थित पुत्रादि 
पोका दशन किसीको नरी होता ह, इसलिष 
भेरे पत्रादि बन्धव लय हयो गये है” इस 
कारका कथन-व्यवहार लोकम . होना चादिण, 
एल्तु एसा होता नदीं है । अतः 

गम लय नहीं हे | | 
समाधान-“जिस कालमे पत्रादिक बान्धव 
क़ अ्रदशेन होता है उस कालम उनका लय 
` ब्धर्वोका दशन होता है उस कालमे 

। नः. उत्पत्ति होती हे / यह शधं मानने म 
 कपिहमात् मी हमारी हानि नहीं ह" 
शंका-“यदि लय हुए युत्रादिकोंकी पुनः 


ककि सवप्नम बहुत दिनके मरे हण बान्धवां 
कामी कदाचित लोगोको दशन होता हं । 
तः नियमसे जीवन तथा मरण पनः दशंनके 
कारण नदी, किन्त अच्ादिक ही पुनः द्शंनके 
कारण ह 1 
शंका-“दशंन कालम ूत्रादिक बान्धवो 
उत्पत्ति होती हे यह पहले आापने कहा ६, बह 
सम्भव नहीं । क्योफि लोकम जो-जो पत्रादिक 
ठ्य होते £ उनको इस प्रकारका ज्ञान नियम 
से हेता है कि देवदत्त नामक भे यज्ञदचच नामक 
परितासे उतम हृ्रा ह, अतः एसा जाना जाता 
है फि उस पितासे मँ उन्न हशर ई र 
कारका ज्ञान तो व्यापक हं छ्मीर पुत्रादि 
उत्पतति व्याप्य है, व्यापके विना व्याप्यकी 
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स्थिति नहीं होती । जैसे अग्निके विना धमकी 
स्थिति नदीं होती । यदि दर्शन कालमे पुत्रादिकों 
की उत्यत्ति होती हो तो उसमें पँ अभी उत्पन्न 
इ हं एेसा ज्ञान पूत्रादिकोको होना चाहिए । 
श्र एसा ज्ञान किसीको होता नदी, अतः 
व्यापक रूप ज्ञानके अभाव होनेसे उस ज्ञानका 
व्याप्यरूप जो पुत्रादिकोरी उत्पत्ति वह भी 
दशन कालमें नहीं होती है ।' 

समाधान “इसमे में उत्पन्न हुमा ह, इस 
ज्ञानको उत्पत्तिकी व्यापकता यदि सर्गत्र हो तो 
तुम्हारा पू पन्न सम्भव हे, परन्तु उस्‌ ज्ञान 
को उत्पत्तिकी व्यापकता स्वभ्र है नदीं । क्योकि 
घटादिक जड़ पदाथा उत्पत्ति तो होती है 
प्रन्तु षटादि जड पदार्था इससे भे उत्पन्न 
इया ह इस प्रकारका ज्ञान नीं होता । 

. शका-- इससे मं उत्पन्न ह्या ह" इस 
प्रकारका ज्ञन यद्यपि षटादिक जड पदा्थमिं 
तो हं नदीं तथापि पटादिकके द्रा पुरुपको इस 
भकरारका ज्ञान होता हे फिं गृतिका ्रादिसे यह 
घट उत्पन्न हा हं । इसलिये जहाँ उत्पतति 

ह बहा दस प्रकारका ज्ञान अवश्य होता है | 

 समाधान-द्रष्टा पुरूपके ज्ञानको धयटके 
उत्पत्तिकी व्यापकता सम्भव नदीं । क्योकि एक 
आधकरणमं रहनेवाले पदार्थोका ही परस्पर 
व्याप्य-व्यापकर भाव होता है, जैसे एक अधि- 
करणमे रहनेबाले धूम ओर धरषटिका परस्पर 
व्यप्य-ज्यापक भाव होता हे । नौर जो भिन्न 
मिन्न॒ अधिकरणमे' रहते है उनका परस्पर 
व्याप्य-ज्यापक भाव नहीं रहता, जसे शीत 
स्पश ओर उष्ण स्पशंका परस्पर व्याप्य-व्यपक 
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रहनेवाले उस्पत्ति तथा ज्ञानका परस्पर 







भाव नदीं होता ह । तैसे उत्पत्ति श्रौ 
ज्ञानका एक अधिकरण नदीं है, 

का अधिकरण तो घट हं योर ज्ञानक अ 
घरका द्रष्टा पुरूप हं । भिन्न-भिन्न अधिद्नहु 


व्यापकं - भाव ` मानमा अत्यन्त व्व! 
इसलिये उत्पत्ति ओर पूर्वोक्त ज्ञानङ्म ए 
व्याप्य-व्यापक भाव संभव नदीं । 
शंका-' घटादिक अड्‌ पदाथ सं 
तथा पूर्बाक्त ज्ञानका प्रस्पर व्याप्य 
भाव यद्यपि सम्भव नही, तथापिं चैतन्य १ 


दिकेोको “इससे भे ` उत्पन्न हृश्रा ह ॥' 


प्रकारका ज्ञान होता है। इसलिये 
मनुष्यादिकोके उत्पत्तिका दी पूरवाक्त ज्ञान 
हे । जडोके उत्यत्तिका व्यापक नदीं ।" , 

` समाधान--“शससे भ उत्यनन 
इस प्रकारका ज्ञान चेतन मलुष्यादिककं ॐ| 
का व्यापक भी सम्भव नहीं । क्योरि 4 
मनुष्यादिक भी उत्पत्तिके घाद इस 
जानते फि इससे हम उत्पन्न हए ६ । 
माता-पिताके वचनोसे उस 
क वाद्‌ यह ज्ञान होता हे । 
उत्यत्तिका पूर्वक ज्ञान व्यापक हे, 
कहना भी व्यथं हे | 

अरथवा-चेतनके उत्यत्तिका पूरं 

व्यापक है, . यह तेरा वचन “भेर 
नहीं है इस प्रकारके वचनकीं 
दोपसे युक्त है । क्योकि चैतन्य 
हे, इसलिए नित्य है । उस नित्य ˆ 
उत्त्ति कहना अत्यन्त विरुद. दे ।* . 1 





। कनन षन्देश _ 


ज्ंका--^यह देवदत्त नामक पुरुप उत्पन्न 
हा ह, इस प्रकारका अनुभव सभीको होता है, 
तिये चैतन्यकी भी उत्पति सम्भव हे ।' 
समाधान--“"वह लो्कोका अनुभव यदि 
` याध हे तो चैतन्यकी उत्पत्तिको सिद्ध करे, 
प्सु बह लोकोका अनुभव भ्रान्ति रूप हं । 
क्यो अन्य वस्तुके धरमफा अन्य वस्तुमं 
आरोपणका नाम भ्रान्ति ज्ञान है । जसे रज्जुमें 
यह सपं ह इस्‌ प्रकारका ज्ञान भ्रमरूप है, तैसे 
उतत शौर नश दोनों देहके धमं है चैतन्यके 
गे नही । प्रतु अज्ञान रूप दोपसे अविवेकी 
पृश चैतन्य आरमामे उत्पत्ति तथा नाश मानते 
ह । इसलिये बे पुरुप भ्रान्त दै, उनके अनुभवसे 
चतन्यके उत्पत्तिदी सिद्धि नदीं द्यो सकती ।''. 
शंका-““यदि . चैतन्यका उत्पत्ति नाश न 
हेता हो तो. दर्शनकालमे पुतरादिकोकी उत्पत्ति 
कालमें उनका लय, इस प्रकारका 
च-सृटि वाद्‌ आपका कैसे सिदध होगा 
` समाधान--“"दर्शन काल तथा अदन 
। शमर चेतन्यकी उत्पत्ति तथा नाश हम भी 
, भगीकार नहीं करते, किन्तु वहं मी . शरीरादिक 
। अनास पदार्था ही उत्पत्ति-नाश होता द । 












भगी स्च दी द चाद, 


 ्र्मव हे । जसे प्रातःकालमे जय घा दर्न 
 शेगाहे तब लोग रेया के ह सि दका 
। दुभाव हुञमा है । लोगकिं इस 


न्म नाम ही प्रादुर्भाव सिद्ध. होता हे । 


श्रात्मपुराणु, अध्याय २ 


अथवा- जन्म शब्दके अर्थं प्र विचार मेद 
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इसलिये पूत्रादिक पदार्थाका दन दही उन 
पत्रादिकोकी उत्यत्ति हे ओर पुत्रादिकोंफा अदन 
ही उनका लय ह । यह.इष्टि-सुटवाद दी उततम 
सिद्धान्त हे |)? 
शंका--““जञसे प्रथम माताके उदरसे ज 
ुत्रकी उत्पत्ति होती है, तव पिता उस बालकका 
जन्म॒ संस्कार करता हे तथा देवदत्त आदि 
नाम रखता है । तैसे पुत्रके दशन स 
जन्मके . संस्कार होने चादिए,  करयाकि 
मतम जव व" न होता है तव त्र 
उस पुत्रका जन्म हता हे। 
समाधान--““यह दोप केवल हमारे मतमं 
नही, ठम बादीके मतम भी यह दोप समान हं। 
क्योंकि तुम्दारे मतम जसे स्ये पपरक क 
कनिष्ठ पुत्रका शरीर भिन्न दे, इषलिये उनके 
संर भी भि भिज होते हे तसे पुत्रके बाल्य 
शरीरसे युवा शरीर भी भिन्न ईं । बाल्य शमर 
यबा शरीरकं मेद तु मी स्वीकार नदीं ह 
इसलिये बस्य शरीरकी तरह युवा शरीरके उत्यन्न 
होने पर भी पुनः जन्मके संस्कार हने _ जन्मके संस्कार होने. चाषिए, 
परन्तु रसा कोई कता नदी ।' | 
स्रः--“ाल्य तथा युवा शरीरा परस्पर 
नीं किन्त अभेद है, इसरिगर जन्मे 
संस्कारौ आपत्ति सूप दोप हमारे मतमें 


; दुर्भाव सम्भव नहीं 
। द्नसे भिन्न नहीं । किन्तु वस्तुका दरशन ही ` 


समाधान--“्ास्य शरीर तथा युवा शरीर 
का | मेद्‌ सम्भव नदीं । क्योकि वास्य शुरीरके 
पसमिाणसे यौवन शरीरका परिमाण मिनन्‌ दं । 
दायके मेदसे विना परिमाणका भेद सम्भव 
नरी । वैसे पंच इस्तं परिमित पटसे दस्‌ हस्तं 


ट्ट चुत षद्‌ 





परिमित 3 भिन्न होता है । तसे अल्प परि- 
माणवाज्ते बाय शरीरस दीषं परिमाण बाला 
योबन शरीर भी भिन्न है । शरीरका भेद दी 
जन्म ॒संस्कारोमें कारण दै । इसलिये योबन 
श्रीरकी उत्यत्तिमे अन्म संस्कारोकी प्रा्िरूप 
दूषण तुम्हें भी अवदय होगा ।' 

शंका-- “यदि वास्य श्रीरसे योबन शरीर 
भिन हो तो देवदत्त नामक पुरुपको अपने शुरीर 
म इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है फिं 
जो मे बालक था वही म अभी युवा ह, अर 


उस देवदत्त पुरुपमे अन्य पुरुपोको भी इस प्रकार 


का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता ह फिं बही यह देव- 
दत्त हे । ये दोनों प्रकारके प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
नास्य, योबन देवदत्तके अभेदको गिषय करते दै 
बह नदीं होना चाहिये । तैसे अप दटि-सुष्टि 
बादीके मतम भी ये दोनों प्रत्यभिज्ञा ज्ञन नस 
होना चादिए । परन्तु सभी पुरुपा इस प्रकारका 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता हे । 

समाधान-“वही भे देवदत्त ह" इस प्रकार 
का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान पूर्न-उत्तर शरीरके भेदको 
विषय नीं का, रिन्त दोनां शरीरम आरो- 
पित जो आत्माकी एकता, उसको विषय करता 
हे । ओर उस देवदत्त पूरुपमे दूसरे यज्ञदत्त 
नामक पुरुपको वदी यह देषद््त पुरुप है, रसा 
जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है, बह भी अपने 
सम्बन्ियोके वचनम विवाससे ही होता है । 
शरीरके अभेदसे क्रिस मतमे भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
सम्भव नदीं । इसलिए यास्य, योबनादिक शरीर 
भ आरोपित जो आत्माकी एकता, उस एकताको 
ग्रहण करके ही सनेमतमें प्रत्यभिज्ञा ज्ञान संभव 
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करन 


हो सकता हं। शरीरोकी एकता 
निष्फल हे ।'' 

शंका- “हमारे भतमं आत्माके 
ग्रहण करके वही_ भं ही. मं देवद हं श 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं हीता, किन्तु 
आरम्भ करनेवाली ओ अवयवोकी सवनानि 
है, वह रचना वाल्य-यौवन शरीरे ए १ 
इसलिए उन अवयो रचना विशेषो 
करये पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्प ६| 
अथवा वार्य-यौवन शरीरको आरम्म कते 
माता पिताके शुक्र शोशितको ग्रहण करे | 
प्रत्यभिज्ञान ज्ञान सम्भव हे ।' | 

समाधान-“श्रारम्भक कारणके अ 
ूर्वाक्त प्रत्यभिज्ञा. ज्ञान सम्मव नदी । क| 
यदि कारणके अभेदसे प्रत्यभिज्ञा शान! 
एक काष्ठ अथवा पापाणसे रवे हए दो षः 
इनका कारण एक ही हे, इसलिये उन | 
स्तम्भोमिं “वही यह स्तम्भ हं" इव १९ 
रत्यमिज्ञा ज्ञान होना चादिए । ओ?॥॥| 
भिन्न स्तम्भोमिं इस प्रकारका अभेदं हात ५ 
पुरुपको नदीं होता हे । अत्‌; आम्मक ` | 
के अभेदको ग्रहण करके वह प्रत्यभि] 














संभव नहीं है 1 . शः 
शंका--“मिन्न-भिन्न शरीरोमं | 
ज आत्माकी एकता, उसको ग्रहण क्के | 


रँ देवदत्त ह” इस प्रकारका अत्यागि ॥ 
देवदत्तको होता है, यह पहले आपन 
वह यद्यपि देवदत्तके प्रत्यभिज्ञा श (4 १ 
है तथापि स्तम्भे प्रत्यभिज्ञा जानम ४ 
ती । योरि सतम जड े। ५४५ 


॥ 
[3 










(तिनं तन्देर 





| सम्म ह श्य प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान उसको 
ऋ होता, शन्तु उस स्तम्भक द्रष्टा पुरुपको 
। (ही यह स्तम्भ हं” इस श्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
| इन होता है, बह नदीं होना चाहिये । क्योकि 
| ऋं मतमाका श्रभेद्‌ हं नदीं |" | 
समाधान -““श्ात्माके अभेदको ग्रहण करके 
| पपि स्तम्भमे अभेद प्रत्यभिज्ञा नदीं होती 
| तथापि जैसे देवदत्त परपमे यज्ञदत्त नामक 
एको अपने सम्बन्धियोके वचनोका पिश्वास्‌ 
| के “वदी यह देषदत्त है” इस प्रकारका 
| यमि ञान होता है तैसे स्तम्भके द्रा पुरुप 
| ® भी अन्य पुरुपके वचनक्ा विस्वास करके 
| ददी यह स्तम्म है इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
| शान सम्भव हे | 
| अथवा-बारय-यौवन शरीरम पिता-म।ताके 
श.शोणितकी एकताको ग्रहण करके जो पूं 
वादान प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कडा ह बह भी सम्मब 
नह । क्योकि जेसे अ छुरके उत्पन्न होने पर 
वीच नए हो जाते है तैसे शरीरके उत्पन्न होने 
फबद्‌ श्र शोणित भी नष्ट हो जाते हं। 
श्मलये शुक्र-शोणितको ग्रहण करके भ्रस्यभिज्ञा 
रन सम्भव नदी है । 
, भअथवा-पहले वादीने जो यह कहा था फि 
 गलपनयोवन शरीरम एक ही अवय्ंकी रचना 
पग कारण दै, सलिए उन अवयवी रना 
प ग्रहण करके दी श्रव्यमिज्ञा ज्ञान सम्भव 
- यह्‌ कहना भी ठीक नहीं । क्यों अब्र 
ती रचना व्िशेपको यदि शरीरकी कारणता 
[६ माण द्वारा सिद्ध हो जाय तो उस्‌ रचना 
> शरण करके प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव हं । 
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परन्तु एसा क्रिसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता 


हे । क्योकि जसे पृथ्वी अदिकि परमाणु अत्यंत 
क्ष्म है इसलिये उनका प्रर्यन्त ज्ञान किसीको 
नदीं होता है तैसे शरीरफो आरम्भ करनेवाले 
अवयव भी अतिम््म हं, इसलिये प्रत्यत प्रमाण 
दवारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं । प्रव्यक्त प्रमाण 
के प्रवृत्त होने पर अनुमानादिकों द्वारा भी 
उनका ज्ञान सम्भव नहीं । 

उअथवा-परमाणुग्नं हारा किसी कायकी 
उत्पत्ति सम्भव नदीं । क्योंकि परमाणु जड़ हें 
जीर अनेक ह । जड़ वस्तुमे कायके आरम्भ 
क्रनेका पिचार सम्भव नहीं । इसलिये परमाणु 
हूय अवयवी रचना विशेषको ग्रहण कके 
(वही भँ देवदत्त ह॑ यद प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
सम्भव नहीं | 

शंका परत्यक ज्ञानके विप्य जो स्थूल 
ञ्वयव ई उनकी रचना वरिेष ही बार्य-योबन 
शरीरका कारण है । इसलिये उसको ग्रहण करके 
ही “वही मै ह यद प्रत्यभिज्ञ ज्ञान सम्भव ह ।' 

समाधान-ास्य शरीरम ओ स्थूल अव- 
यवोदी रचना दै वही रचना यौवन 1 
सम्भव नदीं । क्योकि यदि बाव्य शरीरकं अव- 
यवोकी रचना यौवन शरीरम हो तो याबन 
शरीरका बाल्य शरीरसे अधिक परिमाण तथा 
ञ्मधिकं प्रक्रम नदीं होना चाहिये । ओर 
बाल्य शरीरसे ` यौवन शरीरम व 
समी लोकोको अनुम सिद्ध ई । इसलिये बास्य- 
यौवन शरीरम स्थूल द्मवयर्वोकी रचना मिन्न 
भिल्ल ह, एढ़ न । लोके भी परिमाणक 
न्युनाधिकतासे अवयवेकिं रचनाक भेद दी देखा 
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१९४ 
जाता है । इसलिये हे वादिन्‌ ! अंसे तम्हारे 
मतम वारय शरीरसे भिन्न योन शरीरके उत्पन्न 
` होनेपर भी पुनः जन्मके संस्कार नदीं होते, तैसे 
हम दषटिसुष्टि बादीके मतम भी दरनसे पुत्रकी 
उत्पत्ति होनेपर भी जन्मके संस्कार नीं होते |" 

शंका-“'योवन शरीरम ““यह देवदत्त 
उत्पन्न ह्या है इस प्रकारका ज्ञान किसी 
पुरूपको नहीं होता । इसलिये योन शरीरम 
पुनः जन्मके स स्कारकी प्राप्षिरूष दूषण हमारे 
मतमें सम्भव नदीं | 

समाधान-हमारे मतम भी दशन फालमें 
त्रादिकोके उत्पन्न होने पर भी उन पुत्रादिको- 
म यह पुत्र. हमारा उत्पन्न हुमा हे इस प्रकारका 
ज्ञान पिता, माता शादि सम्बन्धियोको नहीं 
होता । इसलिये हम टषटि-सृणिवादीके मतम भी 
पुनः जन्मके संस्कारोकी प्रापरिरूप दोप नहीं | 

शका-“्राप दि-यषटि बादीके मतमें 
त्रादिकोका अद्शन दी उनका मरण ह । 
इसलिये जसे मरणके बाद पुत्रादिकोकी दाह 
क्रिया की जाती ह तसे उनके शरद्शनके वाद्‌ 
उनका आएनदाह क्रिया आदि करना चाहिए, 
परन्तु एसा कोई करता नदीं है 

„ समाधान - से तुम्हारे मतम यौवन 

शुरारके उत्पन्न होनेपर वास्य शरीर नाश हो 
जाता हं | भ्यो यदि यौवन शरीरके प्राप 
होनेपर मी बाव्य शरीरका नाश न होता हो तो 
यावन कालमं भी वारय शरीरी प्रतीति होनी 
चादिए, शर योबन कालम धाल्य शरीरी 
रतीति होती नदी, इसलिये यौवन कालम बार 
शरीरका नाश होता हं, उस नष्ट हए बाल्य 
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शरीरकी जसे तुम = दादादिक क्षि 
करते, तेसे हम स्शि-युष्टि वादीके म 
पत्रादिक सम्बन्धिवोफे वाहर गये हेनेप 
दन नहीं होता, यह अदर्शन ही उन प 
वान्धवोका मरण हं । उस अदर्शनं स्प 
होनेपर भी उन पु्रादिक सम्बन्धियकि 
करियाको हम नदीं करते हं । इसि ए 
मतम श्र तुम्हारे मतम यह उत्तर समा ॥ 
दंका-““्ापके दष्टि-यृषटि बद 
फिचित मात्र विशेषता हं । क्यार 
सम्बन्धी जव देशन्तरसे . घरमे अ ¶ 
उनके माता पिताको इय प्रकारका इ) ५ 
हे फि “वदी यह हमारा पुत्र हं" ए 
्ञानके बलसे पूर्ल-उत्तर शरीरोका शी 
सिद्ध होता हे क, 
समाधान--““वार्य शरीरकं स | 
शरीरके उत्पन्न होनेपर “वदी. यह ६५.. 
इस.भ्रकारका अभेद्‌ ज्ञान तुम्हारे 
हे । इसलिये तुम्हारे मतमे भी व 
शरीरका अभेद होना चाहिये । 
यौबनका अभेद पूर्वोक्त रीतिसे सम्भ 
इसलिये यह उत्तर॒भी हमारे 
समान हे | मन्ति 
दोका-“"ुत्रादिक 1 
ही यदि उन पत्रादिकोका मरण  ॥ 
तरादिके मरनेके बाद माता प | 
आदि शोक ओर लन कत प 
बान्ध्ोके अदर्शन कालमे भी १ | 
होना चादिए ।" त! 








पमानन्द सन्देश 





शीली प्राप्ति फालमे वाल शरीरके नाश होने 
ए भी माता पिता रादि शोक योर र्दन नहीं 
कृते तसे हम दणि-सृष्टि बादीके तमं भी पुत्रा- 
ककि बान्धवे अदर्शन कालम माता पिता 
आदि सम्बन्धी शोक रुदन नदीं करते हे 
, ` शंका- "योवन शरीरकी प्राप्तिकालमं बारय 
( श्पीरके नष्ट होनेपर भी “वही यह हमारा पुत्र 
ह" इस प्रकारका अभेद ज्ञान माता पितादिक 
पवन्धियोंफो होता ह । इसलिये वह अभेद 
बन ही हमारे मतमे अग्निदाह क्रिया तय। 
दिका प्रतिवन्धक हे | 
समाधान -“"पुत्रादिक वान्ध्ोके अदशंनके 
जरे उन पुत्रादिकं वान्धरवोका पुनः दन 
हेवा हे तय “बही यह हमारा पत्र हे इस 
शका अ्भेद्‌ ज्ञान मता पितादिफ सम्बन्धियों 
हेता हे । इसलिए यह श्यभेद ज्ञान ही 
| सर ९. भी अग्निदाह आदि क्रिया तथ] 
सादिका प्रतिबन्धक ह । इसलिए यह उत्तर 
| ¶ हमरे तुम्हारे मतम समान हे । 
संका-“पुत्रादिक सम्बन्धियोका अदर्ान 
पदि उन पत्रादिकोंका मरण हो तो पुनः 
सवन परालमे वे पुत्रादि बान्धव यह कहते है कि 
मते नही मरे थे" यह उनका वचन अपके 


अक्त होगा । इसलिए श्नदर्शानका नाम 
१ प्रण॒ नहीं | [^| । 











+ माधान-तुम्हारे मतम मी यौवन देके 
पा हनेपर्‌ वार्य शारीर नष्ट हो जाता हं । 
¢ बह याथन पुरुप एेसा कहता है किं “हम्‌ 
“ह थे, इसि इस वचनके िरोधसे 


अत्मिपुराख, अध्याये ११५ 





तम्हारे मतमे भी बाल्य शरीरका नाश नहीं होना 
चाहिए । यह बात तुम्हे भी अद्गीकार नहीं ह | 

-शंका-“ वारय शरीर तथा यौवन शरीरका 
परस्पर भेद ह । उस भेदका ज्ञान पुरुपको होता 
नदी, इसलिए पूर्ग-उत्तर शरीरके भेदका अज्ञान 


रूप दोपसे युक्त युवा पुरुपका “हम नही मरे थे . 


इस प्रकारकां वचन प्रमाण सूप नदीं हं । दन्तु 
वह वचन अप्रमाण रूप हे । इसलिए उस बचन 
से वार्य शरीरी नित्यता सम्भव नही । 

-समाधान-“पुनः दान कालमें पुत्रादिक 
वान्धवोका यह वचन फि “हम नदीं मरे थे" 
यह भी पूर्वं उत्तर शरीरके भेदका अज्ञान रूप 
दोष युक्त पुरुपसे उत्यन्न हे, सलिए श्नभ्माण 
हप है । उस अप्रमाण वचनसे पूर्बं शरीरकी 
नित्यता हमारे मतम भी सिद्ध नदीं होती । 
इसलिए यह उत्तर भी हमारे तम्हारे मतमं 
समान दी हं । 

द्मथवा-ू्नं शरीरसे उत्तर शरीरमं भेद 
वरि्यमान रहने पर मी उष भेदका ज्ञान लोकाको 
नहीं होता । इसलिे उस भेद ॒ज्ञानका कोई 
प्रतिबन्धक मानना चाहिए । वह प्रतिबन्धक 
पूर्व.उत्तरं शरीरके भेदका अज्ञानस्प दोप दं । 
इस दोपे प्रमावसे ही पूव -उत्तर शरीरके भेद्‌ 
करा ज्ञान पूरूपौको नदीं होता हे । इस कारणसे 

€ 

ही पिता-माता आदि वान्धव पुत्रके पू शरी"के 
नाश होने पर भी शो आर रुदन नदीं 


करते हं । = 
ध ञ्मथवा- मूर्वा -उत्तर शरीरके मेद ज्ञानका 


प्रतिबन्धक पूर्वाक्तं अज्ञान रूप्‌ दोपको यदि 
नरी मानोगे तो ुत्रादिककिं पूग शरीरसे उत्तरं 


~(-0. ॥/५111141<811८ ©118\//8॥ \/818085। (01661101. [19111260 0 €681001॥1 


§ 
। 
। | 

* 

¶ 

॥ 
#ै 

॥ 
1 

# १ 
॥ 
॥1 
१ 
1 
ङ 

१ च 
१ 
|, 
1 
चै 





00४ 





श्रीं भेदका ज्ञान माता-पिता आदिको अवश्य 
होगा । उस भेद ज्ञानसे पुत्रादिकोकि पलो शरीर 
मं मरण बुद्धि होगी । शओ्मोर उस मरण बुद्धिस 
पिता-माता आदिको शोक रुदन आदिकी प्रापि 
होगी । अतः इस दोपकी निदृतिके लिये पून 
. उत्तर शरीरके भेद ज्ञानका प्रतिबन्धक पूर्ाक्त 
ञमज्ञानरूप दोप हम दोर्नोको अवश्य मानना 
चाहिए । इसलिये जसे तुम्हारे मतमें थाल्य तथा 
योन श्रीरका अभेद नहीं किन्तु भेद्‌ है; तैसे 
हम दष्टि-सृष्टि वादके मतमे भी पू दशनके 
पिपय जो पूत्रादिक तथा उत्तर दशंनके विषय 
जो पूत्रादिक उन दोनोफा अभेद नहीं किन्तु 
भेद हे । ओर जसे तुम्हारे मतम यौवन शरीरके 
प्रा्िकालमे घास्य शरीरके न्ट होने षर भी 
पिता-माता आदि उस पुत्रम मरण युद्धि नहीं 
करते हं, तसे हम दृष्टि सुटि बादीके मतम भी 
अद्शन कालम पुत्रादिकोके न्ट होने प्र भी 
पिता माता अदि सम्बन्धी उस पत्रमे मरण 
युद्धि नदीं करते, इसलिये तुभने जो दोप हमारे 
मतमं कहा हे, वे दोप तुम्दारे मतम भी प्राप 
होते हे ओर उन दोपोकी निगत्तिके लिये ओ 
जो उत्तर तुमने कटा हे वे समी हमारे मतम भी 
सम्भर हं । यह पिद हुमा । 

अथवा-लोक प्रसिद्ध जीवोका ज्म्‌-म्रण 
हा हमारं दष्ट-सृषटि बादको सिद्ध करता है । 
क्योकि बह जन्म-मरण ज्ञानके विना अन्य 
किसी कारणसे सिद्ध नही होता । किन्तु ज्ञानसे 
ही उस अन्म मरणकी सिद्धि होती हे । जव तक 
ुत्रादिक बान्धवे जन्म तथा मरणको पिता 
आदि सम्बन्धी नदीं जानते, तव तक हर्षं तथा 
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शोकको नहीं प्रप्त होते हं, किन्तु प्रा 
जन्म-मरणके ज्ञानके वाद्‌ ही माता-पिता 
सम्बन्धी हणं-शोकः मनाते है । तैसे परए 


मरणएके ज्ञान विना हषं-शोक नहीं हेता ष 
पत्रादिकोके जन्म-मरणको माता-पिता इ! 
सम्बन्धी प्रत्यन्त भ्रमाणसे ही जानते & एरु 
श्मपने जन्म-मरणको प्रस्यत्त प्रमाए 
जानते, किन्तु माता-पित। अदि सम 
वचन रूष शब्द प्रमाण तथा अनुमान 
द्मपने जन्म-मरणक्रो जानते हे । क्योरि 
बाहर निकलते समय यह जीव दुःखे 
रहता है । मूर्बा अवस्थामे किसी वसग 
नदीं होता । इसलिये योनिसे निगमन 
जन्मो तन्काल प्रस्यत्न जानने म 
समथ नहीं है तैसे ही मरणकालमे भाय 
त्यन्त दुःखसे मूर्धित रहता हं । 
समय भी यह जीव अपने मरणको 
परन्तु शब्द प्रमाण ` शरीर अलुमान 
अपने . जन्म-मरणको यह जीव 
इसलिये हे वादी ! जसे लोकिकं 
दि सम्बन्धिर्याके वचनं द्वारा त / 
-मरणका निद्चय किया है, 8 
देखवर रचित वेद प्रमाणसे भी ध 
का दशन दी उनकी उत्पत्ति रीर 
उनका मरण इस अथंकी . सिद्धि 
शंका-“"वाकादिक इन्द्रिया 
दिक देवताग्नोंका परित्याग कं 
त्ादिक विषोमि चषि. बद ` 


न, 
॥ 
















एमानन्द पन्देश त्मपुराणु, अध्याय २ ११७ 





हिषे युक्तियोका कथन ठीक नहीं । क्योकि 
रसे भिन्न सं पदाथं आपके मतमें दषटि- 
तृटि वादके विपय हं । ्‌ 
समाधान-““जेसे पुत्रादिक पिपयोमें “वही 
यह्‌ देवदत्त हे" इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
होता है तैसे वाकादिक इन्दियं तथा अग्नि 


चि 


` आदि देवतार््मिं “ही यह वाक. इन्द्रिय हं । 


"वही यह अग्नि देवता है" इस प्रकारका 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किसी पुरूपको नदीं होता हं । 
क्योकि जिस वस्तुमे प्रस्यक्त ज्ञानकी विपयता 
होती हे उसमें दी प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयता 
होती हं । बह परत्यक्त ज्ञानकी विषयता बाक- 
आदि इन्द्रियोमं नदीं है । इसलिए प्रत्यमिज्ञा 
जानकी पिपयता भी वाकादिक. इन्द्रियम 
सम्भव नहीं । यदयं अभिप्राय यह ह कि केवल 
इन्द्रिय हारा उर्पन्न ज्ञानका नाम प्रत्यत्त हं । 
वैसे चक्षु इन्द्रियसे ““यह देवदत्त है” इस 
कारका प्सयत्त ज्ञान होता हे र पू संस्कार 
युक्त इन्द्ियसे उत्पन्न ज्ञानका नाम प्रत्यमिज्ञा 
न हे 1 जसे देशान्तर तथा कालान्तरमे देखा 
हेभा जो देवदत्त है उस देवदत्तके साथ जव 

चक्षु इन्दरियका सम्बन्ध होता है तव बही 
यह देवदत्त हे इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
लोगोको होता है । उन इन्दियमिं भी वाक 
पाणि आदि पंच कर्मन्द्योभं तो ज्ञानक 
करणता नहीं है, किन्तु शब्द्‌ उच्चारण आद 

याकी कारणता होती हं । ओर चक्षु आदिं 
शन इन्द्रयोमि जञानदी कारणता होती हं । इम 
त इन्द्रिय रस गुणको ग्रहण करती ह 


 रसके आभधरय द्रव्यको ग्रहण नदीं करती । पसे 
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ही घ्राण इन्द्रिय गन्ध गुणको ग्रहण करती हं 
गन्धके आश्रय द्रव्यो नदीं । अर श्रोत्र इन्द्रिय 
शब्द गुणको ग्रहण करती हे शब्दके आश्रय 
द्रव्यको नहीं । शसलिये इन तीनो इन्द्रियां दारा 
उर्यन्न ज्ञानोकी विषयता बाकादिक इन्धियोमें 
सम्भव नहीं । क्योकि वाकादिक इद्र द्रव्य 
रूप रै, गुण सूप नदीं ह । अर चक्ष इन्द्रिय 
रूपादिक गुणोको तथा रूपादि गुणोके आभ्य 
द्रव्योंको ग्रहण करती ह, एसे दही त्वक -इन्द्रिय 
भी ` स्यत ञ्रादि गुणोको तथा उनके आभ्य 
्र्योको ग्रहण करती हे । उन दोनमिं मी चश 
इय तो उद्भूत सूपको तथा उद्भूत रूपबाले 
रव्यको ग्रहण करती हें तसे त्क इन्द्रिय भी 
उदूभूत स्प तथा उवृभूत स्प बाले द्रव्यको 
ग्रहण करती ह । बह उद्भूत रूप तथा उद्भूत 
सपद वाकादिक इन्द्रियम नहीं इं । भिन्त 
सअनुद्भूत रूप-स्पद आदिक इन्द्रियम रहते ईं । 
इसलिये चक्षु इन्द्रिय जन्य ज्ञानक विषयता 
तथा त्क -इन्दरिय जन्य ज्ञानकी विषयता बाका- 
दिक इन्द्ियोमं सम्मव नदी । किन्तु शास 
प्रमाण तथा . अलुमान प्रमाणसे बाकरादिक 
इन्दरियोका परोक्त ज्ञान होता हं, तंसे बाकादिकं 
इन्द्रिय अग्नि आदिकः देवतार्भका भी परोक्त 
ही ज्ञान होता ह । इसलिये परोक्त ज्ञानफे विषय 
ञो वाकादिक इन्द्रिय तथा अग्नि आदिक 
देवता, उनम “धद यह वाक इन्द्रिय दं, बही 
यह अग्नि देवता है” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
ञान सम्भव नहीं । इसलिये केवल भति बचनसे 
ही वाकादिक इन्द्रियां तथा अग्नि. भादिकं 
देवताभ्ोमि दि-चु्टि बाद सिद्ध होता हं । आर 


~ जु काण 
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पुत्रादिकं षिपयोमं तो “वही यह देवदत्त हे" 
इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव हे | इस- 
लिये उस प्रत्यभिज्ञा रूप विरोधकी निधृत्तिकि 
लिये पत्रादिक विपयमं दी दटि-टिवादक्रा 
युक्ति्योसे निरूपण किया हं । श्नोर वास्तचमे 
तो आत्मासे भिन्न सम्पूणं जड वस्तु दर्डान 
कालम उत्पन्न होती है ओर अदान कालमें 
लय होती हं । बाकादिक इद्र्योका यद्यपि 
अस्मद्‌ादिक जीर्बोको प्रत्यक्त ज्ञान नहीं होता, 
तथापि अग्नि आदिक अभिमानी देवता्योको 
वाकादिक इन्दरियका प्र्यक्त दी ज्ञान होता है । 
इसलिये देवताञ्मोके दरशानसे चाकादिक इद्धियो- 
कां उत्पत्ति ्रार॒देवतागश्रकि अदर्शानसे उनका 
नाश सम्भव ह । आर जंसे अकाशादिक भूतकि 
कायं वाकादिक इन्द्ियांका दर्जन फालमे जन्म 
होता हे ओर अदान कालमें मरण होता है. तैसे 
आकाशादिकि पंचभूतोका भी दर्शन कलमं जन्म 
आर अदशेन कालम नाशु होता है। शर 
बस्य यविनाद्‌क शराराम प्रत्यभिज्ञारूप षिरोध- 
का पहल असं समाधान शिया हे वैसेदही 
सकराशादिक पंचभूतोमें भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान रूप 
विरोधा समाधान जान लेना : चाहिए । शौर 
इसके पहले चाल्य योवन शरीरादिकेमिं अंसे 
अवयवा तथा उन रचना प्रत्यभिज्ञा ज्ञानी 
करणताश् खण्डन श्ियाहं तसे दही श्राणा 
शादि पंचभूतोमे मी जान.लेना चाहिए । अतः 
सिद्ध हुआ # अ्मसे भिन्न स्वं जड्‌ वस्तुक 
दशान ही जन्म हं भर श्रदर्शान ही उनका 
नाश हं 


शंक्रा- “अदशनं ही यदि वस्तुका. नाशा है 
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तो जिस कालम पुरुपको तालावके जलद 
नहीं हे उस कालम आपके मतसे तादा 
जल नाशो गया ह । अतः जलके श्रि 
अगिनिकी वहां उत्पत्ति दोनी चाहिए । 
पूसा कभी होता नदीं इसलिये दृष सणि 
असंगत हं ।' छः 
समाधान-*हे वादी ! इस दोपदी ठगो । 
मतमं भी प्रापि होती है। क्योफि अन्यश्ि| 
पुरपके वाल्य-अवस्थाके नाश होने एर अ। 
वार्य अरवस्थाका विरोधी यवन अवस्था ह्र 
भी प्रप्त होनी चाहिए । जेसे अन्य पर| 
वार्य-अवस्थाका विरोधी योधन अवस्था तुं 
प्राप्न नहीं होती तसे अदशन कालम उ 
नष्ट होने पर भी वहाँ अग्नि उत्प | 
होती ह | 
शका--““यावन्‌ अवस्थाक्री प्रा्ठप्‌ ४४| 
अधमः सूप कम कारण हं । इसलिये अत | 
परुपकी यौभनन अवस्था हमको प्रष्ठ %| 
होती हे | | 
समाधान-““जंसे तुमने कर्मोको अर | 
करके दपणदी नित्त हे वैसे हम द| 
वादौ .भी फर्मो अ गीकार करके सवं दृठ | 
की निषृत्ति करते है । अद्शंनकालमे व | 
जलका नाश होने प्र भी क्मोकि वशः 
जल ही उत्पन्न होता हे, अग्नि नहीं । 
 शंका-“श्काशादिक पंचभूतोके क +| 
रीदिक है, वे सुख-दुःखरूप भोगकं सा" | 
इसलिये उनफी उस्पत्तिम यद्यपि | 
कर्मोको कारणता संभव हे तथापिं ९ 
पंचभूतोकी उत्पत्ति कमो कारणता ˆ | 
नदा 22 (६4 ¢ 
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समाधान-““स!काशादिक पंचभूतोको कां 
क्षी कारणता नदीं ह । यह तुमने आशंका नहीं 
दी.है, किन्तु यह कफर तुमने अपनी अज्ञानता 
को प्रकट किया हे । क्यों भ्रुति-स्पति तथा 
व्यास पृत्रोमे इस प्रकार कहा ह-जीवोके पुण्य 
, पाप रूप कर्मासे युक्त हा माया विशिष्ट पर 
मामा भूत भोतिक सूप प्रपंचकरो उपपन्न करता 
है। अर उस प्रप चका पालन तथा संहार करता 
है यदि परमात्मा जीवोके कमेक विनादी 
उगतदी उत्पत्ति करगे तो परमात्म विषमता 
तथा निर्दयता सूप दोपकी : प्राति होगी । 
क्योकि कोई पुरुप धनी है, कोई निधन, कोई 
दुखी, कोई॑दुःखी ओर कोई पणिडित. हं तो 
कोर मूख है । इस प्रकारके विषम प्रप चको 
कता हु प्रमा्मा दोपयुक्त होगा । ओर 
समदि ईैखरम विपमता तथा निदंयता रूप 
दोप सम्भव नही । अतः उस दोषकी निगृततिके 
लि कमो अव्य अ गीकार करना चाहिए । 

अयवा--जो वस्तु जिस जीवके सुखका 
साषन होती हे, बह वस्तु उस जीवके पुण्यसे 
उत्पन्न होती है अर जो वस्तु जीवके दुःखका 
साधन्‌ होती हे बह उसके पाय . कमसे उतपन्न 
ही दै । उस सुख दुःखकी कारणता अस 
गरारादिक भोतिकः पदार्थामें हे, तैसं आकाशाद्क 
पच भूतोमे भी दे । इसलिये आकाशादिक्‌ पञ्च 
भूतोकी उत्यततिभ भी जीवोके अ कारण दे । 

शंकं सुटि स्थित जो जीव दं उन 
। जवे कमो यद्यपि उत्तरोत्तर धिके प्रति 
रणता सम्प्र है, तथापि सवं चु 
भषम्‌ जो सृष्टि उत्यन्न इई द उस्म कमर 
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कारणता संभव नदीं हे । इसलिये सभी फार्यके 
प्रति कमं कारण नीं हें |" 
समाधान-““सम्पूणं सुष्टिसे प्रथम कोई 
सुषि नीं हे । शन्तु बीज अकर तरह संसार 
का प्रबाह अनादि हं । पूप्र-पूष क्मकि श्रनुसार 
उत्तरोशर यष्टि उत्पन्न होती दं । शरोर इस 
संसारा आत्मज्ञाने व्रिना अन्य उपाथसं नाश 
भी नहीं होता हे । न्तु आत्मज्ञान द्वारा दी 
इस संसार नाश होता हं ।" 

„ `. शंका--““क्मोक्ो ही यदि सवं संसारा 
कारण मानेगे तो मायामे जगत कारणता 
मानना व्यथं हो जायगा 1 

समाधान “कमं शे जगतका कारण मानने 
से मायाकी व्यथंता नदीं होती । स्यो माया 
के विना फमोकि फली व्यवस्था सम्भव नदीं । 
तात्य्यं यह करि कातिक मासमे इति नक्रा 
ओग होने पर ओ पुरूष तिक स्रामीका दशन 
करता हे बह सात जन्मोमिं धनसे युक्त बेदपादी 
ह्मण होता है । इस प्रर एल 9 गि 
म कहा ई । इमे इस ्रकारशी शंका होती हं 
कि कतिक खामीके दशन करनेवाले पुरुपको 
जन्मान्तरे ब्राह्मण शरीर तथा धनादिङी प्राप्ति 
हप एल होता हं ञ्रीर उस दशन रूप कमे 
दुःकी प्रापि नही होती । इस प्रकारके नियममे 
कौन कारणा हे १ इस प्रकारकी रंकाका इम्‌ 
नहीं जानते” इस उचके बिना दूसरा को 
उस्र नदीं है । चिन्त “हम नद जानत्‌'' यदी 
उर कना होगा । “हम नहीं जानते" यह 
भवीति मायके ही विपय करती हे । इसरिषे 
सी पुरू ` अरवमवसे सिद्ध आर सभी कायं 
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को सिद्ध करने वाली माया व्यथं नहीं, शन्तु 
साथेक हे | 

शंक-“¶हम नहीं जानते" इस प्रकारका 
शब्द्‌ भावरूप मायाका वाचक नहीं हं, किन्तु 
ज्ञानके अभावा वाच है । इसलिये इस शब्द 
से माया सिदि सम्भव नहीं |" 


समाधान-^भरं नहीं जानता" यह ॒शृब्द्‌ 
भ्िसी एरु ज्ञानके अभावको बोध करता हे 
मथवा स्ज्ञानेके अमावको बोध करता है । 
इन दोनों पक्तोमं प्रथम पक्त ठी नदी, क्योकि 
जिस कालमें बटा ज्ञान पुरुपको होता है -स 
कालम पटका शान उस पुरुषो नहीं होता । 
इसलिये उस पट ज्ञानके अभावो अगीकार 
करके “भरं॑नद्यौ जानता यह प्रयोग होना 
चादिए । ओर षट ज्ञान कालमें यह प्रयोग नही 
होता । इसलिये यत्िचित ज्ञाने अभावक्षो 
भ नहीं जानता" यह शब्द योधन नहीं करता 
आर भं नहीं जानता!" यह शब्द सम्पूण 
्ञानके अभाव्रको बोधन करता है यह द्वितीय 
पक्त भी सम्भव नहीं | स्यो अभावके ज्ञानमे 
मतियोमीका ज्ञान तथा अनुयोगीका ज्ञान कारण 
होता हं । प्रति.अनुयोगीके ज्ञानके बिना अमाव 
का ज्ञान नहीं होता । जिस्‌ वस्तुका अभाव होता 
हं बह षस्तु उस अभावा प्रतियोगी होती है । 
श्र जिस ॒वस्तुम अभाव रहता है, बह वस्त 
उस अभावी अनुयोगी होती है । ससे परक 
ञभाववाला भूतल हं । इस स्थानम अभावा 
घृट प्रतियोगी हं ओर भूतल अनुयोगी है । 
तसे संपूण ज्ञानक अभावा संपूण ज्ञान 
्रतियोगी ह ओर जीवात्मा अलुयोगी है । यहाँ 
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` अस्पन्ञ पुरुप ज्ञान संभव नहीं । अत; | 


नहीं जानता, यह बचन भी भ्रतिवादीकं ग 


परमोनन नू 
-------- 
भूत, भविष्यत्‌कालमें होने बाले संपूण | 


नदीं जानता” यह शव्द सवं ज्ञानेके अभरत 
मी बोधन नहीं करता, किन्तु भावस्प माफ 
ही बोधन करता हे। अतः माया ऋ। 
अङ्खीकार करनी चाहिए | | 
अव अन्य प्रकारसे मायाकशी अव्शनच| 
वतलाते है < 
स्वमाब ही जगतशा कारण है, यह 
भाववादी कोई एफ नास्तिक मानता है| ग्र 
काल ही जगतस कारण है, यह रतप 
कोई एक नास्तिक मानता है । शपे लेभ 
जितने मी नास्तिके पक्त, उनका दए 
तकेरूप राक्षस राजा मायारूपी जननी ए 
यताके विना भक्तण नहीं करता । जिन्त ¶| 
रूपी जननीी सहायतासे दी उन प्तौ ५९६। 
करता है । इसलिये दुंड कमंको 
मायाको अवद्य मानना चाहिए ।' | 
शंका--“अर्थके योधफ़ वचन $| 
कहते हँ । “भं नहीं जानता" यह वच # | 
धंक है । इसलिये श्य वचनको उत्तर नर | 
जा सकता हे 1” ११ 
समाधान-“्रतिबादीके मौनकषा जो प 
कारण हो उस वचनका नाम उत्तर हं ।, 




















कारण है इसलिये इस॒वचनको | 
सम्भव है । तात्पयं यह # प्रत्यस्‌ ‰ 
प्रमाणो को अ गीकार करके ही श ए | 
हे। ओ पुरुप “भं नदीं जनता ~| 
कह देता दे, उससे कोई मी अतिवादी ई | 


। (नत सन्दे भ््यप्रार, अध्य्‌ र 0२ 











पूवष मौन हो जाता ह । श्नतः प्रतिवादीश्षो आमा प्रकाशर खर्प, दव तसे रदित, असंग, 
रत श देना दी उस वचनका फल हे |  गुणएरित, क्रियारहित, अनन्त, मन बाणी 
शंश--“ं नहीं जानता" इस प्रकरी अविपय हे। रेते श्रद्वितीय आत्मान नाना [ 
तीति विपष अज्ञानरूप दोपशो अ गीकार . प्रकारके विचित्र जगत कषस प्रकार उतयन्न ( 
कफे प्रतिवादी जय करना पराजयके शिया ? इस प्रकारशी शंका समाधान करने 
समान हे ओर जाननेमे कोई पुरुप समथं नहीं । अतः ॥ 
समाधान अज्ञान्‌ दो प्रकारा हता हे | पचक उत्पत्ति तकंका विषय नहीं । इस # 
ए तो भास्‌ म विषयक _ अज्ञान र दूसरा प्रपचमे एर एक वस्तु भी सा करोड भ्माणोसि ॥ 
अनास वस्तु त्वय अज्ञान । यद आतम जानी नदीं जा सकती । तात्पयं यह कि इस वस्त॒का # 
पिप अज्ञान तो जीयोके भदहादामिङ्षा कारण क्या खर्प है ओर शसम क्तिनि धमं हे ओर | 
ह ओर अन्मादिक नात्म. पदां पिपयक अज्ञान इसके कितने अवयव हं इस कार कोटं वस्तु 
वरी हानि नहीं करता । तात्ययं यह कि जानी नहीं जाती । जव एक वस्तुको जाननेमं / 
चिस पस्मको आत्मज्ञान हुमा दै, उस परुपफो कोई समथं नदी हं तव सवर जगत जाननेम #॥ 
सं अनाप्म॒_वस्तुका मिथ्या रूपसे ज्ञान होता ` कोन पुरुप समधं होगा । अर जिन पुरपोशे ॥ 
६ै। उष मिथ्य प्रपंचो विष रूप जाननी अभिमान है षि इम्‌ सं जगठको जानते & | 
च गी आमल्ञानी पुरपफो नहीं होती । उनसे यादि केवल यही पूता जाय कि यहं समख 
रये भ्ामङ्ञानी पुरुषो अनारम पदाथा स्थित प्रशा ससम निरूपण करो, तो इष 


>)» धि 


` आनु दूपण नदीं भूषण है । तैसे ही आत्म एक घटक निरूपणे लिषे षदा शि ५ 
नसे रहितः अ डनी धरो मी जन्मादिक निरूपण छरनेपर भी कोई समथं नहीं होगा । ॥ 
` भनात्म प्दारथोका अज्ञान दुपण नदीं । इस प्र अव सर्वं लोकमसिदध तथा सम्धुख स्थित । 
| खज देते है, जेसे नेत्रहीन अन्धेशो रूपादिक धटे खरूपका निरूपण तुभसे नी द पक ॥ 
वाका अशान दूषण नही, जसे कीचड़सं तय सम्पूणं प्रपंचे खस्पको कहनेम तुम कं ¦ 


= 25 क 


। षि परुपको पुनः, धूलिका लेप दूषण नदी समर्थं हो सकते हो ? नहीं हो सकते । इसलिये 
` शा, तैसे आतमजञानसे रदित अज्ञानी पुरुप ५हम नहीं जानते" तम्हारे श्च अलुमवसे सिद 
1. 
। पपी उत्पतते न निरूपण कर गन वा | 54 
कते ह । ' शंका- “भायां तु प्रति षात्‌ ` माया , 
| का उपादान कारण जानना । इस भरुति- 


अन 2 त्पत्ति को जगत 
स 
# | 


= 


= 
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इसलिये युक्तिर्योसे अगतकी कारणता मायामे 
कथन करना निष्फल है 

समाधान-- “भ्रति-प्रमाणमे जिन पुर्पाकी 
शद्धा है उनको केवल श्रतिग्रमाणसे दी मायामे 
जगती कारणता सिद्ध हो जाती है रोर जिन 
परर्पोफो भ्रति प्रमाणम अद्धा नदीं दै उनको 
हमारी युक्तियसि ही अज्ञानी पिद्धि होती हे । 
ञ्मतः मायाको जगतक। कारण सिद्ध करनेके 
लिये यक्ता कथन व्यथं नहीं ह । 

थवा-यह प्रपंच सत्यरूप तथा 
असत्य रूपसे निरूपण नदीं किया जा सकता, 
इसलिये अनिर्ववनीय ३। उस ॒निवंचनीय 
प्रपंचका माया धिना दूसरा कोर कारण संभव 
नहीं ह, किन्तु अनिवंचनीय माया दी अनिवं- 
चनीय जगतका कारण है । उस अनिकंचनीय 
माया तथा उसके कायं प्रप॑चका किसीसे भी 
निरूपण नदीं हो सकता । क्योकि लोक्प्रशिद् 

नद्रजालिक परुपकी माया तथा मायारचित 

नेक पदाथको सभी लोग देखते भी है 
परन्तु उसका खसरूप निरूपण करनेमे फोर भी 
समथं नदीं होता । जब लौकिक इन्द्रजालिकक्ची 
भायाको कोई नदीं षम पाता है तब सर्बशक्रित 
सम्पन्न परमेश्वरी माया . तथा एसके प्रप॑च- 
को कौन पर्प सममनेमे समं हो सक्तेगा 
किन्तु कोद समथं नदीं हे । इसलिये माया तथा 
मायाके प्रपंचको कौन पुरुष सममे समर्थं 
हो सकेगा, किन्तु कोई समथं नहीं ह । इसलिये 
माया तथा मायारचित सकल प्रपंच अनिर 
चनीय हे । 


अथवा-जिष पदाथंकी उत्पत्ति योग्य 
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चयं -ग्रदणसे यक्त सशुद्ररो देखता १।१ 


, सात्ञातकार हा हे, उनको माया त॒था 
















> ~ परमन ५ त | 
यप 
देश-काल कारण नदीं होता हे वह पदा फ़ 


द्वारा रचित होता ६ । जेसे मधुराके सीप | 
रात्रिकालमें सोया हुया परप अपने हदव 


चयोटेसे हृदयम समुद्रम योग्यता नही | 
कलमे घूयग्रहणकी योऽयता नहीं तथापि ष 
मं उन पदा्थोकी श्रतीति होती है पी 
स्वप्न पदाथं मावासे रचित है । तेष 
देश तथा काल्लफे विना दी चराचर प्र 
मूढ पुरुप देखते है, ईइसतिये ये प्रप॑च प्र 
रचित रहै । 

अथवा--जिन पर््पोको शद 


कायं अघस्य प्रतीत होवा दै । जैसे 
आकाशम सर्पे पैरका विह देखता ४ 
पर्पके वचनको बहरा पर्प इनता 
वार्ता ॒जिस प्रकार असत्य ह॒त 
पुरुपकी दिम जगत श्रत्यन्त असय ह। 
आत्मज्ञानसे रदित मढ़ पुरुष “इम 
जानते है” इस प्रकारका कथन जो ६ 
केवल उनका अभिमान है। ॑ 
उन्हेनि जाना नदी, ओर न दी मायावी 
रचित प्रप चको . कों मी पुर 
समथं हे । 

द्मथवा-मायाबी कः 
प्रषञ्चका. अज्ञान देह 
नही, किन्तु आत्म ज्ञान रदित जीवो 
अज्ञान भूषण सूप है । श अहनी 
क कि इमे किसी वस्तुका अन 


† 
|: 
( 
| 
{4 
| 
| 
यह -उनका कना मिथ्या दै) ₹ | 


| सत शरीरम सदा अविवेकी पूरपकी भतम 
| वृष रै उस शरीरम स्वरूपको भी जब वे 
| पावत रूपसे नदीं जागते- है तव बाह्य प्रपश्चके 
| छ्य से जान संते है ? 

| श्रथवा-जिन इन्दि द्वारा यह पुरुप 
| सर्ग प्रापक बिद्ित कमो रता है, नरक 
प्री लिये निषिद्ध कर्मोो फरता है भौर 
| म पराधिके लिए निष्काम कोंो करता हं 
| उन इन्दो सरूपको भी यह जीव यथात्रत 
| कौ जानता तो फिर बाह्म प्रप्वोफो यह मृढ्‌ 
एह कते जान सकेगा १ नदीं जान सकता हे । 


श्थवा-मेरेको सद्‌ सुखकी प्राप्न दो, 
| टुः कमी न मिलते इष प्रकारकी बुद्धिस यद 
| चीव कायम प्रवृत्त होता दै । . परन्तु ^मेरेको"' 
| एष शब्दका अथं यह सूद्‌ पुरूष नदीं जानता 
तो वा प्रपंचो किस प्रकार जान सकेगा । 


|  भ्रथवा- पूव न्मम हमारे कौन सम्बन्धी 
| भ, आगे हमारे कौन सम्बन्धी होगे, इस प्रकार 
का ञान भी भि पुरुपको नदीं है, बह मूढ 
पूष अन्य बाह्य प्रपंचो नहीं जान सकता । 

अथवा-बारथ शौर युवावस्थामरं जिन- 
, शिन पदाथोक्षो इसने अलुमव किया है उनका 
मौ यथावत स्मरण नहीं है तथा अगामी 
„ प्दाधोक्ो मी यद जीवर नदीं जानता तब सकल 
। भरपचकषो भी यथाब्रत प्रत्यद्च नदीं जान सकता । 
अथवा- लोकम भी जो अथं इन्दि 
जन्म ह्ञनके विष्य नहीं होते द॑ उन अर्थोके 
। बेन शब्द्‌ प्रमाणक्षी ही प्रषृतति देखी जाती 
३। जैसे व्यतीत ह्श्रा कोर भ्यवहार तथा 
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पने डलका आचार आदि इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानके रिप्य नदीं है, छिन्त माता-पिता आदि 
द्ध जनके वचन रूप प्रमाणसे उन इलाचारो फा 
त्को ज्ञान होता हे । तैसे पूष क रीतिसे षटा- 
दिक प्रपंचके सरूपका भी किसी इन्द्रिये 
निण॑य नदीं हो सता, इसलिये प्रपंच भी 
ञ्मदिद्धिय ै। इस भतिन्दिय प्रपंचक्शी तिदमे 
भी दष्टि-सु्टि वादको बोषन कनेवाला शब्द 
ही प्रमाण ह । 

शंका -“पिता-माता आदिक वृद्ध पुरुष 
जैत इलाचार आदिक षरमौक। कथन कते हं 
तै दशंनकालमे पदारथाकी उत्पति तथा अदन 
कालम पदार्थे लया कथन नदीं करते हं । 
इसलिये शब्द प्रमाणसे मी दिसु वाद्की 
सिदि समब नदी ।“ 

समाघान-“माता-पितादिककि वचनसे दष्ट 
सृष्टि वादी सिद्धि न ष परन्तु उन म 
भगवान्‌ दष्टि-चुष्टि वादक कथन 
३। व ्रमाणसे इसकी सिद्ध 
| 1) (सम 

ध १ (जिन मनु आदिक इद रूपे 
वनो संंलोक प्रमाणरूपसे मानते इं! 
बे मु आदि भी हभ लोगो तरह वेदके 
बचनसे दही भासङ्ञानशो प्राप हए 2। 

शंका-ेद्‌ भगवान्‌ किसके बचनसे ज्ञान 

१ 

र ५.8. वेद भगवानूको वेदक 
वचनेसि दी ज्ञान प्रा होता ह । बेदपुरुपको 
किती अन्यके बचना) शमपेक्ञा नहीं । क्यो 


शब्दरूप वेदपुर्पका शरीर महामारतादिकक 
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तरह पौरुषेय नदी, किन्तु अपौरुपेय हं । वहां 


ूवंकरपमे वर्णो, इलोकां तथा कथा प्रसंगोकी जो 
जो आनुपूर्वी होती है, उससे फिचित धिलक्तण 
किंचित समान आनुपूर्वी उसके उत्तर करपमें 
होती हे, उसको पौरुपेय कहते है । जसे महामार- 
तादिक । क्योकि पूं करपमे जैसे महाभारतङो 
व्यास भगवानूने कथन किया तैसे ही महाभारत 
की उक्तर कट्पमे व्यासने नदीं रचा । शन्तु 
पहलेसे फवित विलक्षण महामारतकी रचना 
फी । इसीलिए इसे पौरुयेय कहते ह । नौर वेद 
का यह नियम दहै छि पूं करप प्रमेश्मरसे 
लेसा वेदका प्राुमाब इञा था, उत्तर कालम भी 
विल्छल बेषा दी ज्याका त्या परमेश्वरसे षेदोका 
्रादु्माब होता दै । पूं उत्तर बेदोमिं फिचित 
मात्र भी विलक्षणता नदीं होती । इसलिए वेद 
अपौर्पेय है । 
अथवा-जेसे हम लो्गोके बचनोम अन्य 
प्रमार्णोकी अपेन्ना रहती है, अन्य प्रमाणी 
सहायताके भिना हमलोर्गोका वचन किसी अर्थ 
को सिद्ध नदीं कर सकता, तैसे वेद ` मगबानूको 
अपने ज्ञानक लिए तथा प्रमाएताके लिये द्रे 
किसी प्रमाणी अपेता नदीं है । इसलिए वेद 
मगवानूकी भाज्ञा हम लोगो भद्धापू्वक अं१ी.- 
कार करना चाहिए, जेसे महाराजशी आज्ञाको 
अद्ापूवंक प्रजा अंगीरार करती है । बह वेद 
भगवाच्‌ सुपुपि अवस्था तथा मरण अवस्था 
रामे सम्पूणं बाक्‌-आदिक इन्द्रिये लयकरा 
बोपन करता हं । र जाग्रत अवस्था तथा 
जन्म कालं उसी प्राणसे बाकादिक इन्िरयोशषी 


उत्पतति कता है । अतः यह समान्य है |, 


((-0. 1/(11114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


द्रत्मिपुराख, अध्याय ९ 


























अथवा- वह वेद मगवान्‌ माता | 
से भी अति सुद ह । इसलिये मायामय शर 
वंचनीय प्रपचमं स्थित दम जीप च| 
जिन-जिन वचर्नोका उपदेशा करता ह वे 
हम जीर्बाके लिए मोक्तके साधन है । 
श्रथवा- जैसे यके सम्मुख देखे १। 
्रतिषात (चकाचंध) को प्राप हेते हैष 
मगवानूका ज्ञान फिसी वस्तुसे प्रतिषात | 
होता है, किन्तु सववस्तुको विपय कता॥| 
इसलिए वेद्‌ भगवानूो फिसी भी वस्तु श 
नहीं । इस कारणसे ही भरम, प्रमाद, 9 
लिष्सादिक दोप वेदम नदीं ह । वचन क 
इ्च्याको विप्रलिप्सा कहते हे । । 
अथवा--^ वेद्‌” इस शब्दं 
विचार करनेसे भी वेदी आवरण रहि # 
स्वरूपता ही सिद्ध होती है। भौर जे | 
सरूप होता दै वह जद तथा पर्न | 
होता । यद प्रथम शरष्यायमे कह अगे ६।५ 
परिपूरं तथा चैतन्य रूप प्राण उपिव ^ | 
ही बेद रूप दै । इस कारणसे ही दमे | 
ब्रह्म कहते ह । ब्रह्म सूप वेद॒ 
तमने रेता भ्व कैसे किया दे! नत + 
पुत्र आं बाले अपने पिवासे नीला | 
रग रूपके ज्ञानमे प्रन नदीं कर सा, | 9 
वेद्‌ भगवानूने जो इष कहा हं २९ ,॥ 
निहचय करनेमे जित प्रकारते दष ` +# 
समर्थ हो उसी प्रकारका श्रयत्न छ | 
करना चाहिए । „ 4 
द्मथवा--जेसे मात्मा गाज "4 





(सानन्द सन्देश 





| व्रज त्याग नहीं करती, ओर पिता माताके वचन 
| कष ुपत्र परिस्याग नदीं करता हं, वरि शदा- 
। प॑र उनके वचनो रहए करता हे वैसे दी 
| वेद मगवानूके वचरनोको परित्याग न कर षद्वा- 
(क अंगीकर करना चादिए । 

, वैदे बचनसे यह अथं सिद्ध होता है किं 
| षि ओर मरण अवस्थामें परिपय सदिव सम्भूणं 
| वरकरादिक इन्द्रियां रणम लय भावरको प्रप्त 
छवी है भौर जाग्रत तथा जन्म कालम उसी 
प्रएसे . सम्पूरं वाकादिक इन्द्रियां उत्पन्न 
हती हं । 
शरीरम प्राणके विद्यमान होने प्रदी 
। बरक्ञादिक इद्धिरयोी विद्यमानता ह । ओर 
लोान्तरम प्रणके गमन होने पर इन्दरियादिको 
का भी लोन्तरमें गमन होता ह । इस प्रकार 
$ अन्य ्यतिरेकका निश्चय दी प्राण सरूप 
पूमात्माी सिद्धि है । यद्यपि अन्वय व्यतिरेक 
| का निश्चय प्राणे सिद्धिका साधन ह। 
| इषलिथे साघनको सिद्धि रूप कहना संभव नदीं । 
तथापि जैसे भूमिम स्थित धनकी सिद्धि अञ्जन 
| स्प साधनसे होती है, इसलिये अ्लनको भी 
शोकम पिद्धि कते है । तैसे मरण अवस्थामे 
+ भन्वेय व्यतिरेक निर्चयसे ही प्राण खह्प 
। भालकी सिद्धि होती है, इसलिये उस अन्वय 
पतिरेक रूप साधनो धिद्धि सूपसे कथन 
बि 
, अव मरण अवस्थां 
स्ट करके दिखलाते है - 
` मरण अवस्थाम यह ` पुरुप नाना प्रकार 
पि्ोसे अस्यन्त दुःख प्रप्त करता हं 


इनक लको 
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उस दुःखसे मूचित सामध्यंहीन हो जाता हं । 
इसलिये यह पुरुप फिंचितमात्र भी शब्दा 
उच्चारण नहीं फर पाता हे । इत प्रकारक 
दीन दशाको देखकर उक्षके खी पुप्रादि भान्धव 
ञन्यन्त दुःखी होते हं ओर उद पूरपके पा 
जाकर प्ते ह-भ्ाए भे जानते हं! 


मपूखं पहचानते है भँ कौन ह १ ये कौन हे ! उससे 


कोई उत्तर अथवा वेष्टाको न पाकर बे सभी 
बान्धव कहते है फि अव इसे किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नदीं रहा । क्योकि यदि इसका ज्ञान समप 
नहीं हृ होता तो यह पदलेकी तरह हमलोगो 
छो दैखता, सुनता, बोलता । असः यह ज्ञान 
शन्य है । इस मरण अवस्था बाकादिक सकल 
इन्द्रिया अपने-अपने विपयां सहित प्राणमं लय 
हो जादी है। भ्रौर जसे सुपुशषिके बाद्‌ पप 
जाग्रत अवस्थाको प्रा होता हे तसे दी मरणके 
बाद जब यह जीव जन्मको प्राप्न होता है तब 
पयो सहित संपणं इन्द्रियां पुनः भराणसे 
उत्पन्न होती ~, |% 
शंका-“जेसे जीवित अवस्थाम्‌ ईप जीरके 
रसि बाकादिक्‌ इन्द्रियां मोरगोको परा करती ह 
"तैसे मरणकालमे भी मे मागो भगोको. कयां नही प्र 
करी हं १" < 
समाधान “पहले जीवित. अवस्थामे जो 
बाादिक इन्द्रियां नौकरकी तरह इ जीवको 
मोग.देती थी वे दी इस 9५ 
्पमथं जानक उसका परित्याग कर देती हं । 
रण अवस्थामे मोगेपि उपरा ८. प ध ही 
त्याग, दं । अंस अपु 
इन्दिर्योक। १ स 


कि पि 


किरः ` (ि) भ कयि 
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बाकरादिक इन्द्रियों भी जीव्रहृत आत्म अभिमान 
हप बन्धनको न प्रप्र होने पर इस जीवक 
एरित्याग कर देती हे । 

. शहा-“मरणए अवस्थामे वाकादिक इन्द्रिय 
के षिनादी किसी अन्य. कारणसे नामादिक 
व्यवहार कयां नदीं होता हे १" 

समाधान-“एकके द्वारा साध्य -ब्यवद्रार 
दृषरेसे पिद्ध नदी होवा । जेसे क्षिसी ग्रामको 
वेदय चोदडकर चले जायं तो उना वाणिज्य 
आदि व्यवहार अन्य ब्राह्मणादिकफेसि नदीं होता 
है । तैसे वकादिक इन्द्रियों द्वारा साध्य नामा- 
दिक व्यापार अन्य किसी कारणसे उत्पन्न नहीं 

हो सकता हे 1" म 

इका- मरण अवस्थामें इस पूरपको प्रि. 

स्याग कर वाकादिक इन्द्रियां कहाँ जाती हे १ 

समाधान-“अपने महाराजे जयके लिये 
लद्ने बाला कोई चोटा राजा जब अपने शत्ुसे 


हार जाता हे तब उसके सेनिक दूरे राजाङ्गी अरं 


शरण जाना चाहते हं, परन्तु वे वीर रौनि 
अपने सामे अत्यन्त मक्त है, इसलिये अन्य 
फिसी राजाक्षी शरण ग्रहण न करके अपने 
ए 1 महाराजाके दी आभ्रयमें जाते" 
(व जीवित 
देवता सहित वाकादि इन्द्रियां अहं-मम्‌ अभि. तो 
भान्‌) रूप्‌ जीवे भरित दती दं, अर मरण 
0 व व 
इान्द्रय अआधपात श्प प्राणका स्मान्रय 
रहण करतीं है ¡` छत; त्रारएके विद्यमान होने 
पर वाकादिक इन्दरियांशी शरीरम विद्यमानता 
ञ्ओोर प्राणके अमाव होने प्र इन्द्र्योका अभाव 
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परमाबन्द्‌ | । 
कक 
श्म प्रकारका अन्वय व्यतिरेकसे प्रणे|| 
सम्पूणं बाकादिरकषोका लय तथा प्राे॥| 
उनकी उत्पत्ति हे । अवः प्राणे पिब ्ष| 
मात्र भी वस्तु न्दी, यह सिद हृमा। | 
जीवित अवस्थाभं प्राणे विघषनष्| 
प्र परज्ञा भी रहती दै ओर मरण कालम | 
के निकल जने पर ग्रज्ञा भी नदीं ख| 
इसलिये प्राण-परज्ञका अभेद है | 
“प्राण खरूप तथा प्रज्ञा सर्प ए४॥ 
जानो ।' इस प्रकार इन्द्रके वचनमे जेषे | 
शब्दका अथं सवापमात्र नदी, सिन्त प्सता ॥| 
प्राण शब्दका अथं है । रसे प्रज्ञा शमम 
मी केवल बुद्धि मात्र नीं वरिक खं 
चैतन्य दी प्रज्ञा शब्दका अथं है । 
प्राणी अद्वितीय रूपता कहने ¶ 
अब प्रज्ाङी अद्वितीय रूपता दिललाते ई~| 
इन्द्रने कदा--“हे भ्रतर्दन ! प्रा १ 
ओ संित्‌ ह, बह वास्तवे ५४६ 
तथापि उपाधिके सम्बन्धे जेसे ८९९। 
नाना सूप होकर भरतीत होता है ब १४ 
बतलाता ह । ओर नाना प्रकार सप 
जिस प्रकार पुनः एक रूप हो जाती ६ 
वतलाता हं । तुम एकाग्र मनसे > + 
वाकादिक पंचकर्मनदरिय, भोत्रादिक १, 
न्द्िय, शरीर, अन्तःकरण, ये वरद क | 
उख्चारण, वस्तुग्रशण, गमन, मलय | 
शब्द, स्पश, सूप, रस, गन्ध, सुखदुः, ># 
संकर्पादि, अपने अपने वरिपयषि ५१ (| 
्हमारप संवितके भेदको करते ह. सनि १ 


। ` | १ 


गोपाल भ्पने अपने प्रयोजनक “^ | 


| एद गौको हते दै । भ्र्थाद उस गौसे 
|| पको पृथक करते है, रसे वाकादिक बारह 
| क्षणमी एक दी प्रज्ञारषी गोको दृहते है। 
लेका तात्पयं यह है पि बिदाभास सूप प्रज्ञा 

| $ पोको पथ करते द । इस प्रकार वह 
ए दी प्रज्ञा उपाधि यशसे अनेक भावको 
५ प्र होवा है । जसे ए दी अग्निकी शिखाको 
ब्रह काष्टरूप उपाधिङे वशसे बारह प्रकार 
सोक कथन करते है । तेसे वाकादिक इन्द्रियकि 
| भेद्पे एक ही प्रज्ञको भिन्न भिन्न हम कथन 
` ते हं । ञ्नोर जसे बारह दीपको अथवा विधुव 
| खेत गृहादि बारह प्रकारका प्रकाश उत्पन्न 
| कता तैसे दी वाकरादिक बारह करणो दारा 
एक्‌ ही बोध विषयमे बारह भ्रकार उत्पन्न होता 
| ह। तात्मयं यह फि एक ही प्रज्ञाका जो ज 
भाग निष जिस इन्द्ियने अलग क्षिया हे उस 

| उप्‌ ्रहाके भागने तिस तिस इन्दरियके विष्यको 
, शरषाश किया हे । इस कारणस ही चक्षु इन्दिय- 
। पे उत्पन्न अन्तःकरणकी इृ्तम स्थित ओ 
घ रूप प्रज्ञाका भाग है, बह चश्च इन्द्रिय- 
पय सूपादिका ही प्रकाश करता है । रसा- 
शका प्रकाश्‌ नहीं करवा । इसी प्रकार अन्य 

भी जान लेना चादिए । 

` ` अयवा-पूरवोक्त वाकादिक दादश करण 
। न्राके पाथ तादात्म्य माधो प्राप होकर दी 
। भरपने नामादिक विपर्योफो भ्रा होते ह । भा 
। क तादाम्यके विना कोई भी इन्द्रिय अपने 
4 शिपयको प्राप्न नहीं होती । वात्पयं यह कि 
। बकरादिक इन्दरियोके बिना नामादिकं विष्यो 
¢ धदव नदीं होती । इसलिये नामादिकं दिय 








वाकादिक इन्द्रिय स्वरूप हं । तये प्रजञाके बिना 
वाकादिक इद््ि्योफी भी सिद्धि नीं दोवी 
इसलिये वाकादिक इन्द्रियां मी प्रज्ञा खसूप है । 
इस रीतिसे प्रज्ञाकी अद्वितीय रूपता 8 सिद्ध 
होती हे |" 

शंका-“वाका दिक इन्दा प्रज्ञादी अपेक्ता- 
कै बिना दी अपने विपर्योको क्यं नहीं प्रकाश 
करती हे १ 

समाधान-“वाकादिफ बारह करण ्रज्ञाके 
बलसे ही अपने अपने विषयो जानते है । 
पने बलवते नदीं जान सकते । इसी अथो 
लौकिक . अनुमब द्वारा स्पष्ट करते ह-जिष 
ुरुपका मन सावधान नदीं रहता है उस पुरुष्‌ 
को यदि कोई दूसरा व्यक्ति इव कहता है तो 
वहं उत्तर देता है कं हमारा मन तुम्हारी बाते 
नहीं था इसलिये म ठम्हारे कथनको न जान 
सका, पुनः कहो । इसी भकार नेत्रसि सूपको 
देखता हा, शरीरसे उख दुःखा भुव 
करता हा भी यह रुष मनकी भसावधानता 
होनेपर कंवितमात्र भी नहीं जानता । भात्‌ 
बाकादिक् इन्द्रियोका अपने अपने विषयक 
शाय सम्बन्ध हेनेपर भी पज्ञाके विना किसी 
मी विपयका प्रकाश नदीं होता । 

अरथवा--बाकादिक धारह करण ओर 
उनके नामादिक बारह विषय ये सुभ राके 
बिना कमी भी प्रतीत नही होते, जसे मिद्ीके 
बिना षट, शराब दि विक्रार प्रतीत नदीं 
ते । इलि यह सिद्ध इभा कि जिस वसते 
करि्यमान हनेप्र जो ब्त प्रतीत हो ञमोर जिसके 
अविद्यमान होनेपर जो वस्तु न प्रतीत हो, (1 
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बस्तु उस वस्तुसे भिन्न नदीं होती है। जैसे 
मिडीके विच्यमान होनेप्र रकी प्रतीति होती 
है ओओर मिङडके अपिद्यमान होनेपर धटी 
प्रतीति नदीं होती, इसलिये षटादिक यृच्तिकासे 
भिन्न नही, अभिन्न ह । तैसे बाकादिक बारह 
करण तथा नामादिक बारह विषय. ये सभी 
र्ञाके व्रिद्यमान होनेपर प्रतीत होते है अर 
रज्ञाफे अविद्यमान होनेपर प्रतीत नदीं होते, 
इसलिये वे सभी वाकादिक प्रज्ञा सरूप है । 
ग्रज्ञासे फिचितमात्र भी उनका मेद्‌ नदीं । अत्‌, 
वह प्रज्ञा एकरूप प्राएसे अभिन्न है, यह 
सिद्ध हा ।' 

प्रतद॑न राजा बोला--““हे मगवन { उक्त 
रीतिसे प्रज्ञको यदि सवंरूपता हो तो बाकादिक 
इन्द्रिय भी प्रजञके ही स्वरूप ह । इसलिये जैसे 
रनम आत्मबुदरिष आपने उपदेश फी है, तषे 
बाकादिकोमं आसम बुद्धि करनेमे कौन दोप है १? 

इन्द्रने कहा- ह म्रतदंन ! बाकदिकोकषो 
यद्यपि प्रता खरूपता है तथापि उनक्षो सर. 
रूपता नहीं ह । इसलिये उनम आसमबुद्व 
कएनी सम्भव नदीं । भ्रौर प्रज्ञा तथा प्राणम 
प्वोक्त रीतिसे सरूपता है । इसलिये प्राण 
तथा प्रज्ञे ही आस्भबुद्धि करना चाहिए । 
अतः हे प्रतदन { बाकादिकोक्नो प्र्ञा खरूपता 
हे इसलिये उनम भी आत्मधुद्धि करने योग्य 
है, इस कारके संशयकर परित्याग करके प्राण- 
रज्ञा स्वरूप मं इन्द्रको तुम निश्चय करो । प 
इनदर तुभे ाक्‌-इन्दिय द्वारा उपदेश करता 
हञ्ा भी बास्तवमें बार्‌-इन्द्रियसे रदित हं । 
तातययं यह कि बाकादिकोसे विशिष्ट हा 
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(तनर्‌ ् 
~~ 
आत्मा वक्ता, भरोत, द्रष्टा आदि स्ने 
होता है । जंसे एक दी व्राह्मण प़कनि| 
पाचक भर॒ पाठक्रियासे पाठक स 
करता हं । रौसे एक दी अद्वितीय रासा ऋ 
दिकसि षिशिष्ट होकर वक्ता आदि स्नेष| 
होता ह । उन वाकादिक करणोका परत्यानं 
अन्तमं शेष ववे हुए प्राण-्रज्ञा खस्प श्र; 
को तुम निश्चय करो । बह आत्मा अपे 
व्यापारोसे युक्त वाकादिक करणोको प्स 
करनेवाला ह ।*' ्‌ 

शंका-“*हे भगवन, प्राण प्के 
दापने अद्धितीय रूप, वाकादिक सवका प्स 
कहा हे, वह संभव नहीं | कयो 
प्रकाश्य रूप षटादिकों का अर प्रकाशस्य ¶ 
दिकोका परस्पर मेद दी देखा जाता ह । 
समाधान--““वाकादिक बारह कए व 
शब्दादिक चारह विषय दोनों प्रस्षए + 
बाले है । इसलिये उन दोनोंकां एख१| 
सिद्ध नदीं होवा, जव उनका मेद निरूपण ^| 
हभा तथ अधिष्ठान रूप प्राण-रके सा| 
वाकादिकोका मेद किष प्रकारचे निरूपण #| 
जाय । तात्प यह कि जैसे रज्डे 8£| 
सपं भि नदीं होता, तेसे प्रण, ^ 
पे अत्मासे कटिपित  बाकादिक म `| 
नदींहै। प 
` बाकादिक करणो तथा शब्दादि | 
परस्पर सापेक्तताको दिखलते है-- „| 
भूतमात्रा.नामबाले नामादिक बा ,॥ 
बाकादिक बारह कर्णोको आश्रय कतके £ ॥ 
होते द। वाकादिकेकि भिना न | 


| (लन तनैशं 


| दि नदीं होती । इसी प्रर प्रज्ञामात्रा नामक 
। ्रहमदि बारह करण नामादिङः विपर्योको भाभय 
| क्केदही षिद्ध होते द। नामादिकोके षिना 


| बर्मदकोकी सिद्धि नहीं होती । क्योकि यदि 
|| वत बाकादिछ करणो ही अंगीकार कर 
, श्र नामादिक विपयोको नदीं अङ्गीकार करं तो 
|| बरहमदिकमिं करणता ही नदीं रहेगी । क्र्योकि 
| उनम करणता धमं नामादिकं विपयोसे निरूपित 
ह। इस फारणसे ही लोकम “करण है” इस 
| प्रकारका शब्द्‌ सुनकर “किस विषयका कारण 
| ६१८ इष प्कारकी जिज्ञासा पुर्पोम देखी 
| गी ह । अतः वाकादिक करर्णोकषो नामादिक 
| पपोष भअरपेक्ता है । तैसे ही यदि केवल 
। नामादिक धिय दी अङ्गीकार करं रौर वाकादिक 

कोको अङ्गीकार नहीं करं तो नामादिक 
| शिप विषयता धमनीं रहेगा । करो 
| गमादिक . विपर्योप्र॑॑विपयता धर्म वाकादिक 
| शणो दवारा निरूपित है । इस कारणस दी 
| म  विपय है" इस भकारके शब्दको सुनकर 
। (कसि करणका त्रिय है ? इष कारी 
विहता परभ देखी जाती हे । इतिप 
मादक विपरयोको भी वाकादिक करर्णोकी 
` भते । जसे पिता-पुत्र संज्ञा पिता तथा पत्र 


के व्रिघमान होनेपर होती है । पिताक 
गा पत्र नदीं होता भौर पुत्रके बिना पिता 
। ऋ हता । से वाकादिकोमं करण संञा नागा- 
3 9 पिमे ही शती ह रोर 
. गाने संज्ञा बाकादिक 

मान होनपर दी होती ह । भतः करणो ओर 
 - 









| 


र 





विपर्योफो प्रस्पर एक दूसरी अपेत्ता ह । एक 
कै अमाव दूमरेकी सिद्धि नहं हो सकती ।” 
` शंका- “तिमे भूत्रमात्रा रूप नामादिक 

विषय दश कटे है तथा बाकादिक करण भी 
दश ही कहे है । अतः वारह करणो भ्र बारह 
विपरयोका रथन पका भरति विरुद है । 

समाधान-“शभरुतिमें शरीर तथा अन्तःकरणं 
इन दो करणो भ्रं सुख-दुख तथां कामादिक, 
दो विषयो षो परित्याग करके केवल बाद 
बाह्य करणो तथा नामादिक बाह्म शिपर्योको दस 
प्रकार कहा दहै। अवः भरुतिके साथ ग्रन्यका 
विरोध नदीं ह ।“ 

शंका “वाकादिक करण तथा नमादिक 
रिय यद्यपि परस्पर अपेतनावाले है तथापि 
पनी ` सिद्धिम किसी तीसरे अपेत्ता नदीं 
क्रते | शतः वाकादिकोकी प्रकाशता सूप हेतुसे 
साह पिदिन्दीहोगी।' .._. .. 

समाधान-'“जो-जो सपत्न पदाथ होते हं, 
ब परस्पर अयेक्ासे षिद्ध नही होते चिन्त अपने 
से भिन्न किसी निरपे् वस्तुकी भप्ार ही 
सयेद पदाथ सिद्ध हते हं । लैसे रज्जुमें अयं 
स्प” इल प्रकारका ज्ञान पुरपको हता है, उष॒ 
ञानमे “अय शब्दका अथं. रज्जु विशेष्य 
(२. (| प्रतीत होता है, भ्रीर स्प वक 
प्रतीत होवा दै । श्रौर जब उष॒ ्युमं सथः 
अयं” इस प्रकारका ज्ञान होता हे तव उस ज्ञान 
र सपं तो विशेष्य सूपे प्रतीत होवा है भोर 
("द्य)' शब्दका समर्थ रज्जु विशेषण खूपसे 
तीव होती ईै। श्र बरिशेपण वथा विशेष्य 
परस्पर शापक होते है । इसलिए उनको विष्य 
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१२० 
करनेवाले ज्ञान भी परस्पर सापेत्ञ ही होते ह । 
अतः यह सिद्ध हा छि जैसे ५अरयं सपे, सपं, 
ञ्मयं' यह दोनो ज्ञान परस्पर भपेच्चा बा्ते तो 
हं, परन्तु निरपे्त रज्जुके धिना परस्पर अप्त 
मात्रसे उन ज्ञानोफी सिद्धि नदीं होती । किन्त 
निरपेत्च रज्युकी अपेक्तासे दी उन ज्ञानकी सिद्धि 
होती है । ससे वाकरादिक करण तथा नामादिक 
विषय यद्यपि परस्पर अपेन्ना बले है तथापि 
उनकी निरपेक् आत्मके भिना सिद्धि नदीं 
होती, किन्तु निरपेक्ञ आत्मासे ही उनी सिद्धि 
होती हे | 

अथचा-याकादिक करण तथा नामादिक 
विपय परस्पर भिन्न नही, तैसे आत्मारूप आश्रय 
से भी भिन्न नहीं । इस अथंफो अनुमान प्रमाण 
दारा सिद्ध करते है सदा परस्पर सापेत्त होने 
स सबिपय चाक्रादिक करण परस्पर तथा आश्रय 
से भिम नही, जसे पूर्वोक्त रज्जुसपं पिपयक 
ज्ञान परस्पर सापेक्न हे इसलिये प्रस्प्र तथा 
रज्जुरुप आभ्रयसे भिन्न नदी | 

अथवा- नामादिकं व्रिपय जेसे वाकादिक 
करणस तथा आत्मरूप आभयसे भिन्न नही 
तसं अपने क्ञानसे भी मिन्न नदीं । जसे रज्जुमे 
तीत इचा सपं, “यह्‌ सर्पं है” इस प्रकारके 
ज्ञानसे मिनन नदीं। यदि भिन्नहो तो उस 
ज्ञाने निदृत्ति कालम भी प्रतीत होना चाहिए 
ग्रार करिपित सपं यह सपं हं" इस ज्ञानक 
चद्रति कालम प्रतीत नदीं होता | इसलिये 
कसित सपं अपने शानसे भी मिम नहीं । 
नामाद्क वपय भी अपने ज्ञानसे भिन्न नहीं । 

अथा चश्च आदिक करणस पुर्पोको 
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अन्तःकरणक श्ृत्ति रूप = ज्ञान उन 
हे । वे बृत्तिरूय ज्ञान रूपादिक पिप्य 
रूप हं । उन इृततिरूप ज्ञानोका द्रष्टा आए 
स्वरूप मं चैतन्य हँ । इसलिये वे दृष इ 


उत्यन्न होते हं, वे रथादिक विषय सष 
सखप्न द्रष्टा पुरुपसे भिन्न नदी । ते 
सहित धृ्तिरूप जड ज्ञान भैं द्रष्टा आतप घि 
हीं | अतः सिद्ध ह्या कि प्राण-प्ह्ना शठ 
लक्ष्य अथं आतमा दी अद्वितीय हं । उष | 
से भिन्न कोई भी वस्त॒ नदीं। इती 
चक्रके दृष्टान्ते समभाते है-जंसे र 
म नेमी, अरा, नाभिये तीन माग! 
चन्द्राकार काष्ठ जो भूमिका स्पशं कता; 
नेमी कहते है । ओर नेमी जिसके आरि 
पेसे बीचके क्र काको अरा 
ञ्रोर अराका आधार रूप का | 
( धुरा ) फिरता हे उसे नामि कहते ६। 
नेमी अराके आधार पर दै, अर अगा + 
आधार पर हे! वह नामि 
नदी, किन्तु सवका आधार होती है। ° | 
नामादिकं विषय बाकादिक करणां 
रहते है ओओर बाकादिक करण , ` 
स्वरूप भभ आत्माके आधित रहते # 
प्रज्ञा स्वरूप भ आत्मा किसी 
रहता, किन्तु सम्पूर्ण विपय तथा १ | 
भ आत्मा अधिष्ठान ह । अतः | 
स्प तथा वाकरादिक करण रूप इस । 
स्पचक्रका प्राण-प्रज्ञा स्वसूप भर्ति || 







\ 


। वातनद सन्देश 


ह| क्योकि जैसे जगत-परसिद्र रथके चक्की 
तमि किषीके आभरित नहीं रहती, तैसे भे 
र्मा भी फिंसी अन्यके आधित . नहीं रहता, 
हतु सकल जगत मेरे अभित रहता है । 
। थवा--गरिषय तथा विप्यी दोनोका नाम 
| अगत हई । यहाँ नामादिक विपय है ओर वाका- 
` शकि करण विपयी है । इस विय विप्यी सूप 
पल प्रपंचको प्रकाश करनेवाला  प्राण-प्रज्ञा 
घस्प भ श्रातमा ह । 
` अथवा-प्राण-ग्रज्ञा स्वरूप मुभ आत्मसि 
। है ह स्थूल शष्म सकल प्रप॑च उत्पन्न हु 
| ६ भीर मः श्रातमाभे ही सकल जगत अमि- 
शित हं र स॒मा आतमामे ही सकल जगत 
| बपको प्रा होगा । जैसे मूढ बालक दवारा 
भगं शरीरम कटिपत राक्तसकी उत्यत्ति स्थिति, 
| भ लय उस बालक्रमे ही होता है तसे प्राण- 
्‌ ७ भ आत्मामं दी सकल प्रपंचकी 
| स्वति, स्थिति, लय होता ह । 
| _ अथृवा-जेसे सपरभेदसे रदित अकाशे 
| अ मठादि उपाधियोके कारण भेद प्रतीत होता 
॥ क चादि उपाधिर्योसे युक अद्वितीय 
ने नना प्रकारके भेद प्रतीत होते. है । 
अथवा--युफ अद्वितीय श्मात्मामं उपाधि 
लेग पो ही भद प्रतीव दोना 
` पाधि दृटिसे रहित अन्तयुख पूरूपोंको 
ते अदितीय आत्मामे मेद्‌ नही प्रतीत होता । 
(ह लपे यद्यपि, नीचा ऊं चापन नही 
य चन्त चितरमे.वने हए इतत पहाड़ आदिकी 
` अविवेकी पुर्पोको ^ शक्त नीवे हे 
` ड़ उप्र है, . गडदेम पानी दै” इस 
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्रकारकी गरिम दृष्टि होती है । परन्तु जिन 
पिकी पुर्मोकी श्त पाड आदि वित्र दि 
नही, केवल पट दृष्टि है, उनको अगरिवेषी 
अर्नाकी तरह विषम शटि नही होती । तसे 
्रपंच सूप उपाधिकी दृष्टस अविवेकी पुरुप 
युम अद्वितीय आत्मामं भेद प्रतीत होता हं 
शोर उपायि दृ्टिसे रदित विवेकी पुरुषो को प्राण- 
जञा सर्प भुम आत्मामं मेद्‌ बुद्धि नदीं होती । 

शव प्राण-अज्ञाके वास्तव अथको दिखाते है । 

हे प्रतदंन ! बागुरूप प्राणसे यद्यपि म 
्रात्मा भिन्न ह. तथापि अण्डज, पिडज, 
स्वेदज, उदूमिज जबोंका मुक ्रत्मासे ही 
जीबन है। इस कारण भं अद्वितीय अत्मा ही 
प्राण शब्दा अर्थ हं । तथा प्राण शब्द्‌ जन्य 
ज्ञानका विषय हु | 

शंका--““चैतन्य आत्मामं ही प्राणियोके 
जीवनी कारणता हे, वागुरूप प्राणमं नदी, 
इसमे क्या प्रमाण हे १ ५ 

 समाधान--^^तैतरीय उपनिषद्मं चतन्य 

रासा ही जीवनका कारण कहा गया हं । 
बह यह कहा है कि प्राण अपानसे कोई भी 
प्राणी जीवित नदीं रहता किन्त जिस आत्माक 
समीपतासे ये भाणापानादिक प्रवतमान होते द, 
उस चैतन्य आत्मसे ही ये सम्पूणं भ्राणी 
जीवित रहते ह । इसलिये सवे जीबनका 
कारण अद्वितीय आत्मा ही प्राण शब्दका 
द्म | 

84 र्गा शब्दके अथंको दिखलाते हे 

बारह करणो तथा नामादि विपर्योको 
अपने. खप्रकाश घखसूपसे भं अद्वितीय भ्राता 
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जानता ह इस कारणसे भं अद्वितीय आतमा 
रज्ञा शब्दका अथं ह । 

अथवा-देश, फाल, बस्तु परिच्ठेदोसे 
मे आत्मा रहित स्वप्रकाश हं । इस कारण म 
मात्मा ही प्रज्ञा शब्दका अथं हूं । 

श्मथवा-लोकमे ज्ञानसे भिन्न बाह्य रज्जु 
आदिक जड पदाथं कष्पित सर्पादिकेके अधि- 
छान सूप है मर मै आत्मा ज्ञानसे भिन्न नदी, 
किन्तु ज्ञान सरूप ह । मे आत्मा बाहर भी 
नहीं किन्तु सवके अन्तर हँ । इस प्रकार रज्जु 
द्मादिक बाह्य अधिषठानांसे विलक्षण रूपसे युक्त 
इञ्रा भी भे आत्मा सब प्रपंचका अधिष्ठान ह । 


इसलिये में श्द्ितीय आत्मा श्रज्ञा शब्दका 


अथं हे । - 
अथवा-सजातीय मेद विजातीय भेद 
तथा स्रगत भेदसे रदित आत्म स्वरूप प्रज्ञासे 
म भिज नही, युक्त ह । इस कारण भ अद्वितीय 
आत्मा प्रज्ञा शब्दका अथं ह । 

अव्र “आत्म' पदके अर्को दिखलाते है 

हे ्रतदन ! तुमको हमने बारम्बार जिस 
राण प्रज्ञा स्वरूप आ्त्माका उपदेश फिया हे 
वही आत्मा तेरा घास्तव सरूप है । स्थावरो 
जंगमोका भी वही आत्मा वास्तव सरूप है 
ओर बही आत्मा सव प्राणि्योमे अहं शब्दकी 
लक्षणा हारा जाना जाता है । भौर “अह 
ज्ञाना त्रिय हं । ओर बास्तवमे “अहं इस्‌ 
शब्द्‌ तथा ज्ञानके सम्बन्धसे रहित हे । अर 
वदी आत्मा आकराशकी तरह मेद्‌ रित होकर 
इस जगतमे स्थित हे । 

प्मथवा, जसे षटमटादिक नाना उपाधियों 
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परमानन्द 


म स्थित आकाशका आकाशृदी एक नापर छे 
हे । भाव यह फं घट उपाधिमें स्थित भ्न 
की घटाकाश, सट उदाधिमे स्थित भाककष| 
मठाकाश कहते है, इस प्रकार नाना उपक्षि 
मं स्थित आकाश “आकाश इस नामस फ़ 
नहीं होता, इसलिये बह अजुगत एक भ्र 
नाम आकाशकी एकताको बोधन करता त 
नाना शरीर रूप उपाधियोमे स्थित गर 
्ात्माका भी एक आत्मा ही नाम रेत ॥॥ 
इसलिये सयत्र अनुगत ॒ एक आत्मा नम्‌ | 
अष्धितीय आत्माकी एकताको बोधन कता६।| 
शंका-““्रास्ा यदि वास्तवं एक ध॥ 
तो नाना रूप होकर क्यों प्रतीत होता ह | 
समाधान--“्वि्या सूप दोपे ए॥| 
आत्मा जगत रूप होकर प्रतीत हता ६४ 
एक ही खप्न द्रष्टा पुरुप स्वप्नमें न 
दमनन्त्रूप होकर प्रतीत होता है 
स्वप्नमे प्रतीत होनेवाले रथादिक पदाथ 
हे । इसलिये खयन द्रष्टा पुरुपसे भन ५ 
तसे अज्ञानसे कर्पित यह सम्पूण च 
युफ अद्वितीय आत्मासे मिनन नदी । 
मव श्ानन्द्‌ शुब्दके दिव 
हे प्रतर्दन, समी जीवको मे आ , 
शय प्रिय द । इसलिए भ आत्‌ 
स्वरूप ह । तात्पर्य यह कि ईस ` + 
परलोक भोगने योग्य खी आदिक | 
है नोर इन विपयोसे उत्पन्‌ हया = | 
प्रिणामरूय सुख प्रियतर हं | 
रूप ह इसलिये प्रियतम इ । 
जिसके लिये ह उसे शेपि कहते ६ । 

















४; 


| 
\ 
१ 


¬ के आनन्दे सौगुना अधिक आनन्द पितरोको 





 ----- ग्रीक 
। हय आत्मा है, अन्य सम्पू पदाथं आत्माका 


श्रात्मपुराणु, अध्याय र 
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गर्मका आनन्द, आनन्द सररप युम आत्मा 


। शस्य रै । अव इसी अको शरीर स्पष्ट करते 
 ई-सम्ूरं प्राणी उख तथा सखके साधन 
` घ्री पत्रादिकोंषी जव इच्छा करते हेतव 


बलकं वास्तं ही सुखादिकोकी इच्चा करते हं । 


मे सुखी प्राति हो, यमेः स््रीपुत्रादिकी 


र हे श्स प्रकारफी इच्छा सभी जीव करते 


` है। यदि केवल सुखकी इच्छा हो तो बैरीके 


दी भी श्या होनी चाहिये अर वंरीके सुख 


। शहा कोई करता नदीं । किन्तु रात 
| सम्त्धी सुखी सभी प्राणी इच्छा करते ह 
 इषलिये आत्मके वास्ते ही सुख तथा सुखै 
` पराषनोदी इच्ा होती है । सुख ओर सुखकं 
| प्रापनेकि ` लिए आत्माकी कोई इच्छा नदी 


कृता हं । इसलिये मे अद्वितीय आत्मा दी 
एका शेपि स्प हँ। अन्य संपूरणं पद्‌ 


| भानन्द खरूपं युः आत्मके शेष रूप ६ । 


मोगरे साधनोको शेष कहते है, मोक्ताको शेषि 
कते हं । ्‌ 

अथवा, मनुष्य लोकसे लेकर ब्रह्मलोक 
तक्के बिपय जन्य सुख जिसमे जाकर पय॑बसाः 
्ो प्राप होते है बह अनन्द खरूप मँ आत्मा 
६ । इसी भरथको स्पष्ट करते दै-मलप्य लोक- 


हे, पितरोसे शत गुना गन्धर्ोको, ग 
श॒तगुना अधिक नन्द कमं देवता््ोको, 
ग्रजापतिको सौगुना अधिक आनन्द 


( हेत है, भजापतिके आनन्दसे सौगुना आनन्द 


का है | मिपय जन्य सुखमे दिरण्य- 


। गरं लोकका सुख सबसे उत्कृष्ट है । उस्‌ दिरणएय- 
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क एक कणे समान है । तात्ययं यह किं सबसे 
उत्कृष्ट हिरणए्यगर्भफा आनन्द भी जब आानन्द्‌- 
सुयुदर आत्मके एक कणे समान हुआ तव 
मनुष्यादिकके आनन्द्की क्या कथा हे । इस- 
लिये सकल आनन्दोकी अवधिरूपम मे आत्मा 
ह । अतः भ आत्मा आनन्द खरूप ह । 
व्रथवा, शब्द, स्पशं, सूप, रस, गन्ध .इन 
पौव प्रकारके विपर्योफो लोग सुखा कारण 
मानते है, ये शब्दादिकं विषय भी शुभ पर- 
मातो ही सुखदी प्राप्ति करते हं । अर्थात्‌ 
शब्दादिक विपयोसे प्रगट हमा खल भ 
न्राताका ही खर्पर हं ।' 
शंका--““शब्दादिक विपर्यासे उत्पन्न ईए 
सुखोको.आत्मर्पता सम्भव नहीं । क्योकि सुत्‌- 
चित्‌-आनन्द्‌ रूप आत्माका लक्षण उन सुम्‌ 
(| 
र परुपोको वेदान्त वाक्यो 
से आत्माका यथां ज्ञान हरा ६ व प 
विपयजम्य सुखम 4 भी इततिरूप उपाधिका पार 
शाम त्यागकर खखमात्रको सत्‌-चित्‌-मानन्द 
रूप ही मानते 
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किन्तु सखतः ही गुदम मधुरता है । उस गुडका 
जिस वस्तुक साथ ` सम्बन्ध होता.है बह बस्तु 
भी मधुर प्रतीत होती हे, तैसे ही युम अत्मामें 
जो आनन्दरूपता हे बह किसीके सम्बन्धे नदी, 
किन्त मे अत्मा स्वतः दी आनन्द स्सप ह | 
उस आनन्द सरूप युफ़ आत्मके सम्बन्धसे 
शब्दादि विपयोमे आनन्दरूपता प्रतीत होती 
, हे । खतः शब्दादिकोमं आनन्दरूपता नहीं है । 
तो भी आत्मज्ञानसे रहित मृद पुरुप शब्दादिक 
विपयोको ही सुखरूप मानता है । जैसे वायुका 
स्प शीतल ओर उष्ण नदीं किन्तु विलक्षण 
हे तथापि शीतस्पशं बाले जल तथा उष्ण स्पर् 
वाले तेजके साथ सम्बन्धित होने पर उसे शाख 
संस्कारहयोन भूद्‌ पुरुप शीत-उष्ण कहता है । 
विचारवान्‌ पुरुप वायुको शीतल श्र उष्ण स्प 
बाला नही मानता ह । क्योकि जल नौर अग्नि 
के च्म अवय्योको बहन करनेके कारण ही 
वागु शीतल या उष्ण प्रतीत होता है । रेस ही 
शब्दादिकं ॒विपरयोमं आनन्द सरूप श्त्माके 
तादाम्य सम्बन्धसे ही आनन्दरूपता है । स्वतः 
शब्दादिकमि अनन्दरूपता नही, तथापि भसम 
ञानस्‌ रहित मूढ पुरपाको एेसी भान्ति होती है 
कं विपयसि ही हमे स॒खक्री प्रापि हो रदी है । 
इसलिये हे श्रतदंन ! भ अद्वितीय आतमा ही 
आनन्दसवरूप हँ | . 

शंका-- यदि आत्मा दी आनन्दरूप हो 
5 

। ; ईस सवदा ्मानन्दकीं 

रातति होनी चादिए । शौर सदा आनन्दौ 
राति होती नदी । अथवा, शब्दादिकं वपय ही 
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भआत्मपुरायु, अध्याय ₹ 


परमानन्द | 
हमं खख देनेवाले हे । इस प्रकार लोग 
हे, इसमें क्या कारण है १ | 
समाधान--“^हे भरतद॑न ! सर्धं बिश 

ज्ड्‌ संघातका साती प्राण॒ परज्ञाखस्प पर रर 
ही एक सुखरूप दं । रसे सुभ आताद्म | 
इस जीवको अज्ञान रहत हे तव अज्ञाने अह 
होकर बे मूद्‌ पुरुप शब्दादिक विषय प्र 
इच्या करते हं, उस इच्छासे अनन्त दे 
प्राप होते हैँ । हे प्रतदंन ! उन अ्गान ख| 
दुःखोकरा तुम भी पहले अनुभव कर अरे ह|| 
इसलिये आनन्द स्वरूप आत्माके सदा वि | 
होनेपर भी अज्ञान रूप आअवरणमे एर | 
गरात्मानन्दका भान नदीं हता ई |` 
्थवा-शब्दादिक विय हमार बु | 
कारण है, इस प्रकार जो लोग कहते है ख| 
कारण यह है फि शब्दादिकं विपये र 
कालम उस ॒शब्दादिकोकी इच्चसे पूर | 
दधि चश्चल रहती है शरोर अव पूं एं | 
बशसे उन शब्ददिक गिपरयोकी रपि हे६| 
तव छ कालके लिये उस इच्ाकी निष१॥ | 
जाती ह । इच्डाकी निदृतति होनेपर इ 88 | 
लिमे वह चंचल बुद्धि एकाघ्र हो जाती ६। | 
तक दूसरे पदा्थोकी इच्छा सन ध 
बह एकाग्र द्धि यम , शान. || 
ररी हे ¡ हसं कारण ६१ 



























मतीत होती हे । जसे लौद पिरम ९ | 
ओर प्रकाश मानता यद्यपि नदी 2 .,| 
अग्निसे संयुक्त ह्या लौह | 
समान्‌ उष्ण तथा अकाशमान १ ~ 


||| पानं नदश 
|| क्षि री बद्व यद्यपि सुखरूप नहीं ह । तथापि 
आद खरूप युमः आत्मासे व्याघ्र होकर बह 
| प्र द्धि सख रूप होकर प्रतीत होती है । 
| ततय यह फं आनन्दरूप आतमाके प्रतिविम्ब 
| प इद्िफी एकाग्र अवस्थाको ही मृद्‌ पुरूष 
| व मानते हे । ओर बह बुद्धिकी एकाग्र 
आसा शब्दादिक विपयोकी प्रासं ही होती 
। ह। शृब्दादिक विपाके विना बुद्िकी एकाग्रता 
| (प | इसीसे मृद पुरुप कहते ह फि 
वियोसे ही हमें सुख मिलता हं 1. 
।  शंफा-'हे भगवन्‌ { आनन्द स्वरूप आत्मा 
` कप्रति्विव. युक्त युदधिकी एकाग्र अवस्था यदि 
। चकर प्रसिद्र सुख होतो सर्वं प्राणी मात्रको 
षय जन्य सुख समान होना चाहिये, अर 
प्रय जन्य सुख समान होता नहीं 1 
। ` . समघान--“ह प्रतदेन, जैसे विद्र युक्त 
। पृरसाकृ दाना महान सदरम पचक मी अपने 
। दे परिमाणसे ही जलका ग्रहण करेगा । 
। ३ भने छिद्रसे अधिक जल नहीं ग्रहण कर 
, कता हे। तैसे ही आनन्द सुद्र युम आत्माको 
( स भी विषय जन्य बुद्धि अपने परिणाम 


















=. शरात्मानन्द्को अह करती हे । अपने 
अधिकः आनन्द बुद्धि गहण नदी 
। १ पकती | जैसे अति खच्च दर्पणमे रं प्रति- 
[२ अधिकता तथा मलीन द्पणमे 
। _ बव न्यूनता होती है, तैसे शद्ध सत्व- 
। इए क एकार दधिमे आननद खम आत्मा 
| ४ त स्पष्ट होता है इसलिए वहां 
0 "क अधिकता प्रतीत होती ह ओर मलीन 
| पुण यक्त शद्धे आनन्दा प्र तिपिम्ब स्ट 








नदीं होता, इसलिए वहां आनन्दी न्युनता 
प्रतीत होती हे! इस कारणसे ही बहत दिन 
वाद्‌ धर प्र आये हए पुरुपको सी पूत्रोके 
प्रथम, दशेनसे जैसा आनन्द होता है वैसा पुनः 
दशंनसे नहीं होता । क्रमशः उत्तरोत्तर दशंनमे 
्ानन्द्की न्यूनता रहती ह । क्योकि प्रथम 
दृशनसे बुद्धि अत्यन्त एकाग्र हो जाती हे । 
इसलिए आनन्दी अधिकता प्रतीत होती ह 
ञरोर बादमें अनन्य पदाथोशी इच्चासे बुद्धि चंचलं 
हो जाती है, इसलिए पुनः खी पतरादिके दशनसे 
पहले चैसा आनन्द्‌ नदीं होता हं । अतः सिद्ध 


हृश्रा फि आनन्द खर्प आत्माके प्रतिवि , 


युक्त एकाग्र द्धिको मूढ़ पप खख स्प मानते 
है, बह सुल इच्चाकी निदृततिके बिना होता 
महीं । इसलिए स ६ ही ध 
कारण हं 1 उस वृत्ति शब्दा 
सबा राके विना नदीं होती । इसलिए 
शब्दादिक पिपर्योको सखका कारण मानकर 
ञमविवेदी पुरुप उन शब्दादि विपर्योकी मापि 
लिए यलन करे ह । इसी प्रकार बक ओ 
खुजली आदिसे उत्पन्न होनेवाले सुखम मी 
सममः लेना चाहिए । इसलिए ह परतद॑न | समी 
शरीरोमिं आनन्द खरूप भे श्रातमा ही सुख देने 
बाला ह । कसे भिन्न कोई ख देनेवाला 


यं॑नहीं । ओर बही नन्द खसूप आत्मा तेर 


ख च | ~ 
६१ [ “अर्विवीय आनन्द खर्प 4 
आत्मा ह 1 ध व = 
तुम्हारा अज्ञान वृत्त हुमा हं, अत, अ 
शरीर मी दमदार नदीं हे । जब स्थूल शरीरा 
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१२१ 
त्हारेभ अभाव हो गया तव स्थूल शरीरके धमं 
जरा मरणादिक तुम्हारेमें किस प्रकार होगे, नदी 
हो सकते । ओर बुद्ि आदिकोंका साची रूप 
ज तेरा सरूप है उसमे बृद्धि भी नदींदहे। 
द्विके अभाव होनेपर उसके धमं पुण्य पापा- 
दिक भी तेरे खरूपमे नदीं है । तात्पयं यह किं 


जैसे रय मास प्रकार्य घटादिकं धमं प्रकाशक 
दीपादिकोंको स्पशं नदीं करते तैसे प्रकाश्य बुद्धि 
के पूएय पापरूप धमं प्रकाशक सात्ती. आत्माको 
स्पशं नदीं करते । उस पुणएटय-पापके अभाव होने 
प्र इस लोक-परलोकमे सुख दुःखरूप फलका 
भोक्ता आत्मा नहीं होता हे । जो पुण्य-पापरूप 
कमक एलका भोक्ता होता है उसकी अधिक 
मोगोसे इदि होती है र अर्प भागोसे न्यूनता 
होती हे, तू कमोफा कर्ता तथा भोक्ता नदीं, 
इसलिए तुम्हारी इद्धि ओर न्यूनता किंस कारण 
से होगी १ दिन्तु नदीं होगी । 

हे प्रतदन { जो अद्वितीय आत्मा मेरा 
स्वरूप हे वही तेरा स्वरूप है, शोर तूही सर्वा 
सारी हं । एसा आत्म स्वरूप तु पुण्य पापरूप 
कके पराधीन कभी भी नदी है, किन्तु अपनी 
समीपतासे बुद्धि आदिकोंको पुण्य तथा पाप 
करवाते हो । हे प्रतद॑न ! तू परमात्मा देव 
जिस पुरपको सवगम ले जानेकी इच्ा करते हो 
.उससे पुण्य कमं करवाते हो, भिसे नरके से 
जाना चाहते हो उससे पाप कमं करवाते हो 
ञओीर जिस पुरुपको मनुप्य लोकम ले जाना 
चाहते हो उससे पाप पुण्य दोनों करवाते हो ।“ 

शंका--““पाप पुण्य कमंको करनेवाला 
यदि परमात्माको मानेगे तो ओीरवोकी तरह विष- 
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श्रातमपुरीय, श्रध्याय र 


(मानन पए 


च, निदं दोपकी क 
मता श्र निर्दयता दोषी प्रपत 
भी होगी 1 | 


समाधान--““ुरुय क्से यह पुल एष्‌ 
कर्मबाला, पाप कमंसे पाप कम॑बाला हेता 
इस प्रकार शुतिमें कटा हं । ओर उन ए 
पाप कर्मोका ज्ञान अस्पन्ञ जीवको नहीं है, 
सर्वज्ञ शखवरको हे । इसलिये इस अके १९ 
पुण्य कर्मके अनुसार उत्तरोत्तर जन्म ए 
कमो ईशर कराता है ओर इस जके 
पाप कमेके अनुसार उत्तरोत्तर जनम ए| 
क्मोफो कराता हे । अतः परमात्म षठ 
रर निर्दयता सूप दोपकी प्राति नदीं । सति| 
ह प्रतर्दन ! सवं कमा प्रेरक यभ पात| 
स्वरूप तु पुय पाप रूप क्के अधीन । 
अथवा-हे प्रतर्दन ! सम्पूणं बुद्धि अरिः | 

का साक्ती तथा सवका प्रेरक वेरा खूप = | 
कथन किया है, वदी तेरा स्वरूप सवं < | 
पालन करता है, जैसे माता बालको ५| 
करती हे । | 
 अथवा- हे प्रतदंन ! जो षरका ष | 
अपने पुत्रादिक वान्धवंको नाना प्रका " || 
छी प्राप्ति करके पृप्न करता है तेरे ठ्‌ प्क 
देब भी सम्पूणं जगत्को अपना मानक | 
कारके भोगोकी प्रापि द्वारा सदा ८४ 
हो । जसे काष्ट तथा मिडी दारा प 















९ 


सेत जलकी मर्यादाको धारण कत 
ुरयवान जीव स्वको प्राप्न होते ४ ५ .॥| 
जीव नरकको प्राप्न होते है। € , £| 
मर्यादाको धारण करनेवाले वेद तथ ` | 


| पमानन्द सन्देश 
|| वषु आदिकिक साथ विरो करनेवाले रा्सोको 
। श्रे बसे तू परमात्मा ही वश करतां है; अंसे 
। ए्ा ्रपने बलसे दष्ट पुरुपांको वश करता हे । 

हे प्रतदन ! स्थावरः जंगम आदि सवं 
रमे आकाशकी तरह सुमान व्यापक परमात्मा 


। बनो। इस अद्वितीय `आत्माका ज्ञान दी 
, भ्रुष्योके लिये हम हिततम मानते हे । भात 


। ,. गुष्देव श्री शंकरानन्द यमिने कहा-- 
। १ शिष्य ! अपनी प्रतिक्ञाको सत्य करनेके 
` वि देवराज हन्द्रने उपयु्त प्रकारसे हिततम्‌ 
8 प्रतदंन राजासे कहा । इन्द्रके इस 
। उपदेशको सुनकर बह प्रतर्दन राजा इन्दरकी तरह 
| आसज्ञानसे युक्तं हो गया । श्रौर देवराजकी 
आहा पा, दण्डवत प्रणामकर अपनी भी 
` भश एुरीको वापस चला आया । अपनी परीमे 


। अभक भोगो भोगने लगा । भो मोगने- 
| “ शार कर्मी समाति पर .शरीरका परित्याग 
| भरता इनद्रके वास्तव अदितीय सस्यको प्राह 
| आ । तात्पयं यह किं घरहके. साथ अभेद सूप 
[ दमोक्तको प्रा हो गंया। ` 





शद 


| सा हे वेसा मेने तुमसे कथन किया । उसः 
„¦ ्रितीय में परमात्माको आत्मा स्वरूपसे तुम. 


, शान बिना अन्य कोई भी बस्तु ओका हिततमः 
` नीह" ्‌ े | 


| | कर्‌ भरारब्धकी समाप्षि करनेके लिये नाना 
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अत्मपुराण॒, अध्याय, ९ १२७ 





तम्हारे लिए कथन क्षिया हे, बही आत्मज्ञान 
रदेन. आदि (१ अधिकारियोने इन्द्रादि 
महान गुरुश्रोसे पाया ह | अतः यह शओआत्मन्ञान 
अयन्त दुलभ है| इस. अ्रामङ्ञानको-. नही 
सम्पादन करनेके कारण गुरु पदवीके योग्य 
ब्राह्मण भी शिष्यःभावको , पराप्त होते हे । अर 
आत्मन्ञानकी प्रापनिसे शिष्य ;.पदरबीकेः योग्य 
चत्रियादिक भी गुरुमायको प्राप्त होते ह । अतः 
ञ्ातमज्ञान ही गुरु दका सम्पादकं हं 

ञमथेवा, आतमज्ञानमे जो महानता हे वह 
न्य फिसी पदार्थम नंदी । इसं ' करण ही 
बन्दोर्य उपनिपदमे हानके समान दक्तिणाका 
भ्रमाव कहा गया है ।. वहो संग यह हे फि 
आलमज्ञान देनेवाले जो -गुर हं .उनको यदि 


शिष्य सुद्र पय॑न्त एनी दक्तिणामं दे देवे तो 


भी आत्म्ञानके बराबर बह दकनिणा नहीं होगी । 
इसलिए आतमज्ञान, ही सबसे प्मधिक भ्ठ हे। 
 , लोकम भ गुरु शब्द, अधिक. अथका 
चक होता दै। सबसे अधिक अद्वितीय आतमा 
है अतः उस अहितीय आत्माको. विय करने 
वाला आतमहञान 1 हे । अतः'सिद्ध 
हा कि जिसको अद्वितीय आत्माका, स्तात 
हह वही यर पदक योग्य हे ओर्‌ सको 
्रातमाका साकतात्कारं नदीं ह्या ह वहं शिष्य 


ह शिष्य, यह ज आतमज्ञनका इमने पद्वीके षोग्य हं । , ... :.; 













बाबा शारदारम के पद्‌ 





` @ | साधो श्रनेक भुजा विश्व मे फैलाई। 
साधो एकी भ्रात्मा सर्वे समाई । ] पांव भ्रनंत प्रात्मा केर देखाई। 
मन द्रि संत जन जीते | नेत्र ्रन॑त चराचर भरा है 












मोह नींद से रहते भ्रलगाई । - 
प्र ^ । । 

व्यापक भ्रात्मा जवे जन्मे, ` भो ् कहा 
ज्ञान जब तक घेरा पादई। ¶ घ्राण बहु सुगंध ग्रहणं करतदहैः {| 

भ्रादि मध्य भेतका कारण, इन्द्रिय मल मूत्र त्याग सुहाई। 
भाता एक ष्ण राद । { व्यापक श्नात्माका सभी इन्द्रां ह 


जीवन ५: ५ त भ्राप श्रविनाशी नाश देखाई। 


'शारदाराम' खेल मे. चेलो शारदाराम' भ्रंदर बाहर पूरण; 
बरह्म भ्रापे खेलन भ्रादं। | ठेसो ध्यान परम पद पाईै। 


न 








साघो भैया श्राप परम प्रकाशके दाता 4 साघो तुमरा मन भ्रात्म तुप्त कहाई । 
सूय प्रकाश सम ज्ञान देतहौ, ३ क्ञान विज्ञानके भ्राप है खागरः 


रजनो नाशत मोह षिख्याता । जितेन्द्रिय सदा लखवे प्राई। | 

रोम॒रोम इद्धियन प्रकाशे, पत्थर कंचन भिदो सम मानिया, | 

पूणं ज्ञान एेसो सदा विधाता। 1 मान श्रषमान मे समता लाई। | 

ज्ञान प्रकाश साधून प्रकारिया, बोलिया भरनुरागकी नित ही बोले, ‰ 

। चढ्‌ गया गगन भ्राकाशा ^ मनहू भ्रसीम धन पाई। | 
'शारदाराम" साधून संग बसले, शारदाराम” साधून की महिमा, 


भ्रचल धर भया है निवासा । जनु भ्राप निरंकार । 
(रि षि = ४ | 
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आतम्‌-पुराणके गत॒ द्वितीय अष्यायमें 
` स्षीतकी उपनिपद्का अथं निरूपण किया गया 
, 1 बिम प्राण-अज्ञा उपहित आत्माका उपदेश 
। एग इनदरने प्रतदन राजे प्रति कदा है । 
1 ४ एवा रूप उपाधिसे आत्माको अलग 
के जाननेमं॒जो पुरुप समथं नहीं है उन 
।, ष जनोफे बोधके लिण आत्माके वास्तविक 
 खस्पको प्राणादिक उपाधिर्योसे अलग करके 
/ शले बरा पीती उपनिपट्के चतुथं अध्याय 
। १ भथका निरूपण यहाँ करते है 1 

। अष्यायमं गुरुदेवके मुखसे आत्मज्ञान 
| ४ हिततम सुनकर शिष्यको न 
। एवा“ मगवन्‌ , प्रथम अष्यायमे आपने 


व 
न वि 
“~ ५ 


्रत्म-पुराण 


तृतीय अध्याय 


नियो जर वामदेव आदि अषि- 
शा 4 सम्बाद सूप इतिहास दारा 
एतरेय उपनिषद्‌ दारा मरतिपादिव संसार ९१ 
द नदिका साषन आलङानङो का द।. 
दवितीय त ओर अ 

आस 

+ 
नै । दवितीय अव्यां क ए 
क भी ग 
सायक व उत्पति हो रदी ६ । अतः 
करता ईव 
स अहितीय 
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४४० त ञत्मपराण, श्ेष्याय र परमाननद त्वौ | 
= _ _ 


जरह्मणादिक मी शिष्य भोवको प्राप्त होते है ओर 
शिष्य पदके योग्य सत्रियादिक भी अद्वितीय 
आत्मके ज्ञानसे गुरु भावको प्रप्त होते है । यह 
कथन युभेः अत्यन्त अनदोना प्रतीत हो रहा है । 
एसा आपने आरमज्ञानकी स्तुति करनेके लिए 
कटा हं अथवा एेसी षटना कमी पहले भी घट 
चुकी हं १ भः संशय हो रहा है । क्योकि युङ्कट 
मस्तकमं ओर जूता परमे धारण किया जाता 
हे, जूता मस्तकमे ओर यट पैरो नहीं पहना 


जाता हे, एसे दी ब्राह्मण आदिमे वतमान गुरु 


भाव क्षत्रियादिक शिरष्योमें नदीं हो सकता है । 
श्र चत्रियादिकोकी शिष्यपना बराह्मणम भी 
सम्भव नहीं हे । इस प्रकार यह घटना शुभे 


दुषेट प्रतीत हो रही हे । यदि वेदम इस प्रकार. 


करी क 4 हो तो कृपाकर शभः 
सुनाइए । मेरे संशयको दूर करनेमें 

स म 
<. ,शि्यके संशययुक्त वचनको सुनकर ुरदेव 
ने,कहा-- आतमज्ञानकी प्राधषिसे शिष्य भी गुरु 
भावक रपर हे जाता हे. ओर्‌ आत्मज्ञानी 
अप्राहिसे ह भी ९ रष करता है । 
यह धि स्तात नी बरन भाचीनकाल 
मे पा -षटना हो उदी ह । एक कौषीतकी नाम 
के अनि दो उके हे । उन्दने चिरकालीन तपकः 
अप्रावरसे , वेद मंतोको . जाननेकी साम्यं प्रपत 
क । तत्पश्चात्‌ शुश्श्चजने ङि कट्याणएके लिए 
कोषीतक्री नामक्र उपनिषद्का कथन .किये । इस 
उपनिषद उस षटनाकी चर्चा की गई है अर 
बृहदारण्यक उपनिषदे मी चयं भगव्रानने याह्ग- 
बस्क्य निके अरतिःयह बातां.कदी है । यदपि 
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स्त्रिय, वेश्य, शूद्र ये तीनों बं शिष्यपदप् 
हं चर ब्राह्मण गुरुपदके योग्य है, तथापि अ 
ज्ञानकी प्रापिके लिए बाह्मण स्त्रिय र 
शिष्य श्रा हे । यह कथा बृहदारण्यक त्र 
कोपीतकी उपनिपद्के चतुथं अध्याये कौ 
हे । इसलिये पूर्बोक्त हमारा वचन आस्स 
स्तुति रूप शरथवाद्‌ नहीं किन्तु यथां ६। 
कोपीतकी उपनिपद्मं कट! हआ वालाग्र 
का राज्ाके साथ सम्बाद्‌ रूप प्राचीन इछि 
हम तुमह सुनाते है । ध्यानपूर्वकं श्रवण फो 
तम्दारा संशय निषत्त हो जायगा । _ . 

गगं गोत्रोत्पन्न पट्‌-अंगोसे यक्त चा र 
का पण्डित बलाक नामका एक ब्राह्म र 
कालम हो चुका है । बलाक पुत्रका 
बालाफि था । बालाक भी अपने पिताक त 
ही वेद्-वेदांग विद्याम इशल था । पर्‌ ` 
समी ब्रामणोसे विद्याम अधिक ह, भे ए 
दूसरा कोई भी विद्वान्‌ नदी है ।" छ ६ | 
विद्यामद, धनमद श्र यौवन मदसे क #| 
क कारण उसकी घर्मे निष्ठा नदीं इ । | 
देशक समी पणितो जीतने लिये दध 
से सेतुबन्ध रामेश्छर पयन्त करु देश, १ | 
देश, काशी, मिथिला आदि | 
करने लगा । उसकीः कीतिं सर्वत्र कैल) & | 
वह वाक्पटु ओर वाचाल था । अलमपि न 
सभी अनास पदाथ बान | 
सा्ञात्कारसे . रहित बह बालाक १ „| 
आत्मा मानता था । बुद्धिमान्‌ बालारि | 
विया बलसे पांचाल आदि समर | 
बराह्मण, त्रिय, वैश्य अ वि | 





































ए भ्रयन्त व ॥ 
| द्र ब्राहमण, स्त्रिय, वैदयादि सभी पंडितो 
|| प्रेम ब्रालाफिने जीत लिया । अन्तम बह 
|| शे राजा अजातशत्रो जीतनेकी इच्चासे 


(. रुत, सत्यनिष्ठ, महात्माजनोंी सेवामें रीतिः 
। पं तत्पर तथा अत्यधिक बलवाले हं । 
|| र आदि अन्तरके शव ओर वाहरके शव 

दनेश समूल नष्ट कर देनेके कारण दी राजा 
|| अशुक नामको प्रप्त किये हं । शरु, मित्र 
| भ्र उदासीन पुरुपा राजाकी समानधुद्वि हं । 
। पिप इद्धिका अमाव होनेसे राजामं राग-द पका 
| एतया अमाव है । एक कृमिके शरीरम भी 
। अने शरीरके समान स॒मानयुद्वि रखने बाले 
| अबातशु्र राजा सम्धुख राजसमामं जाकर बिना 
गक ही पाला ब्राह्णने कहा--““राजन्‌ ! 
। ए अञानसे रहित जन्म-मरण रूप संसार सागर 
|| भे छवा हेमा है । अतः तं तमं ब्रका बास्त- 
| । वि खम उपदेश करता हं मनको एकाग्र 


सुनो ] 


वि तिः [वा पा 


(` भन इषित इए भर बोले--द ब्रामण ! 
(¢ अके भिना ही आपने जो यह वचन-- भर 


` न्प अमृत वर्पस मेरे कणं शीतल हए हं । 
| षम अत्यन्त आनन्द उतपन्न हु्ा हं । जैसे 
` पसो एक ह त्र हो भभौर बह बहुत ठ 

। (एम रहता हो, किसी धुरुपसे पिताने पतर 






ालाफि ज्ाह्मणके बचनको सुनकर राजा स्प 


बका उपदेश करता है" कहा हे, इस र 


(1 ह ~~.  ---- 
(- ८ (ज 


का मरना सुन रखा हो, परन्तु यदि सम्पन्न वद्र 
पिताके अन्तिम समयमे बह पुत्र आ जाय तो 
उस पुत्रके वचरनोको सुनकर उस द्र पिताको 


जितना अनन्द होता है उससे सीगुना आनन्द्‌ 


द्मापके ब्रह्म उपदेशकी प्रतिज्ञा रूप बचनक 
सुनकर एमे उत्प हुमा ह हमारी सभाम 
ञजनेक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ति हं । वेदपाठ तथा 


वेदाथं प्रकाश करफे अपने-अपने विचित्र करमां - 


तथा लोकी अन्यान्य प्रसिद्ध॒ विार्भोका 
कथन करते है । बरहमविदयाका प्रसंग अनेपर भी 
तथा मेरे पूनेपरं भी उन ब्राहमण कोई 
्रह्मविद्याका कथन नदी करता ६ । वे बराह्मण 
विया दारा लोकम प्रसिद्ध ह, द छमवस्थासे 
युक्त है रौर अनेक ह । क्यो कि बरहमविधाका 
उपदेश न कर सकनम तीन ही कारण होते ई- 
१-अप्रसिद्धि, र-अयोग्यता, २-असहायता । 
इन तीनों कारणौका इन ब्रह्मणो अभाव इं 1 
प्रसिद्धि कारण 

प तथा भरद्ापूवक भेरे 

ूढनेते अयोग्यता श १ 

सैकडों ब्राह्मण एकत्‌ रतः 

१ नदीं है। किन्तु प्रसिद्धि 
योम्यता तथा सहायता ब्रह्मविद्या उपदेशके 
तीन कारण इन बराह्मणम विमान होनेपर भी 
इन्दि हमर प्रति कमी भी जिदूयाका उपदेश 
नहीं किया । आप इन तीना कारण का अगा 
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कारण भी पमं नदीं है ओर अकेला होनेसे 
सहायता करण भी नदीं ह । इस प्रकार उपदेश 
कै तीन कारणोका अभव होते हए भी-^ 
तुमह ्रह्मका उपदेश करता ह" यह वचन 
ञ्मापने हमारे प्रति कहा हे, उसे सुनकर हम 
बहुत सन्तुष्ट हए है । अतः आप हमे ब्रहमका 
उपदेश करं अथवा न करं, परन्तु बह्म उपदेशकी 
परतिज्ञा रूप वचनकी दक्तिणा आपको मेने सदस 
गौएं दनेका मनमें संकट किया है | = 
तत्पश्चात्‌ राजने शास्रोक्त विधिसे सुवणं 
आदि सामग्रीसे युक्त सहस्र गो बालाकिको दान 
क्र दिए । ब्रह्म उपदेशकी प्रतिज्ञा मत्रपर 
सहस गकि दान देनेमे अजातशत्रु राजाका 
अभिप्राय यह हं फं ब्रहवेत्ता तथा उदारता 
दि सवं गुण सम्पन्न मुभको न॒ जाननेके 
कारण ये ब्राह्मण अनक राजाके पास जाकर 
मोहवश दीन वचनको कहते ह । जसे पिता 
त्रोकरो धनादिक पदाथ देता ह ओर उनकी पदी 
हुईं व्रिद्याको सुनता भी है तेसे ही राज जनक 
मी ब्राह्मणोको धन तथा बह्म विद्याका दान 
करता हे अभर स्वयं भी ब्राह्मणोसि ह्म विचाका 
भवण करता हं । इस प्रफार ओ लोग कहते है 
४ अजातश्॒रुके प्रभावको न जानकर भांति- 
। क््योकरं अनक राजक प्रति जव कों 
ब्राह्मण ब्रह्म वरिदयाका उपदेश करता है तवर बह 
जनक राजा उपद्‌शक ब्राह्मणको सहस्र गौण 
दक्तिणामे देता हं । ओर मे अजातशत्रु राजा 
तो “्ह्मविद्याका उपदेश करता हं" इस प्रतिज्ञा 
मात्रपर ही सहस्र गोए दक्तिणमिं देता ह । भरतः 
जनक राजासे मेरी उदारता अधिक हे | फिर 
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्रत्मपुराख, अध्यायं, ३ 


परान स 


~ 

भी हमारी उदारताको न जानकर लोग ङ 
राजाके पास जाते हं | 

अजातशत्रु राजे उपयु क्त अफ 
अरप युद्धि बलादि न समकर इष ए 
समभ वंठा फ राजक व्रहमज्ञानकी भरत 
उत्कट जज्ञासा हँ, इसीलिये व्रह्म गं 
दशसे पहले ही सभेः सहस्र गौरे प्रदान न्न 
ह । अत्‌; राजाकी जिक्नासा पूरी करनी 
इस प्रकार भान्ति युक्त ॒बालाफिं जसा ऋ 
गुरसे बह्मा स्वरूप जाना सुना धा श 
दअमजातशघ्रुको उपदेश करते हण बोला- 
रूपो धारण करनेवाला जो अध्यास ई 
समष्टि ूपको धारण करनेवाला ओ अ। 
वह अध्यात्म अधिदेव रूप प्राण ही ब्रह ६। 

राजाने कदा-' इसको मं 
जानता ह 1 

ञमव्याकृत पर्यन्त सविशेष प्राणम 
बालाफिने जाना था, उसे दी उसने क 
ञअव्यादरतसे परे निगुण अ्ह्मको वह नी 
था, इसलिये उसे नदीं कह सका | &। 
बालाक्षि जो जो उपदेश राजाको % 
सवो राजा हाथके इशरेसे निषेध ष | 
दिया कते थे कि यह मेँ पदलेसे जार ६ 

बालाकिने पुनः उपदेश करते ९५६ | 
हे राजन्‌ ! १-आदित्य रचनम (| 
४-मेष मण्डलका शब्द अ | 
७-अगर्न न-जल यें आद रः 
ह ओर १-प्तिषिम्बदो ग्रहण करे या | 
आदि उज्ज्वल बस्तु, रदश दिश ॥ 
३-वेगसे चलनेवाले पुरुपके 
































तद घन्देश 
| की स्प शब्द, ४-पुरुपके समान आकाखाला 

इव सस्प, ४ स्थूल शरीर, ६-दष्म शरीर, 
| एदद्िए नेत्रम स्थित खष्ष्म॒शरीरका आकार, 
| भवाम नेत्रम स्थित घ्म शरीरा आक्रार य 
| श अरष्यास ब्रह्म पुरूप है । तात्पयं यह हं फि 


न्भ 


~व 
-- ` 
क 


ठ ह उनमे बरहबुद्धि फरके मे उपासना करता 
|| {| अतः राजन्‌ ! प. भी उन १६ पुरुपोमं बरह्म 


 एबाने कहा इन १६ प्रह पुरुपोंको भने पदले 
मलौ प्रकारसे जान लिया हे । ओर पहले 
` 0 तरह पूरछयोकी उपासना मी की हे । इसलिमे 
। § चनी हृई॑वस्तुका पुनः उपदेश करना 
। ह्ष्दारा व्यथं हे |) 

। , बालाकषिने राजादो व्रह्मा उपदेश करकी 


जा की धी, परन्तु वह प्रतिज्ञा मिथ्या दहो 
४1 इसलिये उसका मुख ्रत्यन्त गलानिगुक्त 
। ५गया। ओर बह चोरी तरह नीचे ख 
भ चुप हो रहा । . 


इल मद्‌, पिया मद्‌, घन मदके अरहकारसे 


ज 


जक 


चे शरद ऋतुके मेधकी तरह व्यथं ग्जनाबाले 
| रचा ्राह्णके अभिमानो नित करनेके 
र अजातशत्रुने उच्च स्वरम कदा-“ अरस 
| द पालां जिस जहमज्ञानका . तुमने 
ह. प सिया हे, बस उतना दी ज्ञान 

प हे अथवा शरीर भी इ जानते हो १ यदि 


श्रत्मपुराण, अध्याय र 


/7 ° सुक पिरस्फार जन्य पापांसे नट शन्ति ह 


हमे कमं दारा चाडाल 
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सनोर ङ ब्रह्ञान तुभः ज्ञात हो तो उस कहो । 
तुमसे भी अधिक विधाबाले सहसरं ब्रामण यहो 
हमारी सभाम उपस्थित हे, परन्तु तम्हारं जसा 
कोई भी विचयामदसे मोहित नदीं हं । केवल एकं 
तू ही पिवामदसे अन्धा हो रहा हं । तम्दं भिस 
विचाका अहंकार हे, उसे कहो ।' 
बालाक्नि बाण बोला-““राजन्‌ ! गुरने 
भे जितना अह्का उपदेश दिया था, बह भने 
पके प्रति कह दिया हं । इससं अधिक उप 
देश हमारे गुरने नहीं किया । इसलिये पोत 
कर्य ब्रह्मे खरूपसे भिन्न निगु ब्रहके 
सरूपो मँ नदीं जानता 4 |" त 
अजातशत्रने कहा-- नक्षफा 
तुमने उपदेश किया है उससे निगुण इ 
खसूप जाना नदीं जा सकता ह । अतः म्‌ 
तमे त्रहका उपदेश ¶एता ह" तुम्हारा यह 
वचन मिथ्या पद्ध होता ह श्र मिथ्या वचन 
से बडा कोर पाप कमं नदी । इसीलिगर 
बुद्धिमान पुरुपं अपने बचनको मिथ्या नहीं 
करते ई । थुदिधमान पुरुष पूः, सी, घनादिका 
ताग करके मी अपने वचनो सत्य करे हं। 
क्योकि मिथ्यावादी परप इ जगतम्‌ स 
चांडाल देते है । चांडाल दो अकारक द 
हयक लो आतिति चाडाल शते त, जवि 
इवान आ्ादिको खाने बालम्‌ च , ८ 
रहती है । भोर द्र कमं . 
1६ ह ५ मी जो पुष 
खतन्र होकर गुरुके समीप ओ राजादिकंकि 
समीप मिथ्या बचन इता ह षह विशेष सूपे 
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चांडाल हे | अतः मिथ्या वचनके समान कोई 
पाप कमं नरी हं । 


गुरु ओर राजाके समन्त मिथ्या वोलने 
वालेका तुरन्त हनन करना चाहिए । एेसा 
शास्त्रोका अदेश हे । तथापि हे पापि बालाफि 
त्‌ ब्राह्मण ह इसलिए मेने तम्दारे शरीरका हनन 
नहीं करिया हे। अनेक साधु .जह्मणोका 
तुमने निराद्र किया हे । इस पाप कर्मके कारण 
ही ब्रह्म उपदेश करनेकी तुम्हारी प्रतिज्ञा मिथ्या 
इई हं । क्योकि यह शाखका पिद्धान्त है. फ 
जो कोद अधम पुरुप समदशीं साधु ब्राहर्णोको 
शरीर बाणी शरीर मनके द।रा दुःखी करता है 
उसके सभी मनोरथोको धयादिक देवता नषटकर 
देते हं । जो पूरुष सव प्राणियोको दुःख, सुख 
देते ह वे लोक परलोके अयनेको दी दुःखी, 
सुखी कते हे । जसे फोई पुरुप अपने मस्तफको 
दूसरेा मस्तक समभ कर पत्थरसे फोडता है 
तो बह गुरुप स्वयं दुःख पाता है। वैसे ही 
अपना रतमा खूप सभी प्राणि्यो शो अपनेसे 
भिन्न मान करके जो पुरुष फिसी प्राणी कष्ट 
देते हं, वे अधम अपनेको ही दुःखी कते द । 
तुम्हारे पाप कर्मोका दी फल तुम्हे आज प्राप 
हो रहा ह । भजसे अव किसी पुरुपके सामने 
कमी भी पूसा मिथ्या वचन न कहना | ` 


बालां ! शम दम आदिक साधनोसे 
ुक्त जो शुधच ब्राह्मण है उन्दं बहूधा गुरु ही 
शिक्ता देता हे । क्षत्रिय आदि जाह्मणको शासन 
करने योग्य यदपि नहीं ह तथापि त्‌ शम दम 
आदिक साधनोसि रहित उन्मत्त ब्राह्मण है इस- 
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्रात्मुराण, अध्याय र 


¶ 


पाने 
(क `" 

लिए भने तुम प्र शासन क्षिया हे । एषु 
शास्र तो यह कहता हे फि-- 
नाऽदंडयो नामराज्ञोऽस्त धर्मादविवतितःसकष 
जो पुरुष अपने वर्णाभमके धमरे शौ 
होकर विपरीत ्चरणको करे बह राबा न 
द्णडनीय हे । ू 
ञर दूसरा धमंशाल्न यह भी कहता ह 

“क्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥, 

ब्राह्मणको शरीरका दण्ड राजा न दे। 

' उपयु क्त दोनों शासरोढी व्यवस्ये 
मने वाणी द्वारा तेरा निरादर फिया है । श 
प्रकारके दण्ड नीतिश्चमे राजाके तए 


















तमको न दं तो शाखी आज्ञा भंग हेती 
दतः प्रथम कहे शाद्खकी प्रमाणताके तिए 
दण्ड देना आवश्यक था । उन 
“दक्ततो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । इस द्वितीय | 
आज्ञसे तुम्हे शरीरका दण्ड नीं गि | 
सकता ह । धनका हरण रूपी दण्ड भी | 
मे सम्भव नहीं हे, क्योंकि मिश्चुक ब्राहमण ¶ ` 
होते द । धिक्‌ दण्ड ओर यार्‌ दण्ड द 
ब्राह्मणो सम्भव है इस कारणसे “| 
कठोर बाणीसे ताडन श्रिया हे ।'' ` !॥ | 
“धमं शाम राजाका मं ४. | 


प 
( 


2 





अंगीकार करके मैं तम्दं हितका ं 


उत्तम तथा अधम पूरु्पोको सदा “~ । 
उपदेश करना चाहिए । इस शाह 
ई, उसे ठम अवण करो-ठमने ` | 








प्री कही दती, किन्तु उन पोडश पुरुपा तथा 
पत प्रपंचका कारण परमारमाके ज्ञानसे ही 
| गरी प्रापि होती है! अतः परमात्मा दी 
| हारे तिये जानने योभ्य हे । रर उस पर- 
।\ ्रसाका ज्ञान गुरु उपदेशे विना नहीं होता 
| ६। श्रतः श्रातमज्ञानकी प्रापक लिये तुम अपने 

क्के समीप जाश्नो । गुस्के उपदेशसे यदि त्‌ 
` श्रातज्ञानको नहीं सम्पादनं करेगा तो यद 
|| विमद बार-बार तुभेः जन्म-मरण रूप नरक्की 
री करायेगा । इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
| त्था लयका कारण परमामा ही ब्रह्म शब्द्का 
ओर ब्रहम शब्द जन्य ज्ञानका विपरय हे ।” 
अजातशत्रु राजाकी ताडनासे अभिमान- 
| रत ह बालाफिं अपने मनम विचार करने 
। शगा-जिस आत्माके ज्ञानसे परु्पोमं गुरुपना 
हे वह आमा अत्यन्त गुरु हं । उस 
उपदेश करनेवाला पुरुप ही गुरु हीने 
पोष दै । ओर अहंकार आदि जिसमे रहते हं 





य 


नत लघु हे । इस अहंफारको दूर करनेवाला 
गुरु होने योग्य है ।. यह दोन श्रकार 
| अजातश्मे वतंमान है । क्योकि 
| प्या, षन तथा हुलका मद्‌ भुमेः नरक देन- 
।  ६। इस लोकम भी उस मदके कारण 
| वा रमोकी समामे निराद्र रूप लघुताको 
| ङा दु। अतः विद्या आदिका मद 
| 9 लघु ओर अनन्त प्रकारसे दुःखाको 
| _ वाला हे । इस प्रकारके हमारे मदको इस 
। `" अनादर रूपी उपायसे नित्त किया हे । 


लधु कर देते है अतः ये अर्हकारादिं ` 


श्रत्मपुरारु, श्रभ्याय र 0 


यह राजा स्वयं बिद्या ्रादिके ` मदसे रहित दं 
तः अजातशत्रु ही मेरा गुरं होनेके योग्य हं । 
ग्रथवा, इस राजाको बोड़कर यदि मं किसी 
दूसरे गुरुके समीप जाऊंगा तो शभे इतध्नता 
का दोप लगेगा । क्यों ज पुरम उपकारको 
नहीं मानता है बह कृतघ्न होता हं । इस राजा 
हमारे अहंफारादिको की निषृत्तरूप महान्‌ 
उपकारं किया है ।` इस उपकारको न मानकर 
अन्यत्र जाना कृतध्नता होगी । 
ही गुरु मानकर मुभे उसकी शरणम जाना 
चाहिए । राजाके समान ब्रहकं वास्तविक स्वरूप 
छो जानेवाला दूसरा फोर नदीं हं । 
द्वितीयाका चन्द्रमा आकाशम प्रत्यत देखा हं 
वही दूसरेको भी द्वितीयाका चन्द्रमा भरत्यत्‌ 
दिखला सकता ह ।. जिसने स्वयं चन्द्रमा नदीं 
देखा बह दूसरेको कया दिखेगा । इसी प्रकार 
जिन पूरुपोनि ब्रहमकै वास्तव 


खरूपको नहीं जाना ह, शि वे यभ कंसे ब्रह 


करते । परन्तु 
1 मेः नदीं किया । वे जितना जानते थे 


दिए । ब्रहमिद्याक शान 
3 हि नदीं बता सके । हिमालय 


रामेखलर पन्त ब्रामण, स्त्रिय 
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शिष्य हो चुके हं । उनसे भी ्रहमिदूया प्राप 
छी सम्भावना नहीं । यदि बे इस ॒विद्याको 
जानते होते तो फिर अभासे पराजित न होते । 
अतः सवम ब्र्जञानका अमाव हे । 
यह श्रजातशत्ु राजा यद्यपि मनुष्य है 
तथापि गुणोमं दवताञ्मोके समान ही नहीं घर्कि 
उनसे अधिकं गुणबाला है । क्यांफि यह राजा 
प्रमाद रहित होकर ब्रह्म विद्याको धारण किप 
ह ओर अधिकारी शुथुष्च॒ जनको जह्मविदयाका 
उपदेश भी करता है । देवता लोग तो देवांग- 
नाग्मोके सख दशनरूपी मदिरा पानसे मोह ग्रस्त 
होकर हा वियाफो जानते हए भी नहीं जानते 
हे । जसे इस भूलोकमे भी मदपान फरनेवाला 
पुरुप अपने घर-वागको नदीं जानता । श्र यह 
अजातश राजा इतनी लक्ष्मी भर वभवको प्राप 
करके भी शनि लोगोकी तरह अभिमान रहित 
ह । पत्रादिकोको प्रा्ठकर हषं तथा अप्रियदो 
प्राप्तकर शोकं नहीं करता है । अजातुशात्र राजा 
ही रागे ओर काम-कोषसे रदित है । बयो 
यदि यह म काम दोपधाला होता तो अभे 
सदस गोर्ोका दान नहीं देता । जो पुरुष काम 
दोप युक्त होते ह पे सपात्रको दान नही कते | 
वकि वेश्यादि अथवा उनके पृष्ठ देशामं गाने 
बजाने वालको तथा कौतुक अभिनय करनेवाले 
नट अभिनेता आदि समस्त इपर सहस्र 
रपय का दान कते हे । परन्तु बहवे्ता सुपा 
पको कामी जन एक नया दसा भी दान नदीं 
दे सुकते € । अतः यह ॒सिदूष हभ्ा क्षि मिन 
 पुश्पका धन सुपत्रमिं खचं होता हैते काम 
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दोपसे हि ४२७ इसलिये 
दोपसे रदित हं । इसलिये यह राजा क्म | 
रहित हे । . "| 


क्रोधी मनुष्य अपराधीको मारा है | 
असक्त होनेपर अपना माथा पीरता है।्‌/ 


भी यह अजातशतु राजा ही बरहा | 
होता हे । क्यंफि राजाके अन्द्र कम क| 
अमाव है । इसलिये रेसे भेष ब्रह्मच | 
ोड्कर ब्रहमयिद्याकी प्रापक लिये प | 
जाना युभेः उचित नदीं ह । 


मं मुभे सन्देह दे । कयम शच 
मल्योका दर्शन तो प्रत्यक होता ६ ५। 
देवतान्नोका परत्यक्त किसी पुरपको नध ५ 


दूसरे जन्मभे देवतार्मोका प्रत्यत्त ५.“ || 
ही । यदि घोर तप करके वाद्‌ 8 „^| 
देवतार््ोका दशंन हआ तो भी व| 
ब्हवेत्ता छोई विरला दही दीवा ६ . 
तपके प्रभावसे यख्य ब्रहवे्ताका ६ || 
प्र भी ्रशवि्या पराम वल ६ । ॥ 
देवता रजोगुणसे युक्त हं । अवः ° &| 
करेगे अथवा नही करेगे ! अथवा ९ | 





। इष प्रकार विचार करने फे बाद देवलोक 
। ओ मरुष्य लोकम किपीको भी अपने लिये 


|  वालाक्षि त्राह्मण हार्थोमिं काष्ठ धारण किए 
| इए अजातशत्रु राजाके पास जाकर बोला- 
| £ मगबन्‌ ! मे भापक। शिष्य हँ | यमेः बहम 
|| वाका उपदेश कीजिए ॥" 

। इस प्रकारके बचन दवारा बालाकि बराह्मण 
` ए भ्रधेको बोषन करता हे फ स लोके जो 
। भ रष ब्रहम विघासे युक्त ह वही गुरु पदवी 
वोप है । वह चाहे त्ाह्मण हो अथवा 
शति, वेश्य, शूद्र, सत्री, नपुंसक अथवा 
पतप दीक्यों न दहो, रह्म बिधासे युक्त 


| वारा नहीं हूरं॑वह ब्राह्मण भी हो तथा 
| "यत्य विय का जानेवाला शृस्पतिके 
न हो तो भी बह शिष्य पद्वीकै योग्य ह । 
। ` उ जढवेत्ता दी गुरु पदवीके योग्य है । 
| ४ अमिमानसे रहित बालाकिके अभिप्रायको 
/ 9 ्‌ दतत राजाने कदा-- ईस लोक 
| नाह्मएत्व जाति बाले सभी ब्राह्णोको 
| ६ ै सत्रियादिक अन्य वणो स्वभाव 
। ` ^ सूपसे उत्प किया है । अतः ठम 
भभ चत्रियके द स्प 
। इच्डा क्यों करते हो १ यद 
(मन तुम्हारे लिये उचित नदीं ।“ 
| ने भगे कहा-"बालाफि ! विपरीत 
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कमम भ्दति तीन कारणोसे होवी है। एक~ 
रोधसे, दूसरा-भयसे, तीषरा-अज्ञानसे। इनसे 
यदि करोधफे कारण तुम्दारी पिपरीत कमम 
्रशृत्ति षो रदी हो तो धमे त्भा कफे अपने 
क्रोधकी निष्ृच्ति करो । भभ अर बुद्धि बालक 
ने राजधर्मको भ्रंगीकार करफे जो-जो कटुबचन 
कहे हैँ उन सव हमारे अपरार्घोफो क्षमा करो । 
समा ब्रह्मणोका समाव ह । यदि मेरे भयके 
कारण तुम पेसाकतेहो तो एसा कमीन 
करना । यमसे निमेय रहो । क्योकि नीच 


जारिके अपराधीका भी भ हनन नहीं करता 


ह| किर तम जैसे उत्तम ब्राह्मणका हनन भँ 
कते कर सकता हं । मेरा नियम यह हे कि 
चोरीके प्रथम बारके अपराधीको मै धनादि 
पदाथ देकर उसे चोरी फरने से धिरत करता 
हँ । यदि उष धनको लेकर भी वह पुनः चोरी 
रूप दूरी बार अपराष करता हे तच भे एसे 


अपराधिरयोको अपने देशसे निकाल देता ह । ` 


इतने पर भी अब बह तीसरी वार॒चोरी करता 
है तब $त्तेके पैरके समान आकरारवाली लोक 
ुद्िकाको अग्निम तपाकर भ्पराषीके मस्तके 
निशान कर देते ह । पुनः चौथी बार चोरी 
कले प्र एक हाथ काट तेते ई स बार 
चोरी कने प्र दूरा हाथ भी काट देते हं । बटौ 
धार शुनः बही अपरा करनेपर एक पैर कादते 
नीर सातवीं बार पुनः बोरी करने पर द्षरा प्र 
मी काट लेते रै। इस प्रकार सात बार्‌ तक 
अयराष करने पर भी पराण दंड नदीं देते. । 
पुनः आटवी बार अपराध करने पर॒ हम उस 
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शत्रको भी मे धमं युद्रसे दी मारता ह । अधमं 
से भ किषीक्षा हनन नदीं करता । सोलहसे 
पचास वपं तककी आयुवाते, सावधानं र मेरे 
ऊपर प्रथम शच संचालन करनेवाले शूत्रुको ही 
म मारता हं 1 शृ, घालक भर असावधानको 
मै नदीं मारता । अतः हे बालाछि ! जब भँ शत्र 
श्मोर अप्राधिरयोको नदीं मारता तव क्षर लोक्‌ 
मे सपू ब्राह्मणको . केसे मार सक्ता हं | 
इसलिये मेरे स्वमावको षरिचारकर मय रहित हो । 
यदि तुम अपने भह्ञानकी निदृत्तिके लिये 
इस पिपरीत कमे - प्रवृत्त हो रहे हो तोमी 
पहले अपने गुरुभ्रकि समीप जाञ्नो | उनके 
उपदेशसे ही तुम्हारे अज्ञानी निवृत्ति होगी ॥' 
राजाने कदा-वालाकि ! दम तुम्हे आद्रपर्षं् 
नमस्कार कते ह । अर तुम . जहांसे भये हो 
वहीं जारो |? ॑ 
राजाके कहने पर भी बालाफि सभावे 
नदीं गया । परन्तु लज्जा भौर चिन्ता स्त हे 
नीचे ल कफे पाके अग्रमागसे भूमि प्र 
कवं अस्पष्ट लिखते हये लम्बी-लम्धी स्वा 
लेने लगा। वालाक्षिकी वेको देखकर 
अजातशत्रु राजा उसके अभिप्रायो , पूर्णतया 
समभ गये भोर बोते- (वत्तम्‌ वणंबालां 
धमात्मा बाह्मण तचप्रिये पास भह विचारा 
पदेशा छेनेके लिपे जाय. इ विपरीत कर्म 
को मं उचित नहीं ममता हं | क्योदि 
१-यज्च करना, २-यजमानके प्रति यज्ञ कराना 
३-षरि्याका अध्ययन करना, ४-शिप्यो्ो 
१ ६.॥ पटना सयं दान , करना, &-शु्र 
दान लेना, षे पकम ब्ामणोकि शाज्ने कहा ३ । 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


. आआत्मपुराण, अध्याय र 














पमान । 
स्यं यज्ञ करन, दान देना, पिघाकन श्र 
करना, ये तीन कंपं कत्रि जर बरह्मा 
ही है, प्रन्तु यज्ञ कराना, विदा पनाक 
लेना यह तीन कमं क्तत्रियके लिपि शि 
शा्मे नदीं किखा दै । अतः आवापं 
बराह्म्णोको तरह विघयाका उपदेश कते 
अधिकार मेरा नहींह तथापि हमार तरि 
है यदि धर्मात्मा ब्ाक्षण धनसे लेश 
तक जो भी वस्तु भाँगता ह उतेछ्| 
करते हँ । हे वाला ! यच्पि ठम छ्॥| 
हो तथापि तमने हमसे ब्रह विधाङ | 
की र सल्िये यदि मै तमहं अने पणा॥ 
प्रिय ब्रह्म वरिधयाका दान नदीं कहग | 
नियम भंग हो जायगा. अतः अरप र| 
रक्ताके लिये पँ तम॒ याचक गुर | 
कादान करता हं । हमारा ठम्दर ॥ 
गुर शिष्यका नदीं बरिकि दाता-याव्क 
, अजातशत्रु राजाने उरक ह 
प्रणाम क्षिया अर उपे उवित आब १ 1 
कहा- “हे बालाक ! प्राणादिकि ॐ. | 
भिन्न तथा देशकाल वस्तु ५ त्वि {६ 
सवप्रकश आनन्द स्परूप भाला ॥ 
2} ; 
बरहमरूपसे जानो । गे वण| 


# 
१ 


>= =. 





॥ 


# 
च 
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वचनेमिं विवास कले 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा जड पर 
जनानेके लियं ४. श ¶ 
पकड्कर अन्तःपुरे ले | 
अर्थका उपदेश समाक वीच नरह श 1 
अन्तरं कोई धर सष 4१ 
उषी सव इनदरं बेधवे ९९. || 


क ` ॐ 
रै 
ड च 


र| (सानन्द सन्देश 
न 








प्रषमात्र चल रहे भे । अलाफि सष्टित राजा 
। उ सु पुरुप पाष गये । र बाला्गे दवारा 
रत्य प्रर्णोक्षी अराप्ाशो ` निच्ृत्त कनके 


६| तिषे प्राणो जितने नाम ह उन सभी नामों 


#| को जर.जोरसे पुकषारकर सोये हृए पुरुपको 
, गने लगे । हे ादिर्यरूप ! हे चन्द्रमास्प | 
 दष्द्‌! हे पांडरनीरम ! हे नीर संब ! 
| द्रि दशन। अष्टि २ प्रस्येक नामि 
` एकाने लगे । इस प्रकार प्राणोकि सम्प 
। दो प्रतिपादित करने वाले इूर्यादिक देषताभं 
५ $ वाचक नामोंको उच्च स्वरसे उच्चारण 
। कफे अजातशत्रु ्रार्णोको युलाने लगे, तो 
| भी प्राण जाग्रतको प्राप्त नदीं हुए । क्यो 


| भ्रण चेतन है इसलिये सुख-दुःख रूप फल 


श्र भोक्ता प्राण नदीं। इसे दृष्टान्त द्वारा 
|| फते है-जेसे हे घट 1 हे कम्बु्ीवादिमान्‌ ! 
६ लक्षो धारण करने वाज्ञे { आदि नमोपि 
शाने पर भी जड्‌ धट अपनेको ` तथा बुलाने 

नक्ष जानता, इसलिये अचेतन ह तसे 
| “ भण मी अचेतन है । इस प्रकार राजा दारा 
॥ भादित्ादिक नासे पुकारा जाने पर भी जव 
| ¶ए ॒अपनेको शौर राजाको नदीं जान सका 
#/ प बालापि घृरी तरह प्राणम भी अनासता 
/ भ निश्चय षया । 


॥ दके वाद्‌ राजाने सोचा शद्ध आत्मा 
| नतराणीका परिपय नहीं है । षटादिरकोकी तरह 
4 "यह हे" पेसा कह कर बोध कराने 
॥ भ समथ नदीं ओर न कोई जानने मेँ ही 
¢. ष हे। अतः शद्ध .आत्माके बोधनवे लिय 


स्थूल अरुन्धती न्यायस्े पहले भोक्ताूप विशिष्ट 
असमाक्ञो- जननेका उपाय फरना चाहिय । 

अरुन्धती न्यायक। भाव यह है कि 
अत्यन्त घकष्म॒ अरुन्धती नक्षत्री जाननेवाले 
पुरुष्‌ जव किसी दूसरे पूरुषो अरुन्धती नच्त्र 
दिखलाते ह तबर॒ पले बास्तप्रिक अरुन्धतीको 
नहीं दिखाते ह क्योडि । वह अत्यधिक द्म 
होने से उस पर पहले दृष्टि नहीं पहवती है । 
परन्तु उस अरंन्धतीके समीपवतीं स्थूल नक्षत्र 
को पहले रुन्धती रू१ करके दिखलाते हं । 
उन स्थश्च नक्र पर जबर दृष्टि पुव जाती हं 
तब फिर धीरे-धीरे करके वास्तविक अरुन्धती 
को भी देख लेते हं । 

्रजातशत्रने बालाक्षिको प्राणमं भनात्मता 
का बोधन करके शुद्र आत्मके बोधनके लिये 
प्रथम मोक्तारूप विशिष्ट भातमाक्ा बोध करने 
घे लिये एक युक्तिकी रचना की । अन्तःपुरे 
सोए इए पुर्पके हाथको भने हाथमरं लेकर 
राज्ञा द्बाने लगा श्रौर दूसरे भादमीको प्रपि 
कर उस सोये हए पुरुपको लादीसे षीटमे प्रहार 
करवाया । इष प्रकार हस्तपीडन ओर लादी 
्रहारसे उत्पन्न षीड़ाके कारण उख-दुःखका 
ञमनुमव कलने वाला भोक्ता पुरुप जाग्रत हो 
गया । जैसे राखसे टश इई अग्नि राखके 
हटाने पर प्रज्वलित होती है, षेसे दी बह पुरुष 
कोषस भज्वलित हा । उस पुरुपको देखकर 


ब्रालाक्िने नेत्रादिक इन्द्रयोसि युक्त भोक्ता 


तमाकतो रासे भिन्न॒ करके निश्चय किया । 
भोक्कासे भिन्न युद्धि आदिका सन्नी शद्ध 
आमाफो वद न जान सषा । ~ 
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2५० 
. `, शुद्ध 3 ही भोक्ता क्यों नदीं होता १ 
इष प्रकारक वादीके आशृकाी निषृत्तिके लिये 
जिस निमित्तो अर्णशर भोक्ता शब्द विशिष्ट 
आत्मामं शरवत होता है उस निमित्तो दिख- 
लाते है यों मोजन सूप क्रिया मोक्ता शब्द्‌ 
के प्रबृत्तिका निमित्त संभव नदी, क्यङि भोजन 
रूप क्रिया नियमसे सभी भोक्तारो नही 
रहती है । तात्पयं यह है छि भोजनरू क्रिया 
बालम यदि मोक्ता शब्दडी प्रवृत्ति हो तो 
जो-जो क्रिया होती हे बह दुःख स्पहोवी है 
यह नियम हे । इसलतिभे दुःखवान्‌ पुरुप दी 
भक्ता शब्दको प्रदत्त होगी सुखवान्‌ पुरपमे 
भोक्ताके शब्ध्षी प्रषृत्ति नदीं होगी । ओर 
सखी पुरुषो भी लोके भोक्ता कहते & । 
अथवा-भोजन्‌ रूप क्रियाो यदि भोक्ता 
शब्दके श्षृततिका निमि मरररो मोक्तापनसे 
रहित जो भख, दात तथा जिह्वा आदि ह उनमें 
भी मोजनसूप क्रिया होती ह । इसलिये उने 
भोक्ता कहना चािए । परन्तु उन्हे को 
ओक्ता नहीं कता ह । 
अथवा-मोजन रूप क्रियाका फल 
दृति सूम निमिचको प्रण कर ` यदि 
भोक्ता शब्द फी प्रदृधि होवे वो वृषदो 
अकार की हे एक पुटरूप ओर दूरी तट 
सूप । यां यदि पुष्टि रूप दृष्ता नामं 
, मोक्ता होवे तो भिति श्रादि जड़ पदाथ मी. 
भोक्ता होना चाहिए । क्योकि मिद आदिसे 
लेपन करनेसे भिति आदिकी धुष्टि होती है । 
परन्तु लोकम कोई मिति दिको भोक्ता नहीं 
कहता हे । अतः पुष्टि रूप दप्ति भी भोक्ता 
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शब्दके प्रबृ्चिका निमित्त नहीं । म्नि 
ट्‌.ख रूप वृश्चि दी भोक्ता शब श्र 
निमित्त हे । उन सुख दुह दोन ह| 
ही मोग॒शब्दका अरय अर्थं है । दर| 


सुखतान पुरुपको दी भोगवान कहते ई। च| 
मे स्थित पुरुपफो कोई भोगवान्‌ नदी का! 
इसलिये मोग शब्द्का युर्य अथं दुःव न॥ | 

शंका-- “दुःखम सुखरूपताते मोष श 
की अथंता न हो परन्तु सुखी अनक छ | 
दुःखको भोग शब्दकी अथंता क्या नदीं ह| 

समाधान-^%स लोकम दुःख | 
पुरुपफे प्रीतिको नहीं उत्पन्न करता ह एति 
उक दुःखसे सुख रूप वृति सम्भव धं 
तात्पयं यह कि जिस पदाथमे प्रीति २१ 
बही पदाथं सुख रूप टिका जनक देत £ | 
दुःखम किसी प्रारीश्ची श्रीति नदीं हवी, शत 
युख रूप दृधिको दुः्ड उतपन्न नदी शत ॥ | 

अथवा-अनुक्ूल सत्री आदिक वि ॥ 
वारम्बार मोगनेसे जो पुरपोको खख उतन . | 
द उपे लोकम एषि कदे है बह द ५| 
कूल पदार्थो उर्पन्न होती हे । प्रतिदूतं ८ 
दिकोसि वह ठति कदापि नहीं दा श र | 
हे । अतः भोग शब्द्का घ्य अथ < 
बर्कि यह भोगका गौण अथं है। इ | ५ { 
समभाते है जसे देवदत्त मनुष्य विद 1 | ॥ 
स्थान प्र पिह शब्द्‌का यख्य अथं ग 
विशेष है ओर देवदत्त नामक मलुष्य ध | 
का ग अथं है । सिम रहनेबर ^ | 


4 


ऋः 
गम 











| शरदि गुण देवदत्तम भी ह इसलिए उसे सिह 
8 इ | तसे दी मोग शब्दा यख्य अथं सुख 
4 भर गौण अथं दुःख है । व्र्योफि जेसे सुल 
॥ दवी रि पुरपके चित्तम “भं सुखी ह ५ इस 





षी है" इस अभिमान रूप अतिशयताको 
` इसन करती है । अतिशयताके उत्पत्तिकी 
। श्रएता सुखम तथा दुःखम समान ह । इसलिये 
। बग शब्दा गौण अथं दुःख ह रौर सुख ही 
। ओग शब्दका यरूय अर्थं है 1" 

। , इष प्रकार राजने दुःख-सुखरूप भोक्ताका 
|| भभ विशिष्ट. आत्मा रूप भोक्ता उपदेश 

| शृचङको दिया । इस भोक्ता आतमाके ज्ञाने 
|| गेक्ी भ्ा्ि नदीं होती घरन शुद्ध भात्ाके 
|| पे मो प्राप्ति होती है। इस कारणसे 
|| येद आत्मके बोध करानेके लिए . अजात शत 
| ` पाने बालाकिसे कश--““हे बालाफि † सुख 
| ख सप मोगकी प्राति कालम भोक्ता सूप 
¦ भत्मामें मं सुखी हं भँ दुम्खी हं इस 
। 8 अुमवसे सिद्ध जो भोक्तापना है बह 
| 1 शद्ध असंग आत्मामं वस्तुतः सम्भव 
१ \^ किन्तु कायं कारण भावसे रहित सपरकाश 
सरूप आत्मामं अध्यासे ही मोक्तापना 


2 क = ९ 


| सपं प्रतीत होता है, तैसे ही इ 
| ३ स्प मोगसे रहिव अद्वितीय शुद्ध आत्मा 
| वी भोक्ताषना प्रतीत होता है ।* अथवा 
|| श्च प, विजातीय, स्वगत भेदसे रहित शद्‌ 
| पपे  " भान रूप मायके बिना मोक्तापनेका 


अत्मधुरायु, भ्रष्याय र = 


देता हे । जसे सपं भावसे रित रस्ीमे जाग्रत 
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अण्यास सम्भव नहीं । इत फारणसे ही वेदके 
तात्पयको जाननेवाले महात्म पुरपोनि उष अवि 
तीय भातमामे माया कल्पना की हे । तात्पयं यह 
क्षि जो पदाथं जिस पदार्थके बिना न सिदध हो 
सके बह पदाथं उस पदाथकी करना कराता ह । 
जेसे दिनम .मोजन न करने बाले पूरुषम जो 
स्थूलता हे, बह स्थूलता रात्रि भोजनक बिना \ 
सम्भव, नदीं अतः बह स्थूलता उस पुरुषके रात्र | 
मोजनकी कल्पना कराती है । तेसे ही भकतां | 
भ्रमोक्ता शद्ध आत्मामं मे सुखी है मे दुःखी हं ( 
इस प्रकार भोक्तापनेका अध्यास मायके बिना 
सम्भव नदीं । अतः बह अष्यास शद भासा 
मायाकी कटपना करता हं । 

इख परक्ार अथापति सूप भ्रमास षिद् 
हई मायाक दो समाव है एक आवरण शक्ति 
ङ्प स्वभाव है रर षरा दिषप शमि स्प 
स्वमाब है। मायाक्रा भाव्रण॒ शक्ति सूप स्वभा 
जाग्रत्‌ खप्न ५ इन तीन अवस्थाभा्े 
िचनान ह । ज क त 
। परुपको नदीं होवा तब तक माय | 
व दी र| जन 


आमक जञाने ही मायाकी मोदस्पी आवरण र 
शक्रतिका नाश होता ह । 4 त स 
शक्रितरूप स्वमा दो प्रकारका ट- एक ५ 
"न रूप । निस अवस्था ह 
दिक इन्द्रियों दवारा बाह्म षट-पटादिक । 
वा सोः 8 क्षा ज्ञान होता है उस अवस्थाको 
जाग्रत कहते है| ञ्नीर जिस ० पूर्वं ५ 
संकररेन रहण करके केवल मनम ही ज्ञान ^~ 
उत्पन्न द्यो उश अवस्थाको खष्न. कहते हं । मे | 








५ 


। ८९9 
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जाग्रत ओर खप्न दोनों गघेष रूपः है । इसलिये 
दे.बालाकि ! जेसे जाग्रते सुख-दुःखशी प्रासे 
म सुखी ह भ ुःसी ह यह मोगरूप अति- 
शयता पुरुपोमे उत्प होती है वैसे ही खप्नमे 
मी सुख-दुःखकी प्राप्रिसे मँ सुखी हं, तै दुःखी 
हं यह भोगरूप भतिशयता पुर्पोमं उत्पन्न 
होती है । सवप्नम भोगरूप अतिशयताका जो 
आधार ह बही जाग्रतमं भी भोगरूप अतिशयता- 
का आधार है । जह स्वुष्यभे ` सुख-दुःख जन्य 
भोगका आधार कवल मन दही है । मनसे मि 
स्रप्नमें कोई भी मोगा आधार नहीं है। 
क्योकि नेत्रादिक .इन््िरयोका तो सवप्नम लय.हो 
जाता दै। इसलिये इन्दर्यमिं . भी भोगदी 
श्राधारता सम्मव नदीं । यद्यपि मनके अतिचिति 
प्राण तथा शद्ध आत्मा स्प्ने भी है तथापि 
उनम भोगकी आधारता सम्भव नदीं । क्योकि 
भ्राण॒ तो जड़ है इसलिये उपमे मोगी भधा- 
एता सस्भव नही । भोर शुद्ध आत्मा असंग है 
दतः उसमे भी मोगकी धारता सम्भव नदीं 
ह । इस प्रकार खप्नमे इन्दरियादिकमरं मोगदी 
भ्नाधारता सम्भव नीं । अन्ततः मन दही स्वप्ने 
छख दुःख जन्य भोगका आभय है । जव खनः 
मँ क मन॒ अगीकार किया त 
जाग्रत मी उस मनक दुः 
का आभ्रय मानना चाहिए १ त 
 . अथवा-यदि सप्नके मोगा भाधार तो 
मनफो भंगीकार करे अ जाग्रवके भोगदा 
आधार मनसे मिन कोर दरा अगीकार करे 
तो स्वप्नके याद जग्रतमे पुर्पको इस प्रकारका 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नदीं होगा किजो भ खप्नमें 
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राजसुखका शुभ करता. था इरी $ 
जाग्रतमें एङान्पदते सुखो अनुमव श्व ॥ 
यह प्रत्यभिज्ञा जाश खप्न मोक्ता तथा | 
मोक्ताके असेदको पिपय करता है। इ | 
भिज्ञा ज्ञान संगत रोगा इपलिये घरण 
जाग्रतका एक दौ सनरप मोक्ता मानना चहि। 
यहां वालादधिने शंका करिया" ग्र 
जसे आकाशादिक पंच ब्म भूतेपिप्रष| 
उत्प हई टै इषल्िये प्राण जड १ १| 
आकाशादिक पंच सष्ठम भूतो से फ़ 
उत्पत्ति ई हे इसलिये मन भी जड़ ६। | 
प्राणो भ मोग की आधारता जसे फते | 
खण्डन किया है वैसे ही जड़ मन म १४ 
की आधारता सम्मव नदीं । | 
अजात शातने शंका समाधान क| 
कहा-- “हे बालाङि ! यद्यपि प्राणेश {| 
मन भी अचेतन है तथापि प्राणोसे मा ॥| 
प्ता है । कोक अपची आकशारिं | 
मूः मिभित सखगुणसे अन्तःकरण 
हरं है । अतः मन्‌ प्रकाशक हे । 9९ +| 
शादिक पंचमूतोके मिभित ॥| 
उत्पत्ति इद ह इसलिए आण किर ( 
जसे प्रदीप अनर घट दोनो जत 
हतो भी प्रदीपसे ही षटका म 4 
घटसे प्रदीपका प्रकाश नदीं होता। || 
1॥ 


=. = @ = ` उ. > 


@& ~ 








 शंका-““जद्‌ मनको यदि प्रकार 

तो प्रदीपादिकोकी तरह मनर्भे | 

होगी ।'” | 
समाधान-““मनका ओ श्रू | 

वह स्वतन्त्र किसी करिः | 


क्षद, किन्तु चेतन आत्माफे आभापक्री अपेता 
१| ३ ह प्दाथोशो प्रकाशित करता है ओर उष 
॥ । देत ्रात्मक्े आमापको ग्रहण करके वह मन 
ह इतिप प्रकाश श्रपने जड भवो परि- 
१ । स करता है । 
` . अथवा--"“नाना प्रकारके ज्ञान वाला 
शरनःफरण है ।' यदह जो शाद्खमं कदाहं 
| इ भी वचेतनकी श्रपेत्तासे दी नाना 
 अ्रके ज्ञानवाला अन्तःकरण सम्भव = १ 
तापय यहं हे फि यदि अन्तःकरण स्वमावसे ह 
 शषनहोतो एक प्रफारफा दी ज्ञान सथद्‌। होना 
` शरहिए परन्तु सदा एर प्रकारका ज्ञान होता 
शी शर अन्तःकरणकषो यदि चेतनश्ी अपेत्‌। 
| रने ह तो सृदा एक प्रकारके ज्ञानी आप 
| स दोष नदीं होगा । कपो किः जिसकालमें इच्छा 
॥ सि विलक्षण चेतने प्रतिधिम्पर ग्रहण कने 
1 
{ 






| गेम अन्तःकरणकी इतति उत्पन्न हई हे उसी 
|| भवम बह ज्ञान ह न्याम नदीं । इ भ्रश्ार 
| | = नौ संम ह । पसे 
ए, न्य तादाम्य अध्यासरूप 
| हा यह परमात्मा विज्ञानमय 
| अष प्रा होता हे । भौर उस अन्तःकरणमे 
॥. त हेफ यह आनन्द्‌ स्वरूप आत्मा सम्पूरणं 
(| मसि पका करता है । इक कारणे 
| ष च खरूप आतमा पुष संहाको प्र 
| ३ ्मानन्द स आसमामे 
| १ ई परिणम्‌ रूप दुःख जवे बास्तव् 
| > ९ वसे ही अन्तःकरणशा परिणामरूप 
. [ वस्तवमे आत्मामं नदीं हे । इते यह 
| ति भा कि दुःखघल लाने 





¶५ 


भ्त्मपराण, अध्याये ३ 
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(५२ ॥ 
नही हस्यो ये त्‌, पर्ब बोर । 
ह । जो-जो जड, परिच्छिन्न शरोर दय वस्तु है ॥ 
ह माल वलुवः न द, उदेव = | 
परिच्छिन्न द्य रूप दुःख आमा वास्तविक ॥ 
नदीं हे । अथवा, शु दुःकी तदह सुख दुः 
भाक षान भी जड़ परिष्डिन्न इय रूप | 
होने से आभामे. वास्तप्रिक नही । अतः कायं 
कारण भूवरसे रिव खयं प्रकाश. आत्मा ही 
विन मोक्ता वास्तव सवस्प ह ।" । 
` उपयु क्त अफ बालाक्को बोध कराने | 

कै लिये भ्रजातशत्र राजा इस प्रकार अपने मन ॥ 
मे बिचार कने लगे बालाक्षिने हमारे | 
उपदेशसे यथपि प्रणोसे भिन्न करके विज्ञन- | 
मय भोक्ता अआसाको लिया 4 | 
विज्ञानमय मोक्ता मिथ्य मिथ्या हे। इक्तिये उ 4 
्ञानसे बालाक्गिको मोक्षो प्र्षि नदीं हीगी । 1 
यादि ह भतमाके ज्ञानसे गोत्त होता हे । ` 
जतः अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये 
इस बालाक्षिको बिज्ञानमय. ोक्ताके वास्तव 
सरूपा उपदेश करना वार्दिए । 

३ प्रकार विचार कफे भअजातशत्र राज र 
विज्ञानमय मोक्तके विपुर निम्नलिखित 
प्रन कहते हं | 

१- हे बालाक ! इस सोए हुए पुरुपके 
उत्थान स्प व्यापारसे तमने विज्ञानमयको 
पणस भिन्न करके तथा भोक्त! रूप __करकं 
जाना दै । परन्तु यद विज्ञानमय मोक्ता किष 
देशमे स्थित ठा शयन्‌ कता हं १ 

२-- 
कौन हं ? 





८८८ | | 
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३--यह विह नमय मोक्ता किस देशसे 
उठकर जाग्रत अवस्थामें राया हे ! 
अव लोकोके व्यवहारको ग्रहण करके इन 
्रष्नोके परस्पर भेदको दिखलाते है- लोकम 
शयन करनेवाला पुरुप कदाचित शअपनेमं स्थित 
हआ शयन करता हे । जैसे खड़ा हआ पुरुप 
अपने. आभित हआ शयन करता हे भ्रोर 
कदाचित्‌ अपनेसे भिम शय्या आदिमं स्थित 
हा पुरुप शयन करता है । इसलिए शयन 
कतां पुरुपके आधारका नियम नदीं है । ˆ ` 
शंका- शयन करनेवाले पुरुषे आधारका 
जो प्रथम्‌ प्रश्न हं बह यद्यपि सम्भव है. तथापि 
शयनका आधार कोन हे ! यह दूसरा प्रन 
सम्भव नहीं । कर्याफि जो शयन कने बाले 
पुरुपका श्चाधार्‌ होता ह वही उसके शयनका भी 
ञ्माधार होता हे । 
समाधान--“शयन, करनेवाले पुरुपका जो 
धार हो बही उसके शयनका भी अधार हो 
यह लोकमे नियम नहीं है । कीं तो शयन 
कतां पुश्का तथा शयनका एक ही आधार 
होता ह । जैसे एक दी मंचकादिक शयन्‌ कर्ता 
पुरुप तथा उसके शयन दोनोंका आधार है 
नोर कदी शयन कर्ता पुरुप तथा उसके शयनका 
भिन्न-भिन्न श होता है । जेसे-शयन कर्ता 
पुरुपका आधार तो मंचकादिक हँ ओर मं चक्दे 
उपर स्थित तूलकादिक उसके क शा 
हे । इस प्रकार शयन कर्ता पुरुप तथा उसके 
शयनके आधारको मिन-मिम लोकम मानते है। 
तः प्रथम प्रष्नसे ही दूसरा प्रन चरितार्थं नहीं 
होता, बरक दूसरा प्रश्न ्रलग है | 
शंका-'“द्वितीय प्रह्नके प्रथम प्रषनसे भिन्न 
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परनन ः 
होने पर॒ भी द्तीय प्र्नकी दिवी र 
भिन्नता सम्भव नह । क्योकि शयन र्न 
दी शयनकता प्रागमनका स्थान एवं श्रौ 
होता ह । शये आधारा जव निच्वयश। 
हे तभी शयन करता पुरपके श्रागमन खतू| 
अवधिक भी निस्चय हो जाता हं । अतः क| 
रन व्यथं है १ 

समाधान-' ओ शयनका आघार हेव | 
वही शयनकतां पुरपके आगमनका स्थन १| 
अवधि होता है यह नियम नदीं । क्यो के 
मे शयनके अाधारसे भिन्न भी आगमनक ऋ 
कहीं देखी जाती हे । जसे मंचकके उप ४ 
पुरुप मंचकसे उठ करके बाहर भाया ६६| 
रकार को$ नहीं कहता है । किन्त ^| 
उट, घरमे स्थित होकर उस धरसे ० | 
है इस प्रकार लोग. कहते हं । ॥ 
वयवहारसे शयनके आधार मंचकसे अ, | 
स्थान घर भिन्न ही प्रतीत होता ल" | 
दवितीय प्रसनसे ठृतीय प्रव. चितां " 
दृतीय प्रन दवितीय प्रद्नसे भिनन ह। || 

बालाकिको विज्ञानमय १ _ | 
सप्न-सुुि रूप ॒दो प्रकारके शयन || 
दो भरकारके शयनका आधार तथा `  (/ 
विज्ञानमय भोक्ताके श्गमनक | 
ग्रवधिका बोध करानेके लिये | | 
पूवो्ति तीन भर्नाको बालाकिसे || 

गुह्य अर्थको बोधन कटनेवाड ` | 
नपर पर्या बिचारके वाद्‌ भी 
उत्तरं न्‌ द | &[ 

2 देक | 


बालाकिके अज्ञानको 
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प्रिजगाको सत्य कनेक लिये तथा बलिाक्रिकं भुतियोके ्मुसार शयनकरता पुरुपके द्राधारको । 
9|| कश्य मिवारणाथं राजसे उन प्रस्नोका उत्तर कहकर अब उस आधारके खरूपको स्प करके # 
। स्यं दिया-'ह बलाक, यद्य हम खण्न अस्था दिखलते हैउरफे मध्यमं नीचे धुल किए ; 
| पर वानमय भोक्ताके स्वरूपका स्पष्ट बोध हृए मांसभय कमलवत पिणडको हृदय कहते ॥ 
` क्मनेफे लिये पहले स्वप्न सुपुपि रूप दो प्रकार ह । यही चित्तका निवास स्थान है। उत॒ ` । 
+ ३ खणफो दिखलाते हं । ऽस भोक्ता पुरपका! हदयके चारों ओरसे वेष्टन करनेवाला सर्पाकार | 
¡ शृवन दो प्रकारका रोता है--१-खप्न सूप | चमंको लोकम आद्रा कहते है । इसको पुरीवत्‌ ^ 
|| शयन्‌ २-सुपुषरि रूप शयन । प्रथम स्वप्न रूप | भी कहते है । अपने हृदय ओर पुरीतत्का ज्ञान । 
` शयने विपयमे सुनो- जाग्रत अवस्थं यह किसीको मी अपनी आंखोसे नहीं होता हं । | 
र्मा अन्तःफरणमं स्थित चेतनफे मासरूप किन्तु दूसरे परुपके उरका भेदन करके देखा | 
॥| वनसे नेत्र आदि इन्दियोको अपने-अपने जा सकता है । एक केशके दारं दिस्सेके | । 
। सादिक व्िपयोे ग्रहण करनेकी सामर्थ्य देता समान ष्म नादिर्योका जाल इद्य देशसं ॥ 
|| १। इस कारणसे जाग्रत अवस्थमं यह अत्मा निकलकर अनन्त शाखा प्रशाखा््ामिं फेला हं । 
मय, भोत्रमय इत्यादिक संज्ञको प्राप्न होता इल ७२७२१०२०१ बहतर कोटि बहतर 
 ६। इलिये जाग्रत अवस्यमिं विज्ञानमय भोका लाल दश हजार दो सौ एक नायो हृदय इपर 
शर सट मान नहीं होता हं । ओर खप्न शयन शृक्से निकली ह । अन्तके परिणाम रससे वे 
| ३ ख होनेपर बह विज्ञानमय मोक्ता आत्मा सभी नाडियां एं ई । किसी नाडी पगल 
। नेादिकोे सामर्थ्यो उपसंह।र करके शयनषो रस, किसीम शक्ल रस, इब नाडयोमि दरष्ण 
प्त कता है । उस स्वप्नकाल थह भोक्ता रस, इमं पीतरस ओर इमं लोहित रस भरा 
। भला चञ्ुमय भ्ोत्रभय इत्यादि नमिंका परि हे । अन्नके परिणाम रसोकी पसी ूमताको 
| साग कके पेवल विज्ञानमय संज्ाको प्राप्त विचारक भी हमारा मन मोहि दता इ । 
| देहे । तातप्य यह कि उस स्वप्न अवस्थाय तातप्यंयह कि ज सस्तु भके भीतर वेश 
पाक्त विज्ञानमय मोक्ताका स्वरूप नेत्रादिक करती है बह उसकी अपेत्तसे घ्म होती ह । 
एसे मिन्न होकर भतीत होत! ह । जसे पुश्प अपने षरमं ५ त जवति 
॥ स प्रकार शयनकतां विज्ञानमय मोक्ताके प पन ह ओर उने स्थित 
| चे सपक कहकर श्व उसके आधारको दिख- नाई वय न्त ही नरी मिलता 
|| पते ह । यह म भोक्ता आतमा खप्नमे षमताके च = 
नादामि के पर्तोको शं व्याप्य करके 
६ नादीमें स्थित हरा शयन करता हं । 9 नादिोमि सबं इन्दर्योका 
६। अरवा ह वैसे ही खम इ 
| > अववा, हृद्ये या पुरीतत्‌ स्थित हा रहता भन प्रवेश करता है । वह मन । ह 
# २ भक्त आमा. शयन करता है । विभिन्न उपसंहार कके च 
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१५१ 
धर्मं अमं रूप पाशसे वधा हुआ, नाना प्रकार- 
के संस्कारोसे युक्त शरोर स्वप्न अवस्था द्रष्टा, 
दशन, श्य इस त्रिपुटी रूपसे स्थित रहता हे । 


छर न साती चन मन॒ सान्ती चेतनसे प्रकार्यमान है । 
एसा मन जव नादिययामं प्रमेश करता हे तव 


विज्ञानमय भोक्ता आत्मा अपने मायाके बलसे 
तथा पूव पूरं संस्कारोकी -सहायतासे अनन्त 
प्रकारके पदारथांकरो वहं देखता है । स्वरप्नमे 
कमी भिखारी महाराजा हो जाता ह शौर कमी 
राजा भिखारी हो जाता हं । नीच जाति बाला 
स्वप्नमे उत्तम ब्राह्मण हो जाता है तथा कभी 
ब्राह्मण खप्नमे चाण्डाल हो जाता ह । खप्न- 
भ कभी दिरए्यगभं भी स्थावरं ग्राम, शूकर तथा 
छृमि हो जाता ह अर स्थावर ग्राम शूकरादि 
स्वप्ने प्रजाप्रति हो जते. है । इस मायासे 
मोहित हा दधार जीव पुएय पापं कर्मे 
अनुसार ॒खप्नमें उच्च तथा नीच शरीरोको 


प्र होता हे। 


अव जाग्रत तथा स्वप्नकी समानता दिखि- 
लाते देसे सखणनमे मायासे रथादिक पदार्थं 
तीत होते ह बस्तवमे ब रथादिक पदार्थ 
नदी ई । यदि लपन पदां वास्तविक ह तो 
उन्टं जाग्रते भी प्रतीत होना चाधि, प्रनत 
जा्रतमे अतीति नहीं होती इसलिये स्न पदा 
मिथ्या हें । वेसे हौ जाग्रते पदाधं भी मायामय 
अतत्‌ होते हे वास्तविक नहीं है । यदि जाग्रत 
पदाथ बास्तव हों तो समाधि कालमे भी तत 
वेता ०७०७० 
क। अतीत , हाना, . चाह्वय, . परन्तु समाधि 
कमं जप्त कोई पदं त दे 
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व ------ 
ह । इसलिये स्वप्नकी तरह जरते प 
मिथ्या हे | ' "` 

अथवा--जेसेः खप्नमे जीने 
्मत्माका अज्ञान रहता है तैसे अप्रते | 
जीबोको आत्माका अज्ञान .रहता है । छ 
भी जाग्रत, सख्प्न समान है । ` | 

अथवा--जंसे सवप्नम पदा्ोञ्च 
भन होताहं वेसे ही जाग्रतं भी एन 
विपरीतं भान होता ह । अतः जाग्रत ष 
समानता हं ्‌ 

शंका--““जाग्रत स्वप्नकी समानता ए्‌| 
नहीं, क्योकि खप्न पदार्थं अर्प कालत 8| 
रहते है श्रौर जाग्रतके पदार्थो वित 
स्थितिः रहती है ।” | 

सभाधान--““जसे जाग्रतमें धन ह € । 
दिक समस्त जड़ पदार्थं पाथिवल स | 
होते है । अंसे जाग्रते धनादिक -पद४,| 
एसा प्रतीत होते है वैसे खप्नम ` 
रूपसे प्रतीत होते है । इसलिये. जर स 
दोनों समान दँ । जाग्रतं पदार्थाकी 
स्थिति ओर खप्न पदार्थाकी ॥ 
ये दोनों विशोप धमं अज्ञाने कः | 
इसलिये उन करिपत धर्मासि जाग्रत.स 
की विलक्षणता सिद्ध नहीं होती । | 

अथवा- जसे खप्न अवसा ४ 
सरप्न द्रा पुरुप अज्ञान रचित ग 1 
पदा्थोको देखता हं तंसे ही जग्त ` _ {| 
एक ही आनन्दस्वरूप अत्मा +| 
अनन्त पदार्थोको देखता हे । १९ | 
स्वप्न समान हं |” 


3२. ~ 








‡ इस प्रकार स्वप्न अवस्थाका निरूपण 
। इतेके वाद्‌ पुनः अजातशत्रु राजाने कहा--“ह 


| बलादि! इस स्वप्न अवस्थामें शयनकर्ता 
६| श्जानमय भोक्त।का स्वरूप स्पष्ट करके हमने 


| हं दिखला दिया हं । वह विज्ञानमय मोक्ता 
| ग्रसे भिन्न ह । क्योंफि जेसे राजाकी पुरीकी 
त्रा कटनेवाला भृत्य राजासे भिन्न होता हं 
तसि यह प्राण भी भूत्यकी तरह स्थुल शरीर 
| स्प पुरीकीरक्ञा करता हे | श्योर विज्ञानमय 
भोक्ता ब्रातमाः महाराजाकी तरह प्राणादिक 
। कल जड पदार्थो अपने-श्नपने कार्यो मे 


| भृत करता हे । इसलिये विज्ञानमय भोक्तासे 


बिन हे। अथवा जसे महाराजा अपनी पुरीकी 
। शकरा भार फिसी प्रधान मन्त्रीको देकर श्पनी 


€| भना सहित शिकारके लिए अपने राज्यम विच- 


। साहं। तसे ही यह विज्ञानमय भोक्ता भी 
|| चच शरीर रूप पुरीकी रक्ताके लिये प्राणरूप 
| 4 नियुक्ति करके मनसदित सभी 
पक साथ लेकर अपनी इच्ानुसार इस 
भरमण करता हे अज्ञानरचित अ्रनेक 
| । देखता हे । इस प्रकार सखप्नरूप 
| भम्‌ शयनका निरूपण करके अब सुपुप्िप 
॥, (तीय शयनका निरूपण कते है |, 
। _ नादिर्ोमं विचरता.हु्भा मन जव अपने 
| ए स्प अज्ञाने लय भावको प्राप्त होता हं 
ह ह आत्मादेव परिषूता . रूप द्वितीय 
| “१ रूप शयन करता दै । तात्पथं यह कि 
# पतनम परिष्डिन्नता वास्तविक नदी किन्त 
| सपाधि सुम्न्धसे हे । यहाँ अन्तःकरणं विशिष्ट 
(. लको नाम विज्ञानमय भोक्ता ह । अन्तःकरण 


आत्सपएरा, अरष्याय २ 


९५७ 





जाग्रत ओर सपनम रहता हे । इसलिए जाग्रत- 
स्वप्नमे विज्ञानमय भोक्ता आतमाकी परिच्चिमता 
निवृत्त नही होती हं । सुपुशतिम अन्तःकरणका 
भअज्ञानमे लय हो जाता हं । इसलिये बह 
विज्ञानमय मोक्ता ्रात्मा परिच्िन्न भाको 
त्यागकर सत्य प्रमात्माके साथ अभेद सूप 
पूर॑ताको प्राप्न होता है । 

अव. सुपु्षि सूप दितीय शयनके आधार 
का निष्पण करते हँ वह विज्ञानमय भोक्ता 
उस. नाड़ी रूप हरसे हृदय कमलके अन्दर 
स्थित परमात्मारूप महान्‌ आकाशको प्राप 
होता है । तात्पयं यह फं परिच्छिन्न भावको 
त्यागकर मायाव्रिशिष्ट परमात्माके साथ अभेद 
रूप परिपूरंताको प्रप्त करता हं । इससे सिद्ध 
ह्या फ विज्ञानमय मोक्ताके द्वितीय सुपतिस्प 
शयनका आधार मायावरिशिष्ट परमात्मा ह । 
ओर उस मायिशिष्ट परमात्मं ही इस समस्त 
इन्द्रिय सहित मनका लय ॒होता हं । कारणम 
ही कार्य॑का लय होता ह यह नियम हे । माया- 
विशिष्ट परमातमा दी इन्द्रियादिक सकल प्रपंचका 
उपादान कारण है । इसलिए सुपुधिम उस माया- 
विशिष्टपरमात्मामे इन्द्रिय सहित मनकालय हना 
सम्भव है । इसे एक न्त द्वारा सभफते ई- 
जसे सयु्रका जल घनीभूत होकर नमक-बुन 
जती ई । अतः सथुद्रका जल नमकका कारण ह। 
इस कारणरूप सुद्र जलमे क पड्करं 
लय मावको प्राप्त हो जाता है | तसे ही सुपुम्ति 
अवस्थामे इन्द्रिय सहित मन _ परमात्मा स्प 
लय 


ध 


करणम्‌ 





लय भवन प्रप्त करता है । थवा- ` 
चित्रपटकी भाँति मनके लय ॒होनेपर मनक 
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क नशः ॐ ७.१ 
दारा करित सवं पदार्थोका लय हो जाता ह । अव सुपुिमे दुःखी निदि तथा ए 
उस कालम समी काय प्रपंचसे रदित एक अद्विः नन्दकी प्राधिफो वालक, महाराजा तथा रह्म 
तीय परमात्मा ही शेष॒ रहता हे ।'' के तीन दृटान्तोसे पमफाते है 

शंका--शुपप्ति अवस्थामं यचि का्य- अथम्‌ च्टन्त-अ्ादि खनं ऋ 
पंचका लय हो जाता है तथापि बह ज्ञान - 4 पटर दृध पिलाकर माता च 
रूपु कारण विद्यमान रहता हं । सलिए सुपुप्तिमे र ५ क अ € 
प्रमात्माफो अद्वितीय नहीं कहा जा सरता / विस्तरपर खुलत 2 । विस्तरपर शग 
ग, ३ ालक परमानम्दिति होकर सुखसे हसता ६।३| 
3 अवस्थाम्‌ यद्यपि समय आनन्दसे पूणं बह वालक अने पौ 
अज्ञान ह तथापि उस शअज्ञानका स्पष्ट भान वतीं माता-पिता दिको देखता हृ ¶ | 
नदीं होता, इसलिए न होनेके समान है । इसीफो देखता है । केवल आनन्दसे परिरं रा 
लोकसिद्ध चान्त दवारा सिदध करते दै--जैसे वैसे ही सुपु अवस्थामे यह विहाय | 
कोई युवा कामी परप बहुत दिनक बादं अपनी परम आनन्दी प्रापि करके सव॑ दुःबरे| 
रूपवती सीको प्राप्त फर घरमे उसका जव्र॒रहता है । उस समय ्नन्द्से परिष ए | 
आलिगन करता ह उस समय बह कृमौ विपृया- यह विज्ञानमय भोक्ता मायाको देहत ९ | 
ननदसे परिपणे होनेके कारण वाहर-भीतरके -भी नहीं देखत है । | 

किसी भी पदाथको नहीं जानता ह । ओर उस दसरा चष्टन्त- जसे नाना प्रकरे ष 
आन्‌ आलम अपनी खीर देडता हा भी पूं श्रित ` | 
ददता ह ¦ ह डन भ पू, शघरुरहित सम्पूणं एृथमीका राज “ | 
नदी देखत ह । तसे दी यह बनव मोक्ता बल" रूप, यश, कीति, घम, चच, इ | 
म इने परमा स तदास्य भावकषो परिजन, सपवती' सी, नादि समस गं | 
आ होकर अपने अनद्र स्थित मायाको भी नहीं प्राप्त र परमानसिदत होवा दैवे १ | | 
| ा है । उस समय अज्ञानकी इति ढ इत्यं दवारा विज्ञानमय भोक्ता सुपुिमे किंचित | 
्‌ इती कारणसे शति उको. आनन्दः के विपय ज्ञी, धन आदि मोग पदाथि | 
र्‌ का गया दे । अथवा, सुपति अभस्थाम न होनेपर उस इच्छाम अनन्त दुः ६ 
जब यह विज्ञानमय भोक्ता वरचमान मायाको होते § । इन दुःखोकी निदृतिके दो क | 
भ नहीं जानता तव लय मावको पराप हृए॒ एकः उन स्री-घनादिक प 
| मायाके कायं स्वप्न अर जग्रतके पदाथकिो दूसरा इच्ाकी जिदृतति । उपयु ॥ 
कसे जनेगा । समी पदा्थोसे अनभिज्ञ केवल ॒च्न्तम सर्वपदा पिते दःो 
आनन्दसे ही परिष होता हं। है श्र सुपुप्तिमे विज्ञानमय मति | 
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। हि सव विक्षेपकी निदषिसे सवं दुःलोका 
| अरव हं । ॑ 

ब्राह्मण्य खर्प 

निम्नलिखित गुणोंसे विभूषित पूरुपको 
। त्राण कहते है 
/ १-समस्त इन्द्रियों ओर मनको वशम 
” कृलेवाला | | 


` २- सभी इच्चा्ंको त्यागकर यथालाम ` 


' भरन्तु रहनेवाला । 

। इदं इरा शरीर, मन, बाणीसे 

। केश दिये जानेपर उनके अपकारको जानते हृए 
१ उनसे देष न करना । 

| ४- दुःख, अपमान आदि अपने प्रति- 

| इत व्यवहारोको शरीर, मन, वाणी दवारा किसी 

। प्रति न करना । शीर सदा यह विचार रखना 

 § अनेसे प्रतिद्ल ॒व्यवहारका फल लोक 
` एलोकमं दुःख ओर अलुङ्लल व्यवहारका ल 

| इव है । अतः सभी भ्राणि्याको सुख पर्हचाने- 

श सदा इन्वा रखना । 

मन, वाणी ओर शरीरसे प्राणीमात्र 


|. 
प 
# 

। (न ` 
| 

| + 

। गित्यानित्य 

>. = 

{| 2 

ति ॥- 
छ 

॥ 3 

कि 

ह क 


श्रतिपुरार, अध्यायं २ 
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११- पत्त तकं चर सिद्धान्त तवकमि 
अति शल ।. 

१२- लोक परलोकमं स्थित नाना प्रकार 
कै शन्न. पान, धन स्त्री भ्रादि मोग तथा शब्द 
स्पशं सूप, रस, गन्ध रादि विपयोको बमन 
किए हुए अन्नदी तरह देखता हृ उनकी 
इच्छा न करने बाला । ्‌ 
१३--स्थूल ष्म शरीरम अिभान करने 
वाज प्राणियोको . पाप-पुरयके वशीभूत होकर 
दुःख-सख प्रप होता हे । इस प्रकार दोष्‌ द 
रखकर स्थूल ष्म शरीरसे क्त होनेक 

वाला | `` 
न १ ४ अरह्मचयं, गृहस्थ, बनिप्रस्थ भ्रमो 
को त्यागकर विधिवत सन्यास अर्ण इर 
रोत्रिय बरहमनिष्ठ गुरुके समीप उपस्थत । 

१५- गरक . निकले हए 
दोक वचनोका। अद्वितीय ब्रहम तात्पयका 
निङ्वय सूप भवण करिये हए अथे नाना प्रकार 
की उक्तां दवारा विरोधका परिहार स्प मनन 
तथा उस अर्थम वित्तकी एकाग्रता स्प निदि- 
ध्यासनसे रं ज्रम ह" इस प्रकारके साक्तात्कार 


` को पा करना । ५ 
दकि तात्पर्यकषो भली प्रकार तृतीय दृ्ान्त--उपयु कत 0 ६५ | 
हि त! क्त ण य 
| ७ परनिन्दासे रहित ।. . प्रमानन्दी रा तवा ई तसे दी सुषुप्ति अव- । 
८-अपने दो्पेमिं सदा दृष्टि रखनेबाला । स्थामं यह सि व त | 
९- दु प्राणियोके संगसे रहित । भ्रा होता ई । 1 

१०-आत्मासे भिन्न सकल जगत अनित्य ष भा नव भन ब 
केवल आत्मा ही मित्य है । इस प्रकारके म पि ३ रणेपदिक सकल 1 
विवेके सवदा युक्त । कारी राग | 
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धमे अन्तःकरणके हे । बह अन्तःकरण सुपुप्तिमे 
लयमाबको प्राप्त हो जाता है इसलिए उसके 
धमं राग दवेषादिक सुपुप्तिमे नदीं होते है । 
८ ए त राग 
होता हे ओर जौ पदाथं सुखके साधन नदीं ई 
उनमें दप होता हे । अतः सुखकर जञन्‌ रागका 
कारण हं ओर दुःखका ज्ञान दवपका कारण है ! 
किसी पदाथमें सुख दुःखका ज्ञान तत्ववेत्त ब्रह्मण 
फो नदीं होता । क्योकि अद्वितीय आत्ासे भिन्न 
` समस्त प्रपंचको जिसने खरगोशकी सीगकी तरह 
असत्य जान लिय। हे बह असुर्य वस्तुको सुख 
दुःखक््‌ साधन नदी मान्‌ सकता । अतुः मुहा 
ब्ाह्मणमे रागदधेपादि सम्भव नहीं है । इसी प्रकार 
सुपुप्ति अवस्थामे भौ अन्तःकरणे लय होनेप्र 
सुख दुःखका ज्ञान फिसी पदाथमे सुप्त पुरुप 
कृ नहीं होता ह । इसलिए बह भी रागदेपका 
मभाव है | | 
इष प्रकर सुपुपति रूप द्वितीय शथनका 
नस्पण कनेक पश्चात अजातशत्रुं राजनि 
काह वालाफि ! प्रथम र द्वितीय ्रह्न- 
का उत्तर ने दे दिया । परमात्मा सूप आकाश 
ही शयनकतां विज्ञानमय भोक्ताका तथा सुपु 
रूप शयनका आधार हे । उस प्रमारमासे भिज्ञ 
कोई भी उसका आधार नहीं । विज्ञानमय 
भोक्ताका परमातमाके साथ अभेद ओर अन्त 
करण दिका. उनम लय होना ही शयनक्ा 
स्वरूप ह । जेसे धटाकाश महाकाशसे भिन्न 
नी, किन्तु ष्टाकाश महाकाश सरूप ह । तैसे 
ही मेरे दारा कहा गया बह विज्ञानमय भोक्ता 
भी परमात्मासे मासे भिन्न नही हं । किन्तु परमात्मा 
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` त्मपुरार॒, अ्रष्योयं रं 


ही जाग्रत खप्नम भत्रे मेदक क 

















स्वरूप हं । ओर यह परमातमा ह स र्षि 
म व्याप्य कर्‌ प्रकाश करता हे । श्य रं 
भरुतिमं उस परमात्माको अकश कहा है ॥ 
"हे वालाकिं ! जैसे आकाश एर 
भादि अनेक उपाधियोमे स्थित हेते ह 
सवत्र अकाश रूपसे प्रतीत होता है इष श्र 
अकाश एक हे । वसे दी तुम्हारा आतश्च 
आत्मा तथा अन्य किसी प्राणीका आत्मा ऋ 
उपाधियोमं स्थित होते हए भ सुक श्रत 
स्पे व्यप्तहे ओर एक हे। ^ 
सरूपको नदीं जानत। तथ अन्यक 
जानत्‌” इस प्रकार अज्ञानक। अभयस्य ए 
प्रतीत होता है। ओर मैने सुखपूवक शष | 
किया इस प्रकार सुपुिका सासीस्पते 4¶| 
होता है । अतः सभी" प्राणियोमिं ए अह | 
अनुगत हे |" | | 
“हे बालाक्षि ! ` यचपि जाग्रत त्थ 8 
अवस्थामे मी आतमाकी वस्तुतः ए5 सप | 
है । तथापि उन अवस्थाश्मि अन्तःकरणे | 
होनेके कारण आत्मा विज्ञानमय 
साहो जाता है। इसलिए बह 
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ओर सुषुप्ति अवस्था अपने ` षं ४ । 
अन्तःकरणका शअ्ञानमं लय होता ६. ॥ 
सषुप्वि अवस्थामे आत्माका द नर्ध८ ५ 
जैसे षटमट आदि उपाभिर्योकि धः + । 
पर ह आक़ाश॒क्षा भेद प्रतीत ह | 
धट मटादि उपायियकि नाश दने ^ | 
म मेद प्रतीत नदीं होता बैठे द * | 
तथा वाद्‌ आदिक इन्दर्या ज“ ` | 


म 












लाका मेद करनेधाली ह । वे इन्द्रियां मन 
॥| लि एषुष्ति अस्थामे परमात्मामे लय मावश्ो 
व ते जवी ई, इसलिये सुपुप्वि अवस्थे 
| ह श्िीय परमास्मा दी रहता इं "८ 
४| शृं “हे मगवन्‌ ! सुपुप्वि अपस्य 
| वपि अन्तःकरणादिक काय॒ नहीं ह तथापि 
(बरणह्प अज्ञान्‌ बहा विद्म श वे्मान हें । न 
 अ्गनह्प उपधिफे कारणं अत्ाका मद 
ध पिं भी सम्प द | ! .“ 
| समापान--“अज्ञानके दो स्वरूप हैक 
| वण सरूप भौर दूषा विक्षेप सरूप । 
| ्परएस्प ्क्ञान अआर्माङे भेदका कारण 
१| ए प्रथम प्त सुम्भव नहीं । क्योकि सुषुप्तमे 
॥ | ग्रमाङो आवरण करने वाला अज्ञान. तो 
ह | विमाने है, परन्तु अलुमव ` सिद्ध हँ कि बह 
शन वहां आत्माके भेदको उत्पन्न नदीं 
१| शता, इलिये आव्रण खरूप ज्ञान आभा 
दकम कारण सम्भव नहीं हे ।. ओर विक्षेप 


|| स अहान आतमा भेदका _कारण है, यह 


(| छग पत्त मी ठीक नक्ष ! क्योकि विषेप 
| तखन मेदसे दो प्रकारका होता है । ये 
| परो भस्य गक्ष सुप्त ` अवसथा लय 
शने प्राप्त कर जाते है । इसलिये विशेष स्प 
| ए भी आ्भाके भेदको नदी उसपन्न करता 
|| । भव इती मावो दृष्टाव द्वारा स्पष्ट के 
अ व्पाकालक्षी अंधेरी रातमं 
† भमु क अन्धकारमं लय भावक प्राप्त 
रे है पैसे र सपि सुपुप्ति अवस्थाके प्राप्व 
| "ए अलाके अज्ञाने समी कायं प्रप॑च 
† 


[9 _ ~ १ + 


अन्धकारके नष्ट दोनेपर पुनः बे मेषादिक 


उषी अन्धकारसे प्रगट होते ह । वैसे ही माया. 
विशिष्ट परमात्माते पुनः कर्मके बश हो जाग्रत 
उर्लन्नि हीता है । तात्पयं यह ङि जब जाग्रत 
प्रपंचे मोग देनेषाते पुण्य-पाप रूप कमा 
उदूमग्र होता दै तभौ माया विशिष्ट परमासासे 
जाग्रत प्रपंचकशी उत्पतति, होती है । भोर जब 
सप्नक्के भोगो देनेवाले पुएप-पप सूप को 


का उदूभष होता दै तभी उष परमा्मे खप्न ` 


्पचकी उत्पतति हषी ई । . अतः ह बालि! 
जाग्रत खप्न सुषुप्ति इन पीन भवस्य 


है प्राप्तम कोई निगरभ नदीं हे। .भिन्तु अपने 


खरूपे अञानसे यह . परमासभा.देव कोके 
वशीभूव कमी ` खप्न अपृ्याके बद्‌ जाग्रत 
ञमवस्थाक्नो प्राप्त होता दै कभी सुषुप्वि अवस्था 
कके बाद्‌ आग्रतो प्रप्त होवा है| रेषे दी रूमो 
जाग्रतसे -सप्न, कमी. जघ्रवसे सुषि, कमी 
सप्नके वाद्‌ सुषुप्ति दमवस्थाङञो प्राप्त करता है । 
इष प्रकर करमोक . अपरीन हा यह जीबासा 
समी शरीरो जाग्रत, खप्न, सुषुप्ति सूप तीन 
वस्था प्राप्त . दोत। रहता है 
बालक्ष दारा उब्ाल। हमा रद्‌ (कन्दुक) कभी 
भि का अक = मा ज कप चं दिशामि अपण 


कता ह ते सी पं पव॑त शमा स्मरे 
वश यह परमात्मादेष जाग्रत, स्ष्न, सुपु ह्न 


तीर्न अवस्थामि भषण करता हई । 
व ध ॐ कभीःमी एक स्थान पूर्‌ 


से उडद 


छ्मवस्यार्भोक्षा प्रवाह कभी मी 
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९- अये कर्य 
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निरन्तर चला करता दहे । ` जैसे आकाशमें 
सम्पूणं मेष मण्डलको वायु भ्रमण कराता है 
तेष फमं सूप वायु भी देहादिक प्रपंचको अरमण 
कराता है । जैसे जलका भवाः स॒खे काष्टको 
कमी उपर उडाता है क्म चबे हे जाता 
वेषे ही पण्य-पाप रूप कर्मके वश होकर यह 
जीवास्मा कमी देव शरीर प्राप्त करता है, शमी 
मनुप्य शरोर कभी पशु-कृमि ओर कभी धृक्तादि 
स्थावर शरीर प्राप्तः करता ह । पणय क्मदी 


आयि 


अधिक्रतासे देव शरीर, पप पुरो समानतार को समानतासे 
मनुष्य शरीर श्र पाप कमेकी अधिकतासे 
मि आदि शरीर प्राप्त होता है । इस प्रकार 
कमे वश यदह जीव नाना प्रकारके शरीरो 
रप्र करता हे । . देबता््ोसे लेकर छम पन्त 
सवे शरीरोम यह जीव जाग्रत, स््रप्न, सुषुप्त 
इन तीन अवस्थार्थोको प्राप्त करता है । इन 
ए, अवस्था रहित कोर भी प्राणी नहीं है | 


शंफा- मनुष्य भ्रादिमे यद्यपि तीन अवस्था 


सम्भव है तथापि देवतार्थं तीन ` अवस्था 
सम्भ नदीं । क्योकि शास्म देवता्मोकषो 
अस्वप्न कडा गया हे । इसलिये स्वप्न श्रवस्या 
देवताभपे नदीं होगी ॥ | 

` समाधान--“वदवतार्भोफो अखप्न कहने 
का यह अभिप्राय नहीं मि उन्हे खप्न अवस्था 
नदीं होती । असतरप्नका माव यह दै कि 
) देवतां सतोगुणकी श्रानता होनेसे उन्दं 
ण्ण मलुर््योकी तरद स्वप्न नदीं होते । 
किन्तु उन्दं अट स्वप्न होते ह । देवताभोमे 
यदि सथा खन्नका न होना अंगीकार करो 
तो बिष्णु सशवान शेष॒ शय्या प्र शयन करते 


वि ५ ५ 
भत्मपुराय॒, ¶्रध्याय २ -छ72 च्छो 















हं यह शास्त्र बचन भसंगत हो जार ¦ फ़ 
सिद हुमा किः सभीको खप्न अवसा ह| 
इसलिये हे यालाकि ! सुपुप्ति अवख प 
परमात्माके साथ अभेद मरको रा 
विज्ञानमय भोक्ता कमोके वश जग्रा 
अवस्था्नोको प्राप होता है । 
शंका-- “अन्य उपनिपदमिं यदि 

मं माया परिशिष्ट परमात्माम अन्तः शरं 
छा लय कहा गया है. थापि इव म 
उपनिपद्भे प्राणमं _ ही. सवं इनि 
न्तःकरणका लय कहा है । अतः य 
का परस्पर विरोध दो जावा है ।" 
समाधान--सुपुपतिसे उठा इभ ए 
जाग्रतमे इस प्रकार स्मरण करता ६8 | 
कब नदीं जानता"? । शस पुरुपके ए॥| 
अभिप्रायसेतो माया विशिष्ट पत, | 
सकल इन्दर्योका, लय सिद्ध होता ६।५| 
सुप्ति अवसथामे.भाणोकि लयन दोग 
नही करते परन्तु प्राणको बोकर +. 
लय स्वीकार करते . है । को 
भिप्रायको अंगीकार करके भष" |, 
वाकरादिक इन्द्ियोका लय कदा हे । ८ 


शृब्दी लक्तणाृत्तिसे_ माय। (*“--- व #, 


# 


(९ = @= = 


काही रहण रना चाये । 8 # | 


ुतिर्योका विरोष नदीं दोग । ` (| 
बालाङि ¡ उति _ अदस्य पए 
पराणे दी ती सुम सव ्रप्च ह. 


& यदे मेन ० | 


भ,लय न होतीं तो जाग्रतकी वष्ट ४ 
उन इन्द्रयसीप्वीति हरी । प | 


, 


११8 
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| हेव रै, इषसे इन्द्रियो सुपुप्तिमे लय दी 
|| अन जता है । जसे आधार धेय माव 
प त्थसे पृथी पर घट प्राप्न होता है, यष 
ह| (भी श्राषार है ओर षट आधेय हे, तसे दी 
| एषु अ्षस्थामे यह विज्ञानमय मोक्ता धार 
श्रेय भाव सम्बन्धसे परभात्माको नहीं प्राप 
तेता है। किन्तु आधार आधेय भावसे रदित 
| त भरमेद सम्बन्धसे परमारमाको प्राप्त करता 
| १। हे च्णन्त द्रा समेत ईजे गृहा 
| प्रशके अन्द्र घटाकाश घट के नाश होने प्र 
| एशे साय एकता खूप सम्बन्ध प्रप् 
| जता है।. तैसे सुपुप्ति अधस्थामें यह 
॥ 

| एति हा परमात्मा साथ एकतारू सम्बन्ध- 
| शे प््कर लेता ह हे बालाकि! जैसे 
| । एकश करीं आना जाना नदीं होता लेकिन 
£ ॥ पक्ागुका ही घरे अनाः जाना होता है । 
| ए ह हदय इमे स्थित परमात्माका आना 
| उना नदीं होता । श्रौर घटाकाशके समान 
) | भोक्ताका तो निस्य दी सुपु्नम जाना 
५ 

4 


9 = 


॥ बरं आना होत रहता ई अरः रहता ह । आर यदि 
शतप विचार किया जाय तो विज्ञानमय 
सारे सखरूपमे भी आना जाना र्मत्र नहीं । 


न॒ अन्तःकरणरूप उपाधिके आने जाने 


| शे भन जाना ठ से 1 


| . १ प्रतीत होता है, बास्तवरमे . धटाकषाश करीं 
8 वा जाता नदीं | हे बालाङ्ि{ यद्यपि यह 
| आकाशकी तरह देहके अन्द्र तथा 
¶ सवन व्यार ह तथापि इदवदेरमं श 


मत्वपृराणु, अध्याय २ 


शमय मोक्ता अन्तःङरणादि उपाधिोसि 


प 4 [0 उपाषिङे ञ्राने जानैसे षटाक्षाशम आना पे 


^ 


परमाताका अन्तर्यामीपना धिद्ध है अन्यत्र नदीं! 
इसलिये हृदयदेशे परमात्माकी स्थिति कदी है। 
एसे अन्तयामी परमाप्मासे सात्तात्‌ भर्ञा- 





शित मनम सम्पूणं वाकादिक इन्दरियोषी १ 


पिंशेपताका अब्र निरूपण कते . व 


दुलक्षे उपभोगङे स्यि सम्पूणं पराणि 
उतपन्न इद्‌ इ | क्योकि शरीरके भिना सुख 
दुःखा मोग नहीं होवा | शब्दादिङ्‌ विपि, 
प्रकाशको उप्मोग्‌ कहते ६ । उन शब्दादि 
धिपर्योङा प्रकाश भोत्रादि इन्दर्योफे बिना नदीं 
होता, .बर्कि, इन्दि दवारा ६/ पय ही विषयो 
प्रकाश होता हे | 
उन सम्पूणं भोत्रादिक इन्दर्योका निया- 
मक्‌ मन ह । क्योफि अपने अपने विपे 
साथ इन्दो कषा सम्बन्ध होनेपर भी जबतक 
मनका सम्बन्ध इन्द्रियो घाथ नहीं होता तब 
तक ये इन्दिया अपने विप्रयको नरी जानती ६। 


षि ल सम्बन्ध , दते इन्द्रियों अपने 
विये जने १ ६। {से य जात 
ज्ञा ३ कि इन्दियां मनके अषीन ह । अब 


; दिद च्छान्त 
नी द हे। बड़ी 
लकड दस षोढे बने रहते द॑ भए उस 
लकदीके मष्यम भीतर एक ॒धिदर र 

लाकर दस 

क ह इन षोडशे पिता 
बैठे हए पुत्रको दकए उन्‌ १६ 
न ६ लदुकेके दाथम पकड़ा देता 
ौ पिताकी गोद वैडा इभा बालक उन 


कि खींचता है, इषसे धोद नान्‌ प्रकारक 
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समते ^~ 


+ न 9. न 0.82 0 


१ 
| 
॥ 
१ 
1 


। 


। 
4 








{९४ 


चेष्टाये करते ह । द्रा्टान्त यह है फ शरीररूपी 
बड़ी लकड है । उस दस इन्द्रियरूपी दस 
घोडे है । प्राण वायुरूप सूत्रसे वे इन्दरियरूपी 
घो षे है। रोर नादीरूप विद्र दारा वे 
्राणरूप श्न .हदयरूप निकामे पिरोये हए 
है । ओर परमेश्वर्‌ रूप पिता मनरूप बालक्षफो 
पने हृद्य कमलरूप ` गोदमे ` बिठाकर प्राण 
बायुरूप घर्रोको ग्रहण करा देता है । उन प्राण- 
स्प पप्रोको पकड्कृर वह मनरूपी चालक 
इन्द्रियसूी घोडा तथा प्राणरूप रोको अपने 
, अपने व्यापारमे प्रदृ्त कराता हे .।. इस कारण 
सत्र इन्द्रियोसि बुद्धि उल्छृष्ट ह ।. 

भव दूरे भकारे इन्द्रियोसे इदि 
उल्छृष्टता दिखलाते ह । जसे  स्ञा भका प्रकाश 
यद्यपि सभी पदार्थो पर समान पड़ता है तथापि 
उपाधिकर बशसे उस सये भ्रकामें मेद्‌ देखा 
जाता हे । जसे ताम्नादिक धाते घने पातरमे 
सूया तेच फम अभिव्यक्त होगा ओर उस 
तामरपतरसे खच्च दपणामे सुयंका तेज अधि 
क्ट दगा । देणे पामे अधिक शरौ 
-छृपाणसे मणिम भीर अधिक तेज अभिव्यक्त 
शेगा । मणयो भी सूय॑कान्त मणिम सर्यका 
तेज अयिक प्रगट होता है। क्योकि ताम्र 
पत्रादिकं उपयु क्त उपामिर्योम स्थित हभ 
यका तेज दाहादिक कायं नहीं करतां भौर 
प्रयकान्त मणिम स्थित हुभा सूर्यं प्रका 
दाहादिक कायंको करता है। अतः अ 
उपाधियोफी अपेत्ता सूयंकान्त मणि सर्य॑का 
तेज अधि अभिव्यक्त होता है । पैसे ही तार 


पात्रकी तरह दव स्थूल ` शरीरम वथा दपण, 
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-प्रात्मपुरारु, भ्रध्याय ₹ 


न < न | 
रहण करता है सैसे बोढा अस्प अनत 















परमा 
समान प्राणे, कृषाणके समान कं ष 
मणिके समान शान्‌ इन्दियमिं तथा प 
मणिक्ै समान बुद्धिम यह शानन्‌ क्र 
आत्मा स्वभावसे ` यद्यपि एक .स्पते १ # 
रहता हं । तथापि बुदधिरूप अन्तःकषए र 
स्वच्छं है, इसलिये ` उसं अन्तःकरणं ¢ 
हुमा यह नन्द्‌ स्वरू१ आत्मा भोका फ 
प्राप्न करता है । मौर अन्य शरीर आदि उप 


पराप्त होता है । जसे सूयं भगवान ए 
मणिम स्थित होकर दादककायं कते ११ 
्ानन्द्‌ खरूप आत्मा अन्तःकरणे 8 
होकर दी कठत्वं भोक्तृत्व सूप पृण ५ 
लोकान्तरमें प्रप्र व / 
यद्यपि . अरप अन्तःकरणफे ` अन्द भ 
आस्माकी स्थिति सम्भव नहीं तथापि ॐ 
सा दर्पण गदान पुवरतके. 


अतिस्वच्छं होने से त्माके विम 
करता है । यदी अन्तकरण ~ 
स्थिति हे । | 
मथवा, वह अन्तःकरण सवदा ईई 
सूप शम ही निवास करता ह ¬+ 
जाग्रत अवस्थामे बह अन्तःकरण दव १ 
स्थानम भी निवास करता ह । {॥ 
नेत्र स्थानकतो छोडकर वह भन | 
कमलरूप अपने परमे भावा हे । ॐ #| 
से विज्ञानमय भोक्ता भी हृदय व | 
है । तार्य यद ष चैतन्यम  ‰॥ 
गमन आगमन रूप क्रिया नहीं 8 श = 





------__`__ऋ_ ------- < ट 
| $ गमन-आगमनसे चर्य आत्मामं गमनागमन 





| पोता रै । बह अन्तःकरण जाग्रत्‌ श्वृर्थामे 
। दरण नेत्रादिम रहता दै, इसततिये विज्ञानमय 
। भरेत भी बी रहता है । ओर सुपुप्तिमे नेत्रादि 
| स्वानो खोडकर वह अन्तःकरण हृद्य कमल्‌- 


हि|| स्य शरपने घरमे श्रा जाता हं । इसलिये विज्ञान 


" पष रासा भी इदयकमलदो पराप्त करता ह । 
। ञ्थवा-जेसे जुष्य तथा पशु अपने ष्रको 
च| दोद्क अन्य देशो जाते ह भौर वं हानि 
| लाभको प्राप्त करते हँ । उस हानिको मी लाम 
६ ॐ समान मानकर वे पुनः अपने घर वापस 
श्रते है। तैसे दी बुद्धिरूपः अन्तःकरण भी 
| अपने हृद्य देशरूप गृको परित्याग कर 
| नेत्रादिक देशम जाता है नौर वहाँ हानि लाभको 
 श्राप्त करता है । उस हानिको भी लामके समान 
मानकर व्ह नेत्रादिक देशसे पुनः अपन ह तौ ए 
कमत सूप गृहमे वापस आ जाता ह । ज 
। दिशे अपने घर आये हए जीरवोको लामके 
। विवार सुल भौर हामिके विचारे दुःख होता 
| दैषषे ही नेत्रादिकः षिदेशसे हृदय देश स्पी 
भते षूरमे आया हया दुद्धिरूप न 
ताम हानिफो विचारकर सुख-दुःखका 
¦ श्त हे ¡ पए हृदय कमल जदं समस्व 
#/ रीर बुद्वका परदेश है । हदय अपना देश है । 
| जाग्रत, स्वप्नके भोग देनेवाले शर्मोका अव 
| च्य होता तभी हृदय कमलके म 
। इरया रूप परमारमाको पराप्त इई उदधि अपने 
| शणते मूको परा होती है । जंसे अत्यन्त 
भूष पुरूपको लोकम शृत कहते हँ तंसे सपि 
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श्यवतीं नित्य दी 


आत्मपुराणु, रयाय, र १९५ 





भ अपने कारणम मृदित बुदि्षो लय हुई 
मानते ह । जसे आकाशम स्थित दम स्के 
णको काशे लय हृश्ा लोग कहते ह वसे 
ही हृद्य कमलके अन्द्र परमात्मा रूप भ्ाकाशमे 
स्थित ुद्धिको वेद लय हई कहते ईं । 
इसलिए हे बालां | वह विज्ञानमय 
भोक्ता पुरुष सुपुप्ि अवस्था अन्तःकरण रूप 
पाधि लय होनेपर परमासमाके साथ अ्भेद्‌- 
हप शयनका अुभष करके, पुनः जाग्रते भोग 
देनेवाले कमो उदय होनेप्र आग्रत अवस्थाको 
रा होता है । श्र जैसे रेशमा फोड़ अन्य 
साधर्नोक्वी अयेन्ञा भिना दी अनन्त तन्तुरभोको 
अपनस उल्न्न करता है । तसे दी सोकर उदा 
हा यह परमास्मादेव प्राणादिक अनन्त सुटिको 
सन्न करता है । जैसे प्रजरलित अग्नि अपने 
सुमान रूप बाले बेटे-बटे असंरय अग्निकिणों 
लो उत्पन्न करती है, बसे दी सोकर उठा हमा 
यह आत्मदेव भी भाण, अन्तःकरण, ज्ञान 
इन्दिय तथा उनके व्यापारोको उत्यन्न करता 
ह। भौर उन इदियोसि भग्नि भादि देवता, 
दवता शबदादिक विप परवन्त सुम्पूणंलोक 
उन्न शेते दै। इष प्रकार ज्र अवस्थामे 


नित्य ही इन्र, देषता तथा विपरयोकी उत्पति 
होती {९ सपु व (च ध 
यादि्ोका ४. 
नापे उत्पतति भोर लय कहा हे। 


यह कथन धमे दीकते पूतया हृदयंगम नी 
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मान पुरुपोको कभी भी अविद्वांस नदीं करना 
चाहिए । कयो इन्द्रिय जन्य ज्ञानके अविषय 
सरगादरिक्‌ अतिन्द्रिय पदाथोमं शाच्र प्रमाणसे 
ह ज्ञान उत्पन्न होता है । शाघ् प्रमाणत भिन 
्त्यन्नादि प्रमाणेसि उन खगं आदि पदार्थो 
ज्ञान नहीं होता । तात्पयं यह फि जहाँ परस्पर 


विरोधी दो माणो अपति हो बही पर संशय 


होता हं । एसा यहाँ सम्भव नदीं है । क्योकि 


वेद्‌. जिन अरथाका बोधन करता है उनमे प्रत्य 


सादिक प्रमार्णोकी प्रवृत्ति नदी, इसलिए वेदके 
अथे संशय करना बुद्धिमान पुरुपश्चो योग्य 
नहीं हे । अव दसी भरथो श्रौर स्पष्ट करके 
दिखाते है-शाह्ञ प्रमाण दवारा बतलये गए 


स्गादिक लोक, श्दरादिक देवता, तथा धरम ? ग्रमाणकी श्रवति नदीं होती यह पिद इ। 


अपम रूप अदृष्ट इन समे प्रत्यन्त प्रभाणका 
चाष समी लोग अनुमय करते ई । क्योकि 
यदि शात प्रतिपादित स्वर्गादि्ोमं भी प्रत्यन्त 
प्रमाणक प्रृत्ति होती तो सभी जीवोक्षो नेत्रादि 
के दारा स्वगादिकक्ा प्रत्यत् ्ञान होना चाहिए | 
लेक्षिन एेसा अनुम होता.नहीं है । ` 

४ अथवा--यदि प्रत्यक्त प्रमाण द्रा 
षो स्वगंका अनुभव होता तो स्वग सक 
विषयमे मूढ़ पुश्पोक्षा परस्पर विव्राद्‌ नहीं दना 
चाहिये । क्योंकि प्रत्यक प्रमाणक विषय ष्टा- 
दिक पदार्थामिं कोड पुरुप विषाद नहीं करता है | 


परन्तु खरग नरक विपये बहुत वाद-विवाद देखा 
जाता हे यथा-- कोड पुरुप फहता है फि सगु. कारण ह । सर्गादिकं पदार्थं पर 1 । 
लोकम ही स्वगं धो “4 
लोकम ही खग-नरक दै ।. धनिक सखी आदमी करी मी प्रशृति नदीं दे । अथवर ८ ट 


नर हे दी नही, कोई.उदता हे फि 
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2 अनुमान प्रमाणकी भी प्दृतति नदीं हो ष | 



















य < 
स्वम हं ओर ददि दुःखी आदौ रक ॥ 
इसी तरह मृद्‌ लोग अनेक प्रकारे विवदते} 
यह नहीं होना चादिए । अतः प्रसत प्र 
दारा स्वगादिकोक। अनुमव किमी जीवो ग 
होता ह । यद्यपि योगी _परु्पोशे शाख प्र 
पादित स्वगादि्कोक। परत्यक्ञ प्रत्यक्त क्न हेत 
तथापि योगी पुरुपका प्रत्यन्न्‌ परमाण शर 
प्माणका पिरोधी नदीं दै । कयो शक्त 
अनुद्ल. आचरण करफे ही योगी पुरर 
प्रत्यत ज्ञान_उल्पन्न होता ह । इषि ग 
योगीका प्रत्यन्त प्रमाण पूवंसिद् शाख प्रपाण 
अपने कारणके साथ विरोध नदीं कता। 9 
शास्त्र प्रतिपादिव सर्गादिक अर्थम प्क 





शास्र प्रतिपादित स्वगादिक अष | 
्रतयक्त प्रमाणक्षी प्रतत नदीं होती | 


क्योकि परत्ज्ञ प्रमाणाश्ची अपेक्ा करे 8 ¶ | 
मे अनुमान प्रमाणी प्रबृतति हेती हं । व्‌ ्‌ 
यह छि जि पुरूपफो पले रसोई ष | 
धारम्बार धृ तथा आणे साथ-सथि «^, | 
"धूश्चा आगङ्ना व्याप्य हे, इप शरक 1 
जन परस्यत्त प्रभाणसे उसन्न ६ ६१ | 
व पददर्मे बूं देखकर पं ~ | 
स्मरण कफे पदाडमे भगश्च _अदभान ५ 


| 
हे । इसलिये र्यश्च श्रमाण तुम्‌, प्रू | 


रकी प्रञचचे न होने के कारण अरुभान ४, | 


~ क, च ॥ 0 
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। रदी अपेक्षके ` चिना दी अनुमान भमाण 
पते भअरथका बोधन करेभा तो अनुमान संज्ासे 
 ¶ रहित हो जायगा । क्योकि अनुमान' इस 
। शे दो पद्‌ ह-- एक “अन्‌" पद ओर दूसरा 
| भरा पद है। अनु पदक्षा अथं पचात 
| रैर भान पदका अर्थं प्रमाण दहै.। दोनों पद 
र पर पम्मिलित अथं ““पर्चात होनेबाला प्रमाण" 


1 । [द हेवा है । इसलिए प्रस्यश्च प्रमाणक षाद्‌ ' 


। (रुमा प्रमाएक्ी प्रवृत्ति हो सकती हे । 
 भ्रथव्‌।- प्रत्यन्त प्रमाणसे उर्पन्न प्रत्यत 
| इतकी अर्प ग्रिपयमें प्रवृत्ति दोती ह । इस 
| शे मी शस ` प्रा्तिपो्दतं खगादिकोम 
। प्रवत प्रमाणकी प्रदृत्ति नदीं । क्योकि इन्द्रिया 
रब श्वान उत्पन्न होता हे उसे भ्रत्य ज्ञान 
| शे हं। ओर वह प्रत्यश्च ज्ञान एक प्रकारका 
रेत सि नि इनि 
। (अनेक होता है । चश्च इन्द्रियसे उत्यन्न इण 
। | यक्ष ज्ञानको चाभु प्रत्यक्ष कहते ह । पसे 
पै एषनासे उत्पन्न ज्ञानको रासन प्रत्यक्ष, त्वष्से 
|| | चचा प्रत्यक्ष, घ्राणसे घ्राणज प्रत्यक्ष, 

|| | तरसे भावण प्रत्यक ज्ञान होता द । शी 

| एष पदाामं एक भस्य ज्ञानदी भरदृत्ति नदी 
१, ५॥ कन्तु भिन्न्‌-मिन्न _रूपादिक्‌ -विपयप् 
[ भिनमिन्न ही च्षुपादिक ज्ञानाकी प्रदृचि 
| शती ह । तात्पयं यह किं चह हान ज्ञानके वि 
| - स्पादिक पद्‌थं द उनको रासन ज्ञे रिषः 


|| ` ६ उनको चाचुप ज्ञान विषय नदीं करता । 
॥ 9 र. भकार अन्य सभर प्रस्यक्त ज्ञानोके विपये 
| चाषहिए। इस प्रकार असख अथको 


( ही कृता श्र रारन ज्ञानके विषय जो रसा प्रत्यक 
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विषय करने बाला प्रत्यक ज्ञान शाल प्रतिपादित 
अथंको श्रिय नदीं कर सकता है । 

अथवा- जिस कालम देवदत्त नामक 
पुरपके नेत्रफा सम्बन्ध ॒पटादिक पदार्थो साथ 
होता है उस कालम देषरदत्त्ो ही उष॒ षटका 
रस्यत ज्ञान होता हे । देवदते मिनन यज्ञदत्त 
नामक पुर्पको इन्द्रिये सम्बन्ध भिना उख 
घटका प्रत्यत ज्ञान नहीं होता, इसलिये प्रत्यक 
ज्ञानक योगय ॒षटादिक प्पर्यामं भी स्वतत्त्र 
रत्य ज्ञानी प्रवृत्ति नदीं हेती, किन्तु 
विषयके साथ इन्दरियके सम्बन्धक अपेक्तासे दी 
्रत्यकती प्रदृत्ति होती है । इसे यह सिद्ध 
हआ कि जब प्रत्न ज्ञानके योग्य बटादिक 
पदार्थो भी भ्रत्यत्त ज्ञानी खतन््र बृत्ति नहीं 
हई तथ बेद प्रतिपादित सर्गादि अविन्दिय 
पदार्थों किस रकार प्रत्यन्न ज्ञान की प्दृपि 
होगी १ नदीं हो सकती । 

ञ्थवा-वेद्‌ प्रमाणक्री अपेक्नासे रदित 
केवल परत्यक प्रमाण दोपयुकत होवा ह । कयो 
तरादिक श्रयो नाम प्रत्न प्रमाण हं ओर 
टन धत्व, वधिरत्व आदि दोप प्त्न् पाये 
जाते ह । इसलिये दोप्ुक्त भस्यक्च प्रमाण 
दके अपूर्वं अर्थो बोधन नदीं कर सक्ते । 
ज्र अनुमान प्रमाणकी भअग्रदृति पहले कह 
आवे ईं । | 
शं द भ्रतिपादित स्वगादिक अथाप 
नीर अलुमान प्रमाणी प्रषृतति न हो 
तथापि र्थापत्ति आदि परार्णोकौ शुषि हो 


घकती है । 
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समाधान“ भर्थापत्ति आदिं प्रमाण । 58 





(८ क य > ~ (" 4 "1 ˆ2८. ~~ ~ - ~> अ) . च | 

द्र (च 7 ८ न 7) : 

९५ "~ ५ ~ = न + 1( \ + ६1 77 ~= ८ ८ 1 त 
(1 2/ < <+. + ५ ध्न श्रा वः ~ ध्यायं - ¢ “ 

+ 4 द पुराण, धध्याये, ३ व 

न 9 5 


ञनुमान प्रमाणसे अभिन्न है अथवा भिन्न है! 
अभिन्न पक सम्भव नदी, क्योकि अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण यदि अनुभान प्रमाणके अन्तु 
मानेगे तो अनुमान प्रमाणकी रृत्तिमे पूर्ंकथित 
समी दोष यहां भी प्राप्न होगे । भौर दघरा भिन्न 
पक्त भी सम्भव नदीं हे क्योफि यदि अर्थापत्ति 
शादि प्रमाणोको अनुमानसे भिन्न मनेगे तो 
भी षेः अर्थापत्ति आदि प्रमाण खतन्त्र किसी 
्मा ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, किन्तु किसी 
दष्टन्तको अंगीकार करके ही फिषी पुरुपके प्रमा 
ज्ञानको उत्पन्न करगे अर वह दृष्टान्त प्रत्यक्तसे 
भिन्न नदीं बरिकं उसमरं अन्तभू त है । प्रसयक्त 
प्रमाणका खण्डन पीडे षिस्तारसे कर आये है 
अतः अनुमान प्रमाणे भिन्न होनेपर भी 
अथापि आदिक प्रमाण वेद्‌ प्रतिपादित ख- 
गोदिरूप अथे परदृ्त नदीं हेते है । इशलिथे 
हे बालाक ¡ सबं दोपोसे रित यह वेद भगवान्‌ 
जिस॒ अर्का प्रविपादन करे' वही अथं युय 
परुपांो अवश्य ग्रहण करना चाहिये । चसे 
धरमात्मा राजा ज्ञो प्रजा ग्रहण करती है 
बसे वेदी राज्ञा बुद्धिमान पुर्पोको ग्रहण 
करना चाये । वेदके भर्थमे कभी मी भवंमा- 
वना नदीं करनी चाष्ट | 
वेद प्रतिदिन जाग्रत अवस्थे प्राप्त होने- 
पर वाक्‌ आदिक इन्र, अग्नि आदि देवतां 
तथा नाम आदिक पिपर्योकी उत्पत्तिष्ठो कथन 
करता ह । ओर सुप्ति अवस्थामे वे सम्पू 
इन्दरियादिक लय हो जते ह यह भी वेदक 
कथन हं । इसलिये हे बालाक्षि ! इस प्रकारके 
वेदः अथ तम पूणं भद्धा करो । 
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सोये हुए पुरुपफे उत्थापन क्षत ष 
शरीरम स्थित आनन्द्‌ स्वरूप आलोक सफ 
हमने पले तुम्हे छिया, तत्परा हू 
कमलम स्थित अआत्माक्ा उपदेश शिया श्र 
अव तुम्हं आमा प्रिच्िन्न दृष्टि न द ए 
दृष्टि रखना चादिए्‌ । अगे इसी अर्थे श्र 
स्पष्ट करके कदते हँ जये एक ही पाए 
अकाश घट,मठ, कटोरा मादि उपाधियपरं्षि 
है बेसे ही एफ ही परिपू आत्मा वार्‌ भ 
उपाधिर्योमिं स्थित हँ । उस वादक रिषि 
आमाको मृद पुरुष वक्त, श्रोता तथा द्र ष 
से मानते है । इसी प्रकार तुभ भी आतपी 
परिच्छिन्न न मानना । परन्तु उपाधिना ण 
स्याग करके परिपूणं आालाको ही तुम जना। 

शक्षा-“यदि आतमा सर्र परिप 
फिर आपने इसके. पू आआत्माकी स्थिति 
देशमें क्यां कदी १ ू 

 समाधान--“कैश काटनेका षाव ¢ 
सव जगह रहते हए भी नाके (५. 
एक भागम बिशेष रूपसे रहता है । त 8५ | 
द्मानन्द स्वरूप आस्मा सुवं पाणि ध | 
बाहर व्याप्य रहता श्रा मी अन्तक !॥ 
इनदर्योम उसकी विशेष उपलग्धि ६, 
इस कारणसे दी हृदयः ओर इर | 
भतमादी रिथति भने कदी ह । 1 
दान्त देते है जैसे अग्नि सामान नि 
सर्वत्र स्थित है तथापि काष्ठ अगि | 
रसे उपलम्थि होती है शी काण ६ 
कते रै मि काट अग्नि स्थ ६ । | 
यह तातस्य नदीं होता कि कष्ठे ~ -। 
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नि - 
। शति नदीं है। जैसे नापितकी पिदारीमे छरकी 
उतम्धि शीघ्र हो सती है,. वसे दी हदय 
। ह्माम स्थित अत्यन्त सच्चं बुद्धि रूप अन्तः- 
। द्रण त्मा उपलब्धि विशेष होती हं । 
। हका यह अभिप्राय नहीं हैक बुद्धिमेदी 
+ श्रा रहता है अन्यत्र नहीं रहता । इ प्रकार 
, यमं आत्माफे विशेष अभिग्यक्तिका बोधन 
राढ “हृदयम आमा रहता है” इसके तात्ययं 
। श्न निरूपण कर दिया । 

श्रव हृदयकी अपेक्तासे शरीरादिकमिं 
। भ्रामक अरप प्रकाशको बोधन करने वाले 
। प्रन दष्टन्तका अभिप्राय कहते है-- 

` है बालाकिं ! बह आनन्द्‌ स्वरूप आत्मा 
` उगृयुज, अडंज, स्वेदज, उद्भिज इन चार प्रकार 
| $ शरीरको उत्पन्न करके अपने चैतन्य 
। सपे नखके अग्रमागसे लेकर शिखा पयन्त 
| मन्‌ प्रवं शरीरम व्यप्ठ है । जेसे अग्नि यद्यपि 
| क समान है तथापि अरणी काष्टमे अग्नके 
/ अमिव्यक्तिको देखकर ““काष्ठमे स्थित 
। भग्न है, इत प्रकार लोग कहते है । तैसे ही 
। ¶ भनन्दस्रूप आत्मा यद्यपि चैतन्य रूपे 
4 पर मान है तथापि शरीरम चेतन्यके विशेष 
| हे को देखकर । (शरीरम आत्मा स्थित 
| ९। इ प्रकार लोग कहते ह । यहां शरीरम 
[ माकी तरिशेप अभिव्यस्ति षटादिकोकी 


|. शरम भात्माकी अर्प अभिव्यक्त होती दै । 
| (: पप्य हे चाला्कि | अआकाशकी तरह सवर 
„| हेता आत्मा इस शरीरम चैतन्यरूपसे प्रतीत 
|| १३ । इ सरण सं शरि नवस देक 


भ्रासपुराय, च्रध्ययिं ३ 


। । बि कही है । अन्तःकरण अपेशसे ठो पदा 


सुखंतथा ज्ञानसे रहितं मन, इद्धिय 
| द्मपने तादात्म्य ~> ~ 
मदि तव ह । तपनी ल मपे = ॑ 
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शिखा पयेन्त आत्माका प्रवेश शरुतिने कथन 
किया है । जसे मृत्तिका भटाकार परिणामो 
्ाप् होती है इपलिये मृत्तिक्ामे र्य भर्ञा 
ञ्नोर गौण प्रज्ञा सम्भव नदी; तंते मन इद्धिय 
देहादिरूप संघात भी अनन्त प्रकारके परिणाम 


को प्राप्न होते हँ इसलिए इस संषातमं भी यख्य 


रज्ञा तथा गौण ्रक्ठा सम्भव नहीं । छन्तु परत्ना 
स्वरूप भास्माके तादात्म्य अध्यासे बलस 
अविचार कालम शरीर आदिमे चैतन्य खर्प 
रज्ञा प्रतीत होती है। विवार केसे शरीर 
भ्रादिकमिं प्रज्ञा सम्भव नहीं । | 
शंकञा- मन, इन्द्रिय तथा शरीरम आपने 
राका अमाव कहा, यह सम्भव नदीं कर्यो 
द्धिस्प प्रह स्प परज्ञा मन आदिकपरं भी सम्भव ह। 
समाधान--वैतन्य आत्मासे मिन्न मन) 
इन्द्रिय, शरीर आदि सम्बूएं जड़ आर किर 
वान है । इसलिये उन मन भआदिकामं स्थित 
दिरूप प्रज्ञा मी जड दे । कयोरि जसे शरीर 
आदिक परिणामको प्रा हेते ह तैसे इदं भी 
परिणामवती ह| इसलिये बुद्धि चैतन्य नरी, 
व व 
भरी वस्तुमे रज्ञा नद्य द य 
प है । हे बालाकि । जसे म 
मिनन किसी अनात्म पदाथ ज्ञान नदी ह 
मं सुल नदीं है । शवल आत्मा दी छख 
खूप है । सुखस्वरूप तथा श 
सम्बन्धसे सुखयुक्त 
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[व तमि 3 
वकरो धनयुक्त करता हं वसं ही सुख ज्ञान- करने योभ्य, शगु देखने योग्य ह र 


स्वरूप आत्मा मन इन्धरियादिकोको सुख, ज्ञान- 
युक्त फरता है 


` हे बालाक ! जेसे सुखसखरुप तथा ज्ञान- 


स्वरूप आत्माका आशभरय ग्रहण करके ही सम्पूणं 


बराक्‌ आदि अध्यात्म तथा अग्नि आदि अधि- भिन्न दी भृत्यो ज्ञान हते है ओर पिदर 
देवत अपने अपने नम आदिक विपयोंका आत्माके सरूप ज्ञानसे भिन्न फो ग 
निश्चय करते हं । उस अत्माके सम्बन्ध विना वबाकादिक इन्द्रियम नहीं है । पर्त ्रसक्| 
स्वतन्त्र कोई भी वकादिश किसी अर्थो ज्ञान दी वाक्‌ - आदिक इन्दरयसि युन 


निश्चय नदीं करते, जसे यथाथ ज्ञान भ्नौर 
विपरीत ज्ञानसे युक्त धनी पुरुपके निश्चयके 
अनुसार दी उसके भूत्य कायं करते है । उस 
धनिकके निश्चयके बिना भूत्योका कोई स्वतन्त्र 
निक्चय नदीं होता हे । 


शंका-- बाह्म फ्यामिं यद्यपि भूत्यो्ो 


धनिको पराधीनत। द तथापि ज्ञानरूप अन्त- 


निङवयमे उन भृत्योको धनी मालिक 
सम्भव नदीं हे / ` 


अपेत्ता 


सुमाध।न-' ज्ञानरूप अन्तनिंश्चयकी उत्पत्ति 


भे.यदयपि भृत्योफो धनी पुश्प्ी अयेक्ता नहीं 
तथापि धनी पूरुपके निश्चयके बिना भृत्यांका 
निश्चय निष्फल हं | तात्पयं यद. रि ज्ञानरूप 
निश्चयसे पूरुपांी शायमे भवृत्ति होती हे । 
वह प्रडृत्ति धनी पुरुपके निश्चय बिना स्वतन्त्र 
भृत्योंकी नदीं है । किन्तु धनिककी सम्मति 
ग्रहण करके दी भत्योकी श्िसी कायंमे प्रवृत्ति 
होती हं । तसे ज्ञानरूप आत्माका आश्रय लेकर 


वाक्र्‌ मदक्‌ दवता तथा प्रत्येक 


वकरादिक निश्चय करत हे फ यह कार्यं करना 
चाहिये यह कायं नदीं करना चाहिये, 
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 घनका भोग करता हे । तसे ही आन | 
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्ादि । ज्ञानस्यरप आत्माके विना सतव 
भी बाक्रादिकं दवता किसी पदाचे 
जानता । यहीं च्टान्तसे सिद्धान्ते हं 
विशेषता हं रि वान्तमे धनी पूरुफे 













नाना भावको प्राप्त होता हं । इसत र| 
ही ज्ञान स्वरूप है शरोर भतमसे पिन 
अनात्म पदाथं जड है । जेसे भोगे 9९ 
धनादिसे युक्त फोई वैश्य परप अपते | 
भत्योके सहित भोग्य पदाथा गोका | 
अकेला नहीं भोगता । यदि अकेला ह | 
पदर्थोका भोग करे तो उसका स्र | 
उठा ले जायेगे । इसलिये वह मिलडई॥| 


प्रात्मा भी बाकादिक देवतां 
को भोगता हे, वाकादि देवताम्नकि 
शुद्ध आत्मा भोर्गोको त 
वेश्यके बन्धु बान्धव पुत्र | 
ररि भौ आतमाके विना ख 
पदार्थको नदीं भोगते है । 
यह हे कि सुख-दुःखके 
है। बह भोग उपाधि रहित | 
सम्भव नही, तसे वाक्‌-आदिक अड 8 
वह भोग सम्भव नदीं । किन्तु * ` अ 
उपाधियोसे युक्त आत्मा ही ३१६५ 
बास्तवमें तो कोई भोगका आश्रय “ 
लिये बह भोग मिथ्या हे । 
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है बालाकिं ! ओ दयाकाश शुद्र आतमा 
् । हते हमने तहे बतलाया है वही परमात्मा इस 
|| सं सभातका अधिपति हे ओर वदी परमातमा 
ह| प्र एथातदे साथ जव ताद्य अध्यासको प्त 
| ए जता हे त बुद्धिमान्‌ पुरुप भी जाननेमे 
। श्रय हो जते हे । यदि आत्मा दुर्विज्ञेय न 
क ता तो सवं .श्रोको जाननेबराले तुमको 

। श्रमाके यथाथं सरूपमं भ्रान्ति नदीं होती 
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। बते । यह तुम्हारी भन्ति ही अल्माके 
षपता परिचायक दे “< 

 शंका-^हे भगवन ! यदि यह आनन्द 
। स्म रामा इस ॒संधातमें दुर्विज्ञेय है तव 
भष हमं -इस संधातसे भिन्न किसी स्थानमे 


| धत अात्माका उपदेश कीजिए । उसी स्थान 
्ै। १ धित आत्माका मँ निश्चय करू गा । 

{| . समापान-हे बाला्रि ! इस संधातो 
| व अन्यत्र स्थित अ(रमाको जानने की 
¢| कषित मत्र भी इच्छा न करो । वरन्‌ इस 
|| पातम ही अत्माफो जाननेका उतसाह करो । 
£| ॐ अग्निशरी उपलब्धि स्थान काष्टसे युक्त 
॥ | अग्नो परित्यागकर काष्ठ सम्बन्धसे रहित 


॥. भमि परप्तिदी इच्छा कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
रं कता हे। तसे ही श्रात्मकी उपलब्धिका 

इस संघाता परित्यागकर अन्य दशम 

का अन्वेषण व्यर्थं है। इसलिये हे 
` र इसी शरीरम ञ्मन्तःकरणादिक ५. 
|| = (भासे रहित ङटस्थ आत्म ब्रहमरूपसं 
| अजातशत्रु राजाने पूरयति तीन परव्नोका 


~ 
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सक्षेपसे पुनः निरूपण करते हृए फा“ 
वालाक्षि ! हदयाकाश सूप जो स्वका आत्मा है 
वही शयनकता पुरुप तथा शयना आधार हं । 
रोर वही हदयाकाश स्वरूप तमा शयनकर्ती 
परुपके आगमन अधि एवं स्थान हे । वाक्‌ 
रादिकं करणोंका लयशूप शयन खप्न, सुपु 
भेदसे दो प्रकारा होता ह । प्रथम सखप्नष् 
शयना फरता पुदिषके अतिरिक्त सम्पूणं षाक्‌ 
दिक है भनौर श्रितीय सुपुरिरूप शयनश्ञा 
करता युदिष है । ओर दोनों प्रकारके शयनसे 
आगमन भी शुदि सहित बाक्‌आदि 
इन्द्रियोंका समूह हं । > 
यथपि पहले विज्ञानम भोक्तको शयनका 
कतां तथा अगमन कता कह अये ह 
यं ब दिव तथा वाक्‌ आदि इन्दियोको शयनं 
का कता शह रहे है इससे पू्वापरका विरोध 
प्रतीत होता है । तथापि विचार करनेसे तिरोष 
समभव नही । कोक बद विशि चवन्यजञ 
नाम विहानभय हे । बहा स भगे तो 
कर्तापना सम्भव नहीं ह, किन्तु परिप द्म 
मी कर्तना सम्भव हे । इस अमिप्रायसे ही 
यहं बुद्धशलो शयनका कतां का है । अतः 
पूर्वापर का विरोष नदीं हं । | 
हे बालाक ! ्रणसूप उपाधिमें तथा 
्ह्ारूप उपाथिम जिष॒हदयाकाश स्प भार 


> उपदेश किया है उसी प्राण 
क हमने तम्ह 
प्रज्ञा स्प उपाधि युक्त अत्मका उपदेश 


देवराज श्न र्दन राजाको किया हे । इसी 
वनी भगा देतव इत 
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किया, नीतिसे रहित वि सूपादिक ब्राहमणोफा 
तथा वेदान्त विचारसे रित अनन्त सन्यासियां 
का हनन किया । इतनी हत्याके वादभी आस्म 
ज्ञानके अभावसे देषराजका बाल भी बोँफा नहीं 
हआ । भर इसी आतमज्ञानके प्रभावसे देवराज 
इनदर सभी देवताभ अत्यन्त श्रेष्ठताको प्राप्त 
इण । जैसे अद्वितीय आमाके ज्ञाने प्रमावसे 
देवराज इन्द्र॒ सवके स्वामी हो गये वैसे ही 
्माजकल भी जो कोई पुरुप इस आनन्द्‌ सरूय 
आत्मके ज्ञानको विवेकादिक साधनों द्वारा 
सम्पादन करेगा - वह ` पुरुप भी आत्मन्ञानके 


८“ प्रमावसे सुर्भजर्वोका खामी हो जायगा [` 


शंका-“हि भगवन श्रभी पने कदा हे कि 
देवराज इन्द्र॒ आत्मज्ञाने प्रभावसे अरो पर 
विजय्‌ प्राप किए । यह सम्भव नहीं । क्यों 
पुराणामं असुरोके दवारा इन्द्रश अनेक बार 
प्राजय लिखी हे | 
क समाधान्‌- जव तक देवराज इनदरो प्रजा- 
पतिक उपदेशसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुमा था 
तब तक्‌ ही इनद्रको जीतकर असुर तीन लोके 
अधिपति हो . गये थे । आत्मज्ञानी प्राक 
बाद्‌ पुनः असुरोको पराजित कर इन्द्र तीन लोकः 
के अधिपति हो गवे । इसलिये हे बालाक्षि | 
यह नन्द्‌ सरूप अद्वितीय आत्माका- ज्ञान ही 


ॐ इति ठतीयोऽष्यायः समाप्तः भ 
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श्रात्मपुराणु, अध्याय 


ई ९५ - ध 


1 ८/ 
९ _ “ * ` ^ “परमान 

= 
सवसं अधिक हं । उस ज्ञानको दी यलश्नो 
सम्पादन करना चादिए ।" 


खे से श 


इतना इतिहास कह लेनेके बाद्‌ गु 
गद्गद्‌ हृदय शिष्यसे कहा-'ह शिष्य ! इ 
कौषीतकी ऋषि अपने शिष्ये प्रति ऋ 
का उपदेश करके चुप हो गये ।. ओर ऋ 
निरूपणे वाद्‌ अवश्य कहने योग्य उष॒ ऋं 
सत्यका सत्य' गुह्य नामको अथं सलि 
कह सके । याज्ञ वल्क्यके तपसं संतुष्ट पए 
घयंभगवानने “सत्यका सत्यः? इस ब्रहम ब 
अथं सहित उपदेश किए थे । | 


कौपीतशी ऋषि तो देवराज इद्रे एं 
सम्पूरणं तरहविद्या अपने शिष्यो नी कछ 
पाये, परन्तु कौषीतकी उपनिष्के ११ 
अध्यायमें प्राणरूप. परय॑क पर स्थित 
उपासनाका कथन किए, द्वितीय 
शंगों सहित प्राण विदयाका कथन किए । ती 
अध्याये इन्द्र॒ प्रतर्दन संबादसे निगुण 
विद्याका कथन किए आर | 
बालां श्रजातश्रुके सम्बादसे उपी ए | 
ब्रहम विद्याका कथन किए हँ । इतनी ॥* 
उबदेश अपने. शिरष्योंको करके कौषीत ॥ ५ 
बरिया उपदेशसे उपराम हो गये ।. (४ | 
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¢. भ्रात पुराणके गत तृतीय ञअथ्यायमे 
| दके कोषपीतकी उपनिपदके चतुर्थ अध्यायका 
|| भर्म करने बाद यदो अव यशद 
अभिप्राय कहते हं 


कोपीतकी ऋषिने अपने 
उपदेश नदीं दिया |” शिष्यको 
आस्चयं हा । रयं भगवानने याज्ञ- 





| भक ५ अभिप्राय यह था कि यका 
| इय . भतलाते हए श्री गुरुदेव ब्रहमविधाका 
भौ अवश्य करेगे । 


| ॐ नमः परमात्मने ॥ 


 श्रात्म-पुराण 


चतुर्थ अध्याय 
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आदचयं एवं संशय युक्त शिष्यने गुदेव 

से पूल्ा-“भगवन्‌ देवराज इन्द्रने रसा कौन: 
क्र रकम किया जिससे कौपीती ऋषिको मय 
उसन्न होः गया । इस कथाको सुननेकी मेरी 
है। आप कृपाकर यमे संशय ¦ 
।' * ५ 2 6 

7 देवने उस 

शिष्यके ्रशलको सुनकर गुष्व्बन =. 
+ 1. 
व ्रहमवि्याके साधन. 
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वयह 
मधुकाएड ओर याज्य काण्डके अन्त॒पूुरुपकी बुद्धिम पेदन्तके अथं आरद 
म पुह्प नामसे षटित ऋषियोकि नाम कदे गये ओर जो देवता ओर मे भक्ति नश 
है । इसलिये उन दोनो शोफो पुरुप वंश कहते उसकी सममे वेदान्त नदीं आता है| जन 
है । खिल फाण्डके अन्तमं सी नामसे षटित श्च पुरपोफो थव्य ही गुं पस 
ऋषियकि नाम कदे गये हँ, इसलिये उस वंश रखनी चाहिये ! ` -““` 
को खी वंश कहते हे । दो पुरुप वंश ओर एष _ 












जी वंश इनं तीन वंशम ` वतमान ऋषियोंका = 
इ शासरकार मेद्‌ मानते हे । उन मेद-अमेद , दिरण्यगम 
दोन पततम अभेद पत ही श्रेष्ठ है । क्योकि  . षिराट भगवान्‌ 
एक मी गा रह्म ही गुह मूतिको धारण कुकक्रे ` ` " ˆ ` चनप 
शिम्यक़ो उपदेशा कते हं यही वेदान्त शाका. .. षन 
सिद्धान्त है । ्रज्ञानी ऋषि-नियोकी परम्यराकरा "`, ` , ` : ., नर 
निरूपणकरनेकी इच्छसे गुश्देवने फहा-ह शिष्य | | = 
इस जाग्रते पोतीमापी नामक सी ्रहमविदूयाके -` ` एकप 
अधिकारी हम्‌ सव जरनोषी माता हे । क्योकि , :; ; ; म्र्वसन 

उस पौतिमाीके पतर इस लोकम सभी ब्रमणों ` ` ॑ 
को दुर्विज्ञेय ब्रह्मविद्या दिया हे । जिसको खी ` | स | 
वशम पोतिमापी पत्र ओर दोनों पुरूष वंशोमे . “ ` दुष्य - ला 





पौतिमाष्य करते हँ । हे शिष्य ! इस पौतिमापी. 
तरसे ध दिरण्यगमं पर्यन्त ` जितने.बह्ष-. 
विद्याके वतक शुरु हो चके है उन स्का अस्निनीडुमार' 
नाम तहं खुनति हं । उन बहवेत्ता ऋपि्यका ` . ` : : 
नाम सुनने तथा स्मरण करनेसे व्रमविद्याके 
प्रतिबन्धक पापकर्मोका नाश हो जायगा । इसके ` 
बाद त्‌ सम्पूणं बेदान्तके अशो जननं समं 
हो सकेगा । यह बत शास्मि भी कदी है- 
्‌ यस्यदेवे पराभक्तिः यथदेवे तथा गुरौ 
तस्यते कथिताह्यथाः प्रकाशं ते महात्मनः । 
` जो पुरुप देवता समान ब्रहमवि्याके 

/ देनेवाले गुर्म परम भक्ति करता है उस महात्मा 
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मि तद | ` आतपुरोरु, भ््वाय ४ 1 
शांडिखय प्रथम .. उपयु क्त प्रानी पुत्रस क्रौचकीपत्र तक 











चक्षार = 
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॑ | शा त जी वंशके छः ऋपियांका असुरि ऋषिम अन्त- 

| पतौतस द्धितीय ˆ भावः हो जाता हे । आसुरि ऋषिका नाम तीनो 
| वटि वंशम पाया जाता हं | 

छत्रेय लिलक्षर्े 

त मधु, याजवल्क्य,अओर सिलकाणडमे एक ही 

आसुरि . ऋपिके अनेक नाम हीनेसे शद्कारोमिं मतभेद 

----- 1]. है । एक ऋषि विभिन्न कण्डोमिं जिस नामसे 

प्रास्नी पुत्र श्मोपजंघनि स्मरण किया गया है उसी रमसे यहां गुर्‌ 

(आष्ुरबासी) | परम्परा ` दी जाती है । आघुरायणसे आगे 


संजीव पत्र आसुरायण (राथीतरी पत्र) वंशावलीम अभेद हे केवल नामे ही मेद पाया 
जाता है । जैसे राथीतरी पुत्रका नाम सी वंशम 
आता. है नौर इसी ऋषिको पर्प 
3 0 ". आसुरायण नामसे स्मरणः करते ह । 
वेदभृति पुत्र 1 , चलकर दोनों पुरुप वंशम भी नाम-परम्पराम 
चक त्र : शोड़ा सा मेद्‌ पड जाता ह 


| मेद द्टिसे राथीतरी पत्र आघुराथणसे पौतिमापी पत्र 4५ ली क्षी निन्त स 
|| भली बनती हे । इदि रुप वशेमे प्रचलित विभिन्न नाम भी दिखलाते ६ 
: ॥ | कारढ .. . , 
। ;' “ लित कार ( समी रंश ) मे. ` गाह्य जारे, : = ` ` भ छ 
¢` ऋषियों के नाम ऋियोके नाम - इ १ 
` `... राथीतरी रुप वंशम इन्दं बुरायए 
र पुत्र दोनो पुरुष जातूक्णयं 2. 


 , . शांडली एत्र २ 1 -" ~न 
माकी पत्र + 7 = 1; ३ पाराशयं 2१ + 4 न्न । 
४. , भादूकायनी पुत्र अ पाराशुयायण कौशिक 71 | ५ „< "जि ॐ | | 
हि ४: जायन्ती पुत्र 9 ॐ ॐ व र व + ++ क 2 र 1 
` आलम्बी पुन्‌ 2 ॐ ्ेजपायन कहते र | । 3 
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९५ ` अत्मवुरारै, अध्यय ४ पाश 
सांकृती पुत्र कापायन पाराशोयं द्वितीय कहते है ` 
शोगीपुत्र अः; सोकरायन भरद्‌ }) ) + 
अतमागी पुत्र माध्यंदिकायन ` पाराशयं वतीय +, + 
वाकारूणी पुत्र . जव्रलयन भाज } + 
बाकौरुणीपतर तीय उदालकायन भारद्वाज चतुधं + + 
पाराशरी पुत्र गाग्यायण भारदाज पंचम ‰ ,, ,, 
बात्सी पुत्र पाराश्यायण पाराशयं ठृतीय , +, 
पाराशरीपुव्रहवितीय रैतव प्राचीनयोग र) 

, भारदाजी पुत्र गोतम तृतीय गौतमं वतीय ,; ` 
गौत्मी पुत्र गाग्यं अनभिम्लात ` +,» ` 
आत्रेयी पुत्र - हि १. # 
काणएवीपत् ` ` अग्निवेश ` ` अग्निवेश 10 
वेयाघ्री पत्र दोनो पुरुप वंशम गोतम चतुर्थं कहते हँ 
भालस पत्र 0 कोशिक , } 
कोशिकी पुत्र 0, शांडिल्य # + ` 
पाराशर युन 2 2 2) कोडिन्य १) # | 
ञ्नोपस्वस्ती पुत्र कोप्कि. + + . 
पाराशरीपुत्र ५ # # शौवन + ५. 
भारद्वाजी पुत्र १.8 % , _ पोतिमाष्य -, „~ 
कात्यायनी पुत्र १ ॥ #" . गीपवन. ^ 
पोतिमाषी पत्र  # 2 | पोतिमाप्य „+ # 


एस रकार हिरएय गस लेकर पौपिमापी ` ्ौशिकायन छि तकं भेदं मा ई 81 
त्र तक ह बंशावलीपूणं होती है । आसुरि अमेद्‌ ही मानते ह । क्योकि एक ए 
नामक्‌ ऋपिके बाद अनेक वंश हो जते है । नाम सम्भवं है । अतः नमोको “५ 
उन वंश भेदका समाधान अम्भ है । श र मानना निष्फल हे । मेद्‌ अमेद, व 
ऋषिसे पोतिमपी ऋषि तक उनके नाम त 
संख्याक विलक्तणएताक्ो देखकर ङं शा्धकार रण करे सी तोति | 
सी वंशकतो अलग स्वीकार को हे । अर इब? भरि व जके र। # १ 
शाल्कार नारो समानता देखकर अभेद स व चपि | 
मानते हे । पसे ही युर्पवशमं भी अग्निवेशसे करे हँ । „1 


॥ 
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1 1 (तन्‌ तन्देय स्त्मप्रयाय, अध्याय ४ 0७8 
स्यम्‌ ब्रह ह,. जो ऋछग्‌-यलु-साम देदत्रयी सरूप; जग्रत 
` विराट भगवान ` सखप्न सुपुप्रि तीन अवस्था खसूप, बह्मा, रिष्णु, 
कावेपय - महेश रिद सखरूप ओर ओ प्रणवका अथं 
यज्ञ. वचप्. ` - ` . स्वरूप है एसे ध्यं मगवानसे श्र॑भिणी नामक 
कुभि .  देवताने ब्रह्म विदयाको रप्र किया । यथा-- ` 
वातस्य .. ४ : .“ पूयं मगवान ! 1 1. ५ 
शांडिरय :; भंमिणी ` १५ 
` बराम्‌ कन्तायण ५४: # ब्‌ ६ 
माहित्थि ; ~ कदयय नेधू वि 
कौत्स | न शिल = 
मांडव्य ` £> ' हरितकञ्यप 
मांडकायन - ` वापगण असित 
| सांजीवी पुत्र ` ` जिह्वा बाध्योग 
६. स आसुरि ऋषिम अन्तर्भाव हृए छः बाजल 
दमि सांजीवीपुत्रका नाम हे । इसके्रागे - इमि. 
भ गह परम्परा पूं कथनके असार ` ही = 
 एवीतरी पत्र सुरायणसे 'पौतिमाषी पुत्र तक अरुण ` 
| बनना चाहिये। ` + | . उदालक 
|| ९. युष्देवने कहा-“हे शिष्य ¡ पौतिमायीसे ` यजञवलक्य $ 
|| वंशम जितने ऋषिं है उन सवका आदि ` , रि * : 
| श सभ्‌ बरह्म हे । उस ब्रहमको ही दिरएय आसुरायण | 
५ १ इते हं । इ बुद्धिमान पुरुष चयंको भी नी पत # 


श 


„५; शी पका श्रादि ै । उस प्रकिया गी: 
| ¶सनो। श्यं य हेज व जनोको _ सांजीवी प्रर व त 
| चण फले र । ओ तं यत्‌ प चत ५ दं मगा ता 
|| ए चीव अन्दर स्थित होकर बुदधिदी समप सममना चाशिवि । ए 1१ दो वह रहम 
| सि भवत करते. हे ध स 0 एकाकारको प्रा 
| पं सस, तथा क ई' जो दं दती द। जसे एक पदाड्के दो 


सांजीवी पुत्र 


ॐ ॐ 


र 
६. 


॥ भूषितो 
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एकाकार हो जते ह । वेसे साजीवी पुत्रम दोनों 
विद्ये एक होती हं । | 
', वंशाबलीकी बिलक्तणएताको देखकर कोई 
विद्वान भेद . मानते है, कोई नदीं मानते हं । 
तीनों काण्डकि अन्तम एक दी वंशका निरूपण 
किया गया है । परन्तु मधुकाणएड आदि उपाधि 
मेदसे वंशका भद प्रतीत होता हे । 
:“  शंका-““उन वशोका यदि सवेथा श्रभेद्‌ 
ही ह तो एक बार वंशावली कहनेसे दी प्रतिबन्ध 
क निरति हारा विद्याकी प्राति हो सकती थी । 
तीन बार आपका बंशवरली कहना निष्फल है ।' 
समाधान-“(तीन वार बंशका कथन निष्फल 
नहीं सफल हे । क्योकि जसे एक ही प्राण जेष्ठ 
रूपसे तथा शष्ट रूपसे आराधन किया इमा 
भि्-मिन फलको देता हे। तसे एक ही 
ऋपिर्योका वंश मधुकाण्डमे स्थित नामोसे 
स्मरण किय। हा मधु विदूयाके प्रतिबन्धकं 
पाप कमेकी निवृत्ति द्वारा मधुवरिद्या खूप फल 
देता हे, बी ऋपियोका वंश याज्ञवल्क्य कांडमे 
स्थित नार्मोसे स्मरण शिया हा याज्ञवस्क्य 
विद्याके प्रतिबन्धक पाप कर्मोकी निदृत्ति करके 
याज्ञवल्क्य व्रिद्यारूप फल देता है भ्नीर बही 
ऋपिर्योका वंश खिलकाणए्डमे स्थित नामोसे 
स्मरण किय! हा सवं विद्ये प्रतिवन्धक 
` पाप कमोको निदत्त कर सवविच्याका दात! हे । 
, ` अत; तीनों काण्डे ऋषियोकि नारमोका भेदै 
„ परन्तु ऋपियफि स्वरूपम भेद नदीं हे । 
वंशावलीमे कदी कदी दो गुरु्का नाम 
ओर ब्रह्मा, घयं आदि दो सम््रदायोका कथन 


. हा दै । इससे भी मेद सिद्ध नदीं होता । 
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 . कोई एक ऋषि अपने 


त तम्हारे समी पाप ककि १ 
जानता द (५4 कारण . ॥ 
कार्यं नहीं करोगे तो जसे बदट 


र्‌ 
2 
1 


पमानद एतौ 
क्योकि जहमरि्यस पवतंक षयं भगव तं 
बरहमासे भिन्न नद हे । चर खयम्‌ त्रे 
भगवान्‌ वस्तुतः भिन्न नदीं । भोर 
विराट भगवनसे गुरु ऋपि-मुनि भी मिन 
किन्तु उपाधिसे परस्पर भेद प्रतीत हेत 
मतः ऋपियोके स्वरूपका मेद नह, मष 
मेद हे । ; ऽ 
अथवा--उन वंशोमिं मेद-अमेद छप 
हो, युयु्ुजनोको समी प्रफारसे उन शीं 
बारम्बार स्मरण करना चाहिए । गि 
सर्वं ऋषिियोका स्मरण न हो स्के ते 
वंशमि प्रसिद्ध हम सव अधिकारी पूषि 
पोतिमाप्य नामक ऋषिका, अवद्य १, 
करन। चादिए ।" 4 
गरुदेवने अगे कहा- द धि 18 
पूव प्रन उत्तर देनेके लिये . मन 
बली तुम्हं सुनाई । अव एक तरि प 
को सुनाते ह । भिसके भ्रवणसे हए ` 
निच्त्त हो जायगा । ह ^ 
¶ 


सिद्धिके सिये अखिनी इमारकि १५ 
उन्दने फिसी कारणसे ऋषिं न 
जिसपर क द होकर ऋिने च \।६ 
मारो ! तुम दोनेनि मेरी अवक, _ , 










गो ॥ 
वैसे ही भं हस्रे सभी पो ९ | 
प्रकट कर दंगा ।' । 

ऋपिके क्रोध युक्त 



















५ । 
¢ ज 

7 
¶ 
ह 1] 
{ (तदे कच्छ देथ 

* {पद 
1 

१ 

"क 


| 


|| श्री इमारोने विचार फिया--यदि यह 
| श्वी हमारे पर्पोो प्रकट करेगा तो इससे 
| छ हानि नहीं, बद्कि जगतमे ओर कीतिं 
१ ह| क्योकि अज्ञानी पुरूपोके पाप कमं जव 
श्ै| इट हेते है तो लोक परलोक उस अज्ञानी 
(|| ब हग॑तिको विचार कर लोग उसकी निन्दा 
ते ६ै। आत्मज्ञनीके पाप क्मोको . देखकर 
ल निन्दा नदीं करते धरन उर्टा यह विचार 
ते हि इस तच्ववेत्ता ्ञानीने इतना उग्र 
क्षिया तो मी चातमज्ञानके प्रभावसे उसका 
बरत गी वाका नदीं हा । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता 
9 प पदी लोकमे दीति ही हवी हे । 
| रसा विचारक अखिनीड्मारोने कहा- 
दपि ¡ कर पुरूपफी तरह हमने पेसा कोन 
| ष कमे क्रिया हे १ वह पप कमं . हमने किंस 
त अ भोर किसलिये करिया है १ उस सम्पूणं 
इषो हमसे को । यदि तुम हमरे गुह्य पाप 
र्मे नदीं कहोगे तो हम तुम्हारा कायं नहीं 
शि । जब हमारे पाप कर्मोको प्रगट कर दोगे 
क्‌ तुम्हारा कायं हम सिद्ध कर देगे । यहं 
साग सुत्यं वचन्‌ है | 
4 असिनीडमारकी परतिज्ञाको घनकर अपने 
४. दिके लिये उस ऋषिने कदा-“'दिरण्य- 


| 


|. १ 
# 
॥ 


की ति 


गुर्‌ है । ब्रहमविद्यासे युक्त, 


| हण इनि हम दोनोके यर ये । उन 
॥ पाठ श्नीर अथं पदा दिया, परन्त 


ह्यास लेकर पौतिमाषी पत्र ऋषि तक्के ० 
परपरामे प्रारम्भसे बरही पीड मदान्‌ 


का उपाय 
एके भरथो जाननेवाले वदी दय्‌ ठम 


तुम दोनोको वैराग्यसे रहित देखकर उन्देनि 


वेदका उपनिपद्‌ रूप वेदान्त भाग तुमं नदीं 
पद्या ओर अथं सहित बेदका कमाण्ड भाग 
पाकर अध्ययन समाप्त कर दिया । गुरुसे 
मित्रना पदा था .उतना दी त्वाप्ट्‌ रिखरूपको 
भी तुमने बता दिय । उतना ही उन्दने त्वा्ट्‌ 
आभूति, नामक श्रपने शिष्यको बतलाया । 
इसी प्रकर यह परम्परा पोतिमाष्य ऋषितक 
प्च गई | वेशी इतनी ह वरा पातिमप्य- 
ने भी अपने शिव्योको देकर मलुष्य लोकका 

हुमा | ्‌ 
र प प्रकार ¦ बेद त्रिके सम्ब्दायकरो 
यतित करके. उन  द्यड्‌ अथ ए धनको 
्रज्ञानके प्रमावसे महान यश प्रा इरा रीर 
वे किती देशम आश्रम बनाकर रहने लग । 


जपते श्भिममे रहते हए निजी पक्षपात रहित 
हो देवता, असुर मनुष्य स्वको समान 


४ 1 जीर फिर उत्तम कुले 


| यदि कोई शष्रुको मारने 
मधर जन्य श । “तो क- द 


येन यज्ञ करोगे तो मार शतरुका मरणं 
हरो जायगा । पर्न श यज्ञे बद्‌ 
नरककी भराति होगी । भर 


ज पुरुप चिचक 
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शुद्धिका उपाय पूता उससे दध्यङ्‌ युनि कहते- 
फलकी इच्ाको परित्याग फर यदि तुम कमं 
करोगे तो तुम्हारे चित्ती शुद्धि होगी । अर 
उसके ब्राद वण, मनन्‌, निदिध्यासन द्वारा 
अमलमज्ञानकी प्राति होगी। इस प्रकार युनिजी 
समी जीवो लिये सेद्‌! हितका उपदेश भिया 
करते थे । यदि कभी कोई पुरुप उनके समीप 
रहमविद्या प्रा्तिकी इच्चासे जाता तो उससे कह 
दिया करते थे फि विवेक, वैराग्य, ` शमदम 
आदिक पट्‌ सम्पत्ति, युक्ता इन साधन चतु- 
एयको पहले तुम सम्पादन कर आमो तब हम 
तम्हं ब्रह्मविद्याका उपदेश करगे । इस भ्रकार 
हित उपदेशक कारण दध्यङ्‌ मुनिकी कीर्ति 
तीनं लोक ओर दशां दिशागोमे फैल गई । 

हे अश्विनी कमारो ! यद्यपि दध्यङ मनि- 
का सभी प्राणियोपर `समान स्नेह अर कृपा 
रहती थी तथापि तुम दोनों उनके शिष्य थे 
इसलिये तुमपर विशेष स्नेह था । स्नेह युक्ता 
होकर तुम. दोनोने ब्रह्मिव्याकी प्रापिके लिये 
गुरुये कदं बर प्राथना शी, तो मी विपयमिं 
तम्दारी भसक्तिको देखकर दध्यङ्‌ मुनिने तह 
्रहमवियाका उपदेश नदीं दिया ` ओर बिवे- 
कादिक साधन चतुय पर ्दृत। करानेके लिये 
तम दोनसि बारम्बार यही कहते थे छि जैसे 
बिना समयकी वपां निष्फल होती है, दर्ये 


समीप दीपक निष्फल होता है, भोजनके विन्‌ ` 


पचे दूसरा भोजन निष्फल होता है, इच्छा 
राहत पुरपको कोर वस्तु दना निष्फल हे वेसे 
ही विवेकरादि साधन ` चतुटयसे रहित पुरुपको 
उपदेश की हदं बह्मविद्या निष्फल होती है । 
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पानदशय 
अतः व्रहमवि्ाेः लिये ` विवेकादिकका पर 
क्रो । यदी सुम दोनेके लिये + 
उपदंश था }" 

छख रष्टरूरं ` पुनः ऋषि बोला 
समयकी , घात है क्षि सुन्द्र स्प श्रौ रं 
विके अभ्िमिनसे तुम दोनेनि श्वश्च 
देवराज इन्द्र्ी ` अवज्ञाः कर.दी । भ्रमं 
देखकर इन्द्रम ठुम्डारे यज्ञ भागको ््¶ 
देनेकाः आदेश ` दियाः। ओर -वीनों क| 
प्रचारिति करवा दिया फिं दोनों अक 
द्मशुदध हं | अशुद्ध पुरुपोको यका ध्‌ 
देना चादिए । उस दिनसे सवने ५ 
दना बन्द कर ष्या । | | 

इस प्रकार यज्ञ मागसे रहित ए 
लोग बहुत ऋोधित हए भए 1 
दध्यङ मुनिके पास जाकर क्श एह | 
आआाजसे -इनद्रने हम दीर्नोका यञ क| 
दिया है। इम लोगोको क्या. शला __। 
श्माप बतलानेकभे कृषा कर । 
देतो हम दोनों युद्ध करके 
क्रनेमें भी समथ हं । 
सन्देह नदीं हं । परन्त॒ 
हमं युद्ध नदीं कर॒ सकते । 
पर सम्देह न करं । गुरुदेव । 
महान है । तीन लोक सहित अर! 
तथा सम्पूणं देवतानां सिव इको 
मसे एक ही जीतनेमं समथं ह 
मिलकर क्या नदीं कर 
संजीवनी बिद्या इम जानते 
शद ओर व्याधिसे हमारी शरत 










ततरा सुर ओर मलुप्य द्वारा की हुईं माया भी 
फ पे सथं नही कर सकती । स्थावर, जंगम 
। श्रदि सभी षिप .हमरा इं भी नदीं बिगाड्‌ 


। कते ई । मारकः चोपधि, ` तन्त्र, मन्त्र, भूत, 


। ६। सम्पूणं माया आअदिके निदृततिकरा उपाय 
। ह जनते ह । इसलिये हमं जीतनेमे को भी 
। पधं नहीं है । हे गुरुदेव ! युद्धे. बिना भी 
। इष देवताभ्ोको ओत सकते हं ।  क्यांफि यदि 
| छ सरगम बहनेवली गंगाके जलमे ओषधि 
। इदे तो क्षण भरम ही सम्पूणं देवता मर 
। अयेगे। मंत्र प्रयोगसे इन्द्र॒ सहित समस्त 
। देका्रफे चित्तको स्वगंसे विरक्त कले म, 
॥ स्र सदित देवताग्नोको स््रगंसे भूमि पर गिराने 
| म मोदुक्त करके देवतास कम कराकर 
| ऋ कलमे हम पूं समं हं ।” 

/  तठु्हारे वचनोंफो सुनकर दध्यङ्‌ युनि ङ 
५ त्क विचार मग्न रहे पि बोले 
१/ असिनीमारों ! सवं शद्रुभको नाश केम 
॥ ॐ कोष रूप ॒शघ्ुके वशम मत हो । 
॥ शबरी शतरुञ्को जीतनेमे समर्थं हो वसे ही 
५/0 रम्‌ क्रोध आदिक भीतरी शतरर्भोको भी जीतने 
| १ मे हना चादिए । इन्द्र अथवा अन्य कोई 
{ | । एर (त नदी, यह क्रोध दी ठम्दारा 
| . भअम्बिनीकुमारने शंका की--/ह भगवन । 
#॥ । षङ कोन सा छ्मपराध हे जिसके कारण श्राप 
£| `“ शत्रं कहते ह १ = 
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दध्यङ्‌ युनिने उत्तर दिया-“'देवतां दारा 
पूज्यनीय इन्द्रको नाश करनेकी तुम्हारे अन्दर 
बृत्ति केवल करोधके प्रमावसे दी हर हं । क्रोध 
के विन! किसी दुद्धिमान पुरुपकी पेसे निषिद् 
कर्ममं प्रवृत्ति नदीं होती । परन्तु कोधके कारण 
ही जीवं गुर आदि दर पुरुपंका तिरस्कार 


करता है । इस समय तुम्हे इनदरो जीतनेकी . 


इच्छा उत्पमन हुई । षिचार कर खयं देखो, इस 
इच्चामे रौन कारण ह १ ग्रोधके सिवा अर 
कोई फारण नदीं. मिलेगा । अतः करोष दी 
तुम्हारा परम शत्रु ह 1“ > 
टे अश्विनी छमारो ! सम्पूणं शवरि 
राजा काम-कोधके अलुचर-िकर इन्द्रियादिका 
छो विना जीते देव शरीरी प्राति नदीं दती 
है। काम करोधादिको जीतनेब्ाला ही देवता 
शरीर शराप्र करता है । इससे यह जात होता 8 
क पूं जन्ममे ठम दोननि काम क्रोषादिं राजा 
क्रो जीता है । जिसके कारण य देवता शरीर 
तहे मिला ई । भिस सामथ्य॑से तुमने पहले 
क्राम क्रोधादिको जीता था. वह साम्यं का 
गया १ म तो पने मनमे ठेसा जानता हं ङि 
ससे कोई राजा. किसी अन्य राजाको जीत ले 
ननोर ब शाल बाद्‌ बह राजा श्मपने पिले 
= खरण करे पुनः उष राजाको आत क 
अपना राज्य वापस ले ले । १६८ 
र दमने काम क्रोधादिको जीता था । ६ 


जीतने के लिये खगम आया हं । 
अच्िमी इमारो ! ज तुम कोषको जीतनेमे 


१ न छे सके त इद्रे कसे ओ स्ते 
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दर 


हो १ इन्द्रको जीतनेका सामथ्यं तुम दोनेमिं 
नरी हे | १9 - 
` , देवता््मोकी सभाम तुम दोनोंको कामशूप 
शुके वशम देखकर ही देवराज इन्द्रे वचन- 
सूपी बाणोसे तम्हारा ताडन किया । जिस 
पुरुपमें कोई फामना नदी, एसे ब्रह्मज्ञ नीके लिये 
सम्पूणं जगत आतमाखरूप हे । अतः उसका को$ 
ताडन नहीं करता हं । कामनावाले पुरुपका। 
ही जहो तहँ निराद्र होता है । = 
काम भी अनं करनेवाला है। क्रोधकी 
तरह इसे भी स्पष्ट करे दिखलति है देवराज 
इन्दर पहले . तुम दोनोका निराद्र श्यां नदीं 
करता था १ न्नर इस समय किस कारण निरा- 
द्र करिया १ इस भ्रकारफे विचरसे तुम दोनों 
रहित हो । तम्हारे निराद्रमं कामके सिवा अर 
कारण नहीं । जवतक तममे काम नहीं था तव 
त्कृ देवराज इनदरने तम्डारा निराद्र नदीं फिया। 
ओर जव तुम्हारे अन्द्र कामकी उत्पतति हई 
तभी तम्हारा इनदरने निरादर फिया । अतः कामं 
ही निराद्रका कारण हे । एक कामरूप शत्रुन 
देवता्की समामे तम्हारा निरादर कराया है 
मोर जव तुम उस कामको नदीं जीत सके तव 
रिरि सरं देवतानां सहित इन्द्रफो कैसे जीतोगे १ 
पहले एक कामशबुने तुम्हारा अममान 
कराया आर अव क्रोधरूपी पुत्रको साथ लेकर 
बह फितना अनथं करेगा ! इसलिये समस्त 
द्हधारी जीवि काम, कोष ही परमशत्र है । 
ञो पुरुप काम-कोधरूप अन्तरके शतूर्भोकी 
उपे्ञा करके बाहरके राजा आदि शब्र्रोको 
जीतनेकी इच्छा करता हे षह अत्यन्त मूर्खं हे । 


श्रत्मपुरार; अध्यायं, ¢ 


` सम्पूणं जगतको जीतकर शोभायमान ६। ¢ 
















इसलिये यदि तुम्डारे अन्दर शब | 
सामथ्यं है तो काम-कोधादि बलवान एतृ 
जीतो । जिनका प्रभाव जगत . विसया र| 
उत्पत्ति, पालन एवं संहार करवाते ऋ 
बिष्णु, महेशको भी इस. फामने जीत खि 
हे. तव फिर स्ियोके कीडामृग अन्य देक 
की क्या गिनती ह । कनेका तात्पवं ए 
किं प्राणीमात्रफो जीतनेकी सामथ्यं इ र 
हे । यद्यपि ब्रह्म, विष्णु, महेश कामे अपी | 
नहीं है, तथापि सर्वत्र कामके प्रमायको अना 
लिए ये त्रिदेव भी लीलामात्रसे कामको षाह | 
करते है । वास्तवमे ये कामसे रहित हं। | 
हे अखिनीडमारो ! देहधारी ओ | 
शवर काम ही जीतने योग्य है । परु ए | 
कामको नहीं जीता, उस्टा कामने दी ठर # | 
जिया है । इस कामदेवसे भी क्रोध अरिशष छ । 
बान है । इसलिये क्रोधको जीतनेके दिए अष" | 
यत्न करन। चाहिये । अनन्त प्रकारे ५ | 
नि लोग कामदेषको अपे वशम कत ५ 
परन्तु कामका पुत्र क्रोध तो थ 
अजेय है । ये पिता-पुत्र दोनों अत्यन्त 9 


पले इन दोनों शदु्रोपर व्जिय १ 
लेनेके वाद्‌ इन्द्रफो जीतनेका उधम _ | 
चादिए ।' | 
ऋषि बोला- दे अल्विनीडमार । 9 
गह दध्य्‌ छने इस प्रकर वर "8 {| 
उपदेश किए, तथापिं क्रोधाग्निं त | 
दोनको इससे शान्ति नदीं मिली । ˆ {| 
मुनिने साम-मेद सूप उपार्योको € ` लि प 
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। पद सन्दर 


, 
क 


वशे शान्त करनेके लिये उपग्रदान स्प 
। पृक्त अ्रंमीकार किए । तात्ययं यह कि साम- 
। क, उपपरदान श्नौर दण्ड इन चार उपारयोसे 
त्र | चोकम राणी वशम होते हे । प्रिय वचनेसि 
बे | शरेषादिकोकी निवृत्तिको साम कहते ह । अन्य 
{॥\ शके पत्तपातसे निवृत्त करफे अपने पततम लाने 
| भन भद्‌ कहते हे । मनवांित पदा्थको दनेकी 
प | प्ि्को उपप्रदान कहते हं । शरीर ताइ्ना 
| दए्ड है । प्रथम दो उपायोके निष्फल होनेपर 
ह | एनिबीने तीसरी युक्तिका प्रयोग किया- 

` द्ष्यड्‌ निने कहा--“हे असिविनी- 
। इमे ! तरह्मरिधयाके लिये तुम दोननि पहले 
| श्रना फी थी । यदि तुम सभी प्राशि्यमे वैर 
#॥ | माषका परित्याग कर दो तो तुम्े भ घ्हमवि्याका 
सदश देनेके सिए तेयार है 1 

व| . . ऋषि बोला, गुरुके वचन सुनकर तुम 
१ | एननि कहा-““गुरुदेव, यह समय साम-मेद 
र राह उपाय करनेका नदीं ह । 
वारि आपने पहले ही कई वार कह दिया ह 
| १ विवेकादिक साधन चतुशटयका सम्पादन करो 
|| ती तु रहमविद्याका उपदेश दगा । इसलिये 
` द्रिधयाके लोभसे हम इन्द्रे साथ वैरका त्याग 
/) इर सक्ते । कृपा कर हमे युद्ध 

अला दीञ्ि। एक णमे ही इनदर सहित 
। वतताभ्रोको हम जीत लगे, इसमे रंचमात्र भी 
¢| सद्द न करं | 

|| . ऋषि षोला- इस . रकार उपप्रदानके 
£| पल शेनेपर द्यड शुनि दर्डसूप चतुथं 
{| पका ९ रयोग करते हए बोले- हे मारो 1 
| `षदै दो$ आदमी पाच प्राणि्ोका पालन 


~> ~~“ य~ स 


3 


। 
(ि 





भ्रत्य, अध्यायं # ण्ठ 


करता हे तो बह ई्रसखरूप है । रेते पूरुपको 
मारनेबाला ईर सहित पंचभूत सखषूप सम्पूणं 
विका हनन करनेके समान पापका माग होता 
है । फिर तीन लोकोको पालन करनेवाले इन्र 
को मारना फितना बड़ा पाप हे । उपकार करने- 
बाले अपने स्वामीका हनन करके अधम्‌ पुरुप 
माता-पिताका हनन 
श + श प्रायश्चितं शास्म 
लिखा है परन्तु कृतध्नता जैसे पापके निषत्त 
का उपाय नही है । अपने खामीके साथ द्रोह 
करनेवाला पुरुप अत्यन्त अधम हं । पसा 
कृतघ्न पापी कोटि करपोतक भी नरकसे युक्त 
नहीं होता दै । जव पणिार शरीर नगरका पालन 
करनेवाला गृहपति ओर राजा अवध्य ह तवर 
किर देवराज इन्द्र कैसे मारने योग्य हो सकता 
है। अतः इन्द्र मारने योग्य ग ^ 
्मखिनीडमारो ! जसे सरसे मारकर । 
फ़ोड़ा जा ५८ तसे ही सदेवा तथा दश 
लोकपालो जीति विना शृनद्रको जतन कोई 
री दता दानव समथं नदीं ६ । ठम दोन 


सामर्थ्यं है बह शृ्रादि = 
जा न त ए 


~ यतम कोई नदीं है । देवराज | 


चे युद्ध केके पहते तुदं इद्र, अण्न, भम ५ 
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रक्त, वरुण, प्रभंजन, धनेश, ईश्वर, शेष, ब्रह्मा 
इन १० लोकपालसे युद्ध करना पडेगा । 
सम्पूणं विश्च इन्प्रके लिए तुमसे लदेगा । शरोर 
इन सवको जीतनेमे तुम असमथ हो इसलिए 
इन्द्रे साथ युद्ध करनेकी इच्छाका त्याग 
कर दो । 


हे मारो ! जहाँ युद्ध करनेके बिना कायं 
सिद्धन होष्यं युद्ध करना उचित भी ह! 
परन्तु वह भी वल, बुद्वि ओर सहायकोम जो 
समान हो उसीके साथ युद्ध करना चाहिये । 
यह देवराज इन्द्र हर प्रकारसे तुमसे अधिक 
सामथ्येवाला हं । इनदरफे समक्त तुम्हारी अयत्‌ 
को दिखलाते ह सख्रगेमं इन्द्रे समीप रहने- 
बाले प्रत्येक देवता जगतकी उत्पत्ति, पालन 
ओर संहार करनेम समथ हे । पेसे अनन्त 
दवता इन््रके सहायक हे । तुम दोनों एक देवता 
कै भी बरात्र नहीं हो । इन्द्रे देष फरना स्र्गसे 
नीचे गिरनेका कारण हे । यदि खगम रहना 
चाहते हो तो देष! स्याग करो । 


ऋषि बोला-इस प्रकार द्ध्य घुनिके 
वचन दवारा तादित होने पर भी ठम दोनेनि 
उनक हत॒ उपदेशकरो अंगं कार नहीं किया 
यज्ञभागो अप्ापतति ओर अपमानसे दग्धहृद्य 
तुम दोननि पुनः गुरुदेवसे कदा-“¶न्द्रङे साथ 
युद्ध करनेमं यदि हमारा मरण हो अथवा नरक 
राति हो, यह हमे खीकार हे, परन्तु कृपाकर 
माप हमं युद्ध करने फी आज्ञा दीजिये |” 
„ यज्ञ्‌ भागक पुनः प्राप्निसूप तुम्हारे 
द्मिग्रयको समभकर कृपायुक्तं दष्यघुनिने 
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कहा- "किसी प्रकार भी युद्ध करना उषित 
क्योकि युद्धम निस्नलिषित दोप रै {-ं 
जीत होगी अथवा शघरुकी होगी श्च न 
संशय । २-शष् पुरूपोका नाश । ३-गोक् 
विना शस््राधात ओर बान्धव नाशके गसि 
नहीं मिलती । ४-पराजय होने पर प्रमिन्‌। | 
जिस युद्धम मरणसे नरक प्राप्ति चौर अपि 
वच जाने पर अपक्ति, वान्धव बरर देवे | 
कानाश हो पसे अधमं युद्धसे दरद ख| 
अच्छा ह । हे अशिनीडुमारो ! इस चण श 
संसारमे अधिकारी श्रीरको पाकर आतङ 
सम्पादन करना चहिये । आलमङञाने | 
सम्पूरणं युद्धादिक कमं पुरूपकि अहितके ११ | 
है । अतः इनद्रके साथ युद करना लोकै | 
दोनेमिं तुम्हारे लिये दुःखका कारण हं 
शंका--““आ्आाप सव प्रकारसे युदक "| 
करते है यह ठीक नदीं ।- क्यङि द ^ || 
भननेक प्रकारसे ` युद्ध करनेकी भरिपि . | 
हे । क्या शार व्यथं हे ।" || 
समाधान--चुदर शाल वयय १ | 
शाल बहो युद करने का अदेश ९. | 
युद्रके विना मृत्यु निचित १५ । 
जीनेकी सम्भावना हो । रेसी प 
करन। चाहिये । तम एता ` | 
नहीं है विन्त युद्धके विना दी 
सिद्र हो सकता है । इसलिबरे ह $, | 
इच्छाका त्यागकर पुनः याग ५ 
उपाय अपनी बुद्धिसे निश्चय कर । > 
शरीरके पराक्रमसे बुद्विक्षा परा? + र 
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ह्र पुरुप दवारा चलाया हुश्रा शखर फिंसी एक 
को मारा हे भोर कभी-कभी एकको भी नीं 
एता परन्तु नाना प्रकारके उपायोंको निश्चय 
ष | इतत बुद्धि रूपी अल दुद्धिभान पुरुषों दारा 
स ताया हमा सम्पूणं जगतको जीत लेता है । 


ह | छा उपासना रूप उपायसे पुरूप हिरएयगमेके 
शू | लेको भी प्राप्त कर सकता हे । अतः बुद्धि दारा 
फ यत भागको पराप् करो ।" 


।  अखिनी इमारोने कहा--“हे भगवन ! 
| शे पिवा दूरा को उपाय हम नहीं जानते 
। त यज्ञ भाग प्रप करे 1" 
| . रुषेव कहा-ुद्ध दवारा कारयं॑सिद्व 
श, यड निरचय है । हम तुमे एक सुगम 
४ (2 पलाते हे । सावधान होकर सुनो । 
0 सिनीङमारो ! शर्याति राजा अपने जमाता 
। कनक हेता बनाकर यज्ञक। उम कर रहे है । 
|| न नसे रहित बद्ध हैँ | तुम उन नेत्रयुक् 
| पे गा घना दो । च्यवन ऋषि समर्थ है 
1. भएर शेकर तुम्हारा यज्ञ भाग पुनः दिला देगं । 
| भ भन्ञा मनकर तुम लोगोने च्यवन 
५| , `“ नत्र र युववस्थासे सम्पन्न कर दिया । 
| काया उन्दने बलात्‌ तुम्दारा यज्ञ भाग 
४ स । यह वातां भगवतके दशम स्कन्धमं 
` प कदी गई हे । 


16 £ शपिने पुनः कहना प्रारम्भ किया-- 
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गुरु दध्यड्‌ अथवेशके आभममे देवराज शन्का 
आगमन हुमा । शुनिजीने देवराजका बहुत 
स्वागत सम्मान किया । सुखासनसे विराजमान 
इन्द्रस दध्यङ्‌ युनिने कहा-“^तीनौ लोकों 
पति इन्द्र हमारे आश्रमम अतिथिं सूपसे अये 
हे । आपकर प्रसन्नताके लिये कौन पदां 
उपस्थित फर ? 


तम्हारे गुरु वातं सुनकर इन्द्र बोले- 
(ह मुनि ! यदि आप हमारी प्रसन्नताके लिए 
कुच करना चाहते है तो सर प्राणियोके लिए 
दलम ्रहमवि्याका युभे उपदेश दीजिए ।" 


इन्द्रवी याचनाको सुनकर दध्यङ ऋषिको 
संशय उत्पन्न हुमा कि इन्द्रको त्रहमविचया देनी 
चाहिए अथवा नहीं । जैसे कन्या देनेकी परतिज्ञा 
करके पुनः वरम अवगुण देखकर्‌ कना देनेमें 
पिताक संदेह हता दै वैसे दी इनद्रको क स 
नेकी प्रतिज्ञा करके . पुनः दध्य्‌ 
स लगे फं यह देवराज इर ब्रह्मविद्याका 
ञ्मधिकारी है अथवा नदी । क्योकि इन्र विषयों 
म आसक्त तथा गुर मक्तिसे रदित १.६ 
रीतो दी इई ब्रह्मविच निष्फल 
1  ्रतिज्ञाको सत्य कनेक लिए 
इन्रको अवश्य दी ्रमवि्ा दनी चाष । 
ठता निर्य कर दध्यड्ुनि इ्द्रसे त 
म क श 
शिष्य लोक प्रसिद्ध ६। 1 


नहीं दिया । रेस दुलम वरहमविाका उपव ` 2 


रता हं । ध्यान पवक इनो । 


|| ९ अलिन इ ५ 
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हे देवराज इन्द्र ! जेसे सुख शब्दका मुख्य 

शथे मात्मा सरूप आनन्द है शौर इससे भिन्न 
विषय जन्य आनन्द सुख शब्दका गोण अथं 
है, वैसे ही विद्या शब्द्का भी यख्य अरं 
्रमविद्या ही हं र ्रह्मिद्यासे भिन्न दूसरी 
विद्या, बिद्या शब्दका गोण अथं है । अव 
ब्रहमविदूयामे विद्या शब्दकी युख्य।थता दिखलाने 
कै लिये पहले षरिद्याके अथको दिखलाते दै-- 
कायं शूपसे अनन्त सूपांको प्रा हृ, वासना 
रूपी जालका मूल रूप ओर सवं प्राणियोको 
भय देने बाले अज्ञनको जो समूल नाश करे 
उसीका नाम व्रिदूया हे । अथवा, विवेक वैराग्य 

प्रादि साधन सम्पन्न अधिकारियोको आनन्द 

सखरूप आत्मा जो प्रदान करे उसीका नाम विद्या 

हे । अथवा, अधिकारिरयोको जो आत्माका 

साक्तात्कार करा दे उसे विद्या कहते है । श्च 

प्रकार बिद्ूयाका अथं ब्रहमविद्यामें ही घटता 

है । इससे मिन्न अन्य विद्याम यह अर्थ 

नहीं षटता हे । क्योकि प्रहयिद्या ही परुपोके 
अज्ञानकी निटृत्ति भ्रोर आनन्द सरूप आतमा 
की भराति कराती हे | इस्‌ प्रफार विवूयाे अथं 
य करके त वेदान्त 
प्रतिपादन करने योस्य ब्ह्मपुरप 

अपने सत्‌-चित्‌-आनन्द सूपसे सम्पू जगत 
ग्याप् फर रहा ह । इस कारणसे यह बह्म नामक्‌ 
रप पं संज्ञको पराप होता दै । सर्व शबद 
का अथं र समर शब्दं जन्य ज्ञानका वरि 
" तत्पद्‌'" का अधं बर हे । अस्यज्ञ शब्द्‌ 
का अथे तथा असप शब्द्‌ जन्य श्ञानका विप 
त्व॑पट्‌' का अथं जीव है। इन दोर्नोको 


श्रात्मपराण, भष्या्य ४ 





'द्मद्वितीय परमात्मा दी शेष रहा 





1 
तम परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द स्पे 
जानो 1" 

शंका-“ात्माके भेदका कारण प्रं 
उपाधिके विद्यमान रहने प्र प्रमासादच क् 
पूणेता सम्भव नदीं है | ्‌ 

समाधान--यदि प्रपंच आनन्द छ 
द्मात्मासे भिन्न द्ये तो षह अतम 
उत्पन्न करेगा, परन्तु आनन्द खस्य 
अथिष्ठानसे प्रपंचं भिन्न नहीं षक्ति एप 
मात्मासे ही यह प्रपंच उन्न होता 9 
पूणं परमात्मामे ही सम्पूरं जगत स्थित १ 
उसमें ही लीन हो जाता हं । अधिष्ठान ऋ 
फी सत्तासे भिन्न जगती सत्ता न ए 
सम्पूणं जगत अधिष्ठान रूप श्रातं | 
है । जसे रज्जु रूप अयिष्ठान ही शेष ख| 
वैसे दी अधिष्ठान रूप ्रात्माका साप्रात्त ^ £ 
पर सम्पूणं कल्पित प्रपंचकी निषि ९ ` 
है । र अन्तम पूरणं परमात्मा ही १५ 
उपाधिसे रदित हा स्थित रहता ६। ति 
र्पकालमे मेधोकी आकाशम ही उरि 
















=+ 


कारा सर्वत्र पणं है तंसे आन , +| 
मात्मा भी सर्वत्र पूं हे । जसे ए 

घ्मनात्म पदाथं भूत, भविष्य, वत ` ५ 
कालम एक सभाव बाले न होक ‡ १ 
बृूदूधादिक स्वभार्वोको प्रप हत 4 
मानन्द स्वरूप मात्मा नाना < _ | 
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| शिश प्रमात्माके वास्तव स्वरूपको शद्ध 
क| अन्तःकरण बाते विदान पुरुप ही अनुभव करते 
। । मिन अन्तःकरण वाले पुरुप आत्मके 
र व्व खसूपको नदीं जान सकते ।" 

८. देषराज हनद्र बल्ञ-“/हे भगवन ! विद्वानों 
| ए भरलुमवर गम्य उस आटमाके वास्तव सरूप- 
| भर षट-पटादिकी तरह “यदह है" एषा करके 


न 













। दष्यड्‌ युनिने कदा-“हे देवराज † यह 
| श्रान्द खवहूप॒ आत्मा वास्तवमे असंग, निगुण 
| ता जातक उत्पति, स्थिति, लयसे रदित है । 
| भर; एसे निगु ए परमात्मा्ञो घटादिकोंकी तरह 
1 | वह है" इ रूपसे बोधन नेम कोर भी 
| शिन समं नदीं है । परन्तु देसे निगु 
|| पामे जगतकषी उत्पचि, स्थिति, लयके 
॥ । भरोपण द्वारा शिष्यो उस ब्रहमका उपदेश 
| १ कते हे । प्रपंचके अष्यारोप१ अपवादके 
{| नन पानात निगुप्वा परमात्माको बतलानमे 

¦ मी सम नीं है । क्योकि यह निगुण 
¦ 4 पामा सप्रकाश॒ ज्ञानस्वरूप दै । इलि 
/ ` ऋ भादि इन्द््योसे भी नदीं जाना जा 
॥॥ काहे । पसे ही अन्तमंन बुद्धि आदिं तथा 
| › क्षी भ्मारसे भी नहीं जाना जा सकता 


4 इत्पत्ति, स्थिति, लय किप प्रकर 
|| र ला 
८ पु जगतके उत्यत्तिकी सिद्धिकरे लिये उस 
/ “¬ परमात्मा मायाकी करना की है ¦ 





 ६। 
॥| १ त बाणीके विषय निगुण परमात्मा ६। १ | जब विपयजन्य सुखो ॑ 


वह माया भन्ञानसे भिन्न नदीं । किन्ति “श्र 
शज्ञानी ह" इस अनुमते षिद्ध अन्तान खर्प 
ही माया है। उस भह्नान सूप मायाकरो यह 
परमासमा ही प्रकाश करता हे । इसततिये ब 
अन्ञानरूप माया सम्पूणं प्रमात्माको भाच्ाद्न 
नहीं करती, शन्तु परमासमाफे किचित्‌ देशक 
आच्छादित कती ह । भर यदि पमी भोरसे 
माया प्रमात्माको आच्छादन करे तो भसति, 
भाति, प्रिय सूपसे भत्भाका मान नदीं होना 
चाहिए । श्नौर. सवं प्राणियोको ^ सवदा 
विघमान है" इष प्रवीतिमे. “अस्ति. पसे 
परमासमाक्षा मान होवा है, ^ भावता ह" इस 
रवीति 'भाति' सूपे एरमात्भाका मान होता 
है भ्रौर ध्रै कमी भी अप्रिय नीद" इ 
प्रतीति "प्रिय सूपसे परमासमाक्षा मान हता 
है । इसत्तिमे यह भनन्दं स्वरूप प्रभात्मा 
पर्प अपने सखप्रकाश ज्ञान स्वरूपके शरा 
सम्पूणं बुधि ्रादिक जड़ पदार्योकञ द्रण ह 
नौर सजातीय, वरिजातीय, खगत मेदि रहित 
है । रेस खतः पिद्र भान्द खर्प परमातमा 
सादात्‌ बोषन कलम कोई भी पर एमथं नदी 
है । अब इषी अर्थो भीर स्पष्ट कके एदल 
लाते ह-शब्द स्पशे आदिक विषयकि अदुमन्‌- 
से ऽत्यन्न सखको भभव कतां पूष जघ 
सी अस्य परो ववलावा है तब की 
हटान्दके दवारा ही अपने सुलका रथन कवा 
त्रिता विष्य यखका अबु 





यान्ञात नहीं कह सकता तवर अन्ञो- 
श ~ आतमा साज्ञात्‌ ऋदनेगे 


कौन समथ हो सकता दै ।" 





र ्‌ 
((-0. 11114551 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 8810011 ड 


ये 





द््यङ्‌ श्निने कदा-- “हे देवराज 
इन्द ! उस निगुण परमात्मा जगतका अष्या- 
रोप करके मे तम्हे आनन्द सरूप आत्माका 
उपदेश करता ह । यदि तुम्हारा अन्तःकरण 
शद्ध होगा तो भाप ही त्‌ प्रमासमाके स्वरूपको 
लान जायगा । 

परमात्मा जगतका अध्यारोप दिख- 
लाते है . 

इस अनादि संसारम जसे रात्रि दिनका 
प्रबाह निरन्तर विद्यमान है वैसे दी जगतकी 
उतपि रौर प्रलयका प्रवाह निरन्तर वत॑भान 
है. जेते रात्रि भोर दिनके मध्य कालको 
लोकमे सन्ध्या कहते द वसे दी जगतके उत्पत्ति 
समोर नाशके मध्यकालको शाज्ञोम स्थिति कदा 
गया 

जगतका स्वरूप दिखलाते है-- 

यह सम्पूणं अगत नाम, सूप, क्रिया 
स्वरूप हे । विद्व, लोक, चदय, प्रपंच इस 
प्रकारके श्दोको नाम हते है आकाश 
शादि पंचभूत तथा पंचभूतोके कायं शरीरादिक 
व्यक्तिर्योको सूप कते है भौर अगत 
उत्पत्ति रर संहारो क्रिया कहते है । 

प्रत्येक घट पटादिक पदाथा नाम, रूप 
क्रिया खरूपएता दिखलाते है- जैसे एङ़ "धृट" 
का षट, म्भ; कलश यह नाम है । उद्र 
बड़ा, मुख चोटा, यह घटका रूप है भ्रौर जल 
तेलादिकाका भनयन यह षटक्षी क्रिया है । 
. इसी प्रकार सभी पदा्थाँम नाम-रूप-क्रिया जान 
लेनी चाहिए । 

नाम रूप ॒क्रेयाका परस्पर भमेद दिख- 
लाते ह- 


1 
1 
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-जेसे पटादि पदां कभी नवीन, र 
जीणं अवस्थाङो प्रप्र दते है। यही 
जीणे अवस्था पटादि पदार्थो मिन 
षिन्तु पटादिकोंका स्वरूप दी है । तैपे भ्र 
नादिकं क्रिया भी षटादिक पदाथोश्चे भ्ठ 
विशेष है । इसलिये षटादि स्ुके सष 
क्रिया भिन्न नदी, किन्तु सरूप दी | 
पनर वह घटादिर्कोका रूप घटादिक नामे पि 
नदीं क्योकि घटादिकं नामि विना ष 
दिक सूपकी सिद्धि नहीं होती । एति 
घटादिरकोका रूप, नाम स्वरूप हे । भरतः क 
रप्‌, क्रिया परस्पर भिन्न नदीं अगिन 
जैसे नाम, रूप, क्रिया परस्पर भिन्न नर 
छपे कारणस भी नाम, रूप, क्रिया मिल 
बर्कि अभिन्न है । कायक ९ 
अभेद लोकम मी देखा जाता है, ॐ | 
कसित सर्प॑.दणड. आदि कायं रन्ड त 
से भिन्न नीं होता ओर प्रसर ¶ । | 

१।६| 

















नहीं किन्तु कटिपित सप-दण्ड 
कारणएसे तथा परस्पर अभिन्न 
आकाशम करित मेष आदिक अ“ 
पूं आकाश स्वरूप ही होते है ति 
करिया खरूप सकल त 0 | 
अह्वितीय ब्रह्मरूप दी हता ॥ 
इस परार भरुतिने अगतकी म | 
्ह्स्पसे जगतदी स्थिति करी ४  अह6 
जगती स्थिति ब्रह्मो च | 
बिना सम्मव नदीं । क्योकि कक, 


कण ११ | 
| | 


ॐ >. ~ 
> > 2 


पूं कायं कारणम ही रहता ६। ज 


किसी पदाथंमे कायं नहीं रहत =) 













|| . षद सनदश 


श्वं श्रपनी उत्परिसे पूयं मिदी रूप कारणमे 
। हव र । मिद्वीसे भिन्न फिसी अन्य पदाथ 
^ क्री षता । 
| ह देवराज इन्द्र ! अद्वितीय बहमको 
। ररिने जगतका कारण कहा है, यह कथन 
। एयक भिना सम्भव नहीं । इसलिये अद्वितीय 
|( शिरा परमास्माको जगवंका कारण सिद्ध 
|| शले लिये विद्वान पुरुप उस ब्रहममे मायाक 
1 | इना करते ह । भोर बह माया मी अधिष्ठान 


| माया है । इस कारण विवेकी महात्मा पुरुप 
|| ऋको जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उस 
|| शात परमात्मा दी मायाके वाचक अन्याृत 


। माया विशिष्ट परमात्मक नाम-- 


उस माया विशिष्ट प्रमारमाको बेदये्ता 
। विशी पप अव्याकृत, आकाश, अतर, मायी, 
॥ भषीसवर, अन्तर्यामी, इश्वर, आरण, ब्रहम, 
। एए भादि अनन्त नामोसे पुकारे हं । 
अभ्या शब्दके अर्थो दिखाते है- 
।  पृषिफे उत्पत्तिके पूवं माया विशिष्ट पर- 
५ परमाम इस्‌ सम्पूणं प्रपंचके नाम सूप अस्पष्ट 
। सिषे रहते ६। इस कारण माया विशिष्ट 


भतम ससम प होकर मेष आकाशम रहते हं 
भ पुनः बपाङालमे उसी आकाशसे स्थूल स्प 
1 व उलन्न शेते है, तैसे ही प्रलय कालमे नाम- 
६ प क्रिया स्वरूप जगत उस अन्या पर 
। लाम शषम सूप होकर रहते है ओर पुनः 


। पात्माको अव्याटृत कदते है । जसे शीत हिरण्यगमं 


सुष्टिकालमें उस अव्याङ्रत परमात्मा ही स्थूल 
रूप जगत उत्यन्न होते ह । इषलिये माया 
विशिष्ट अभ्याछत परमात्मा शी सम्पूणं जगतका 
कारण हे । 
हिरण्यगभेके खरूपफो दिखलाते है 
श्रकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) नेत्र 
त्वक्‌, रषन, प्रण भ्रोत्र, प्राण, अपान, 
समान, व्यान, उदान तथा अन्तःकरण इन 
सोलह फलाभ्के समूहको वेदेच पुरुष घर्म 
शरीर कते । इष शष्म शरीरम भह 
अभिमानसे युक्त हा बह माया विशिष्ट प्र 
मात्मा ही कहलाता हं । उद 
हिरण्यगर्भो ही विभिन्न वेदवेत्ता विवेकी 
रप सत्रास्मा, मृत्यु, अशनाया, प्रभजन्‌) 
स , देश, कायत्रह, आदि अनन्त नामेषि 
पकारे &। हे देवराज ! इस दिरण्यगमक्ा 
सरूप अत्यन्त सूम, नाना प्रकारके ब्णंपे 
युक्त हे । ईद्षर, इन्द्रिय, भाण, विपय ओर 
अन्तःकरणं इन स तोका सदाय ही 
का सरूप ह । 
प बीजे भुर रौर अङरसे इष 
उस्पन्न होता ह। इसलिये बीज अङक दारा 
ृद्चका कारण हे । ञौ ्ंङुर साकतात्‌ इतका 
कारण है । तसे ही माया विशिष्ट प्रमासा 
दवारा प्रपचका भ न 
द्मक्घाश भादि स्थूल 
हिरए्यगमं ञ या 


व ही कारण है । यह सम्पूणं जय्य 


शंका-' (ज्ञब यह्‌ 
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का स्वप्न मानेगे तो दिरणए्यगभंको जीव मानना 
होगा |" 

समाधान-“उपाथि दृष्टस यह हिरिण्यगर्मं 
जथ अपने चेतन्य स्वरूपको नदीं अभव करता 
ह तभी यह हिरण्यगर्भ जीव संज्ञाको प्राप्त होता 
ह । श्र चैतन्य दृष्टिसे यह हिरण्यगर्भं अपने 
व्यापकं स्वरूपफा ही अनुभव करता है इसलिये 
दिरण्यगभं ईश्वर सज्ञाको प्राप्त करता है । 
तात्पयं यह क्रि जसे महामारव कालीन पंच 
पाण्डर्बोमिं देवतां तथा मनुष्यों दोनाका अंश 
था एसा कहा जाता ह । तेसे समष्टि घ्म उपाधिकी 
दष्टिसे दिरए्यगममे जव व्यवहार होता है 
शरोर उपाधिसे रित व्यापक चैतन्य दष्टे 
दिरए्यगमंमे ईक्वर व्यवहार होता है । 

अव हिरण्थगभेमे ईख्यर सरूपता स्पष्ट 
करने कै तिये उसमे सर्वासता तथा उत्पत्ति 
स्थिति एवं लयकी कारणताको दिखलाते ३- 
हे देवराज इन्द्र । यह दिरण्यगभं ही जड चेषन 
रूप सम्पूणं जगत्‌ खरूप है ओर यदी इनद्रादिक 
सकल देवता तथा दूस दिशा स्वरूप है । इससे 
दिरएयगमंकी स्-ग्यापकता सिद्ध होती ह । 

दिरए्यगमे जगतका कारण है- जैसे 
मायावी राक्तसका बालकः अपने माया प्रभावसे 
अनेक पदार्थो उत्पत्ति स्थिति श्नौर लय 
कता हं तैसे यह हिरण्यगमं भगवान्‌ अपने 
माया बलसे सम्पू जगतङ्गी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लय करता हे । अतः दिरणयगम ही जगत 
का कारण हे | 

इस जगतमं दिरण्यगर्मसे अपिक्ष या 


उत्क समान कों भी देहधारी जीव नही हे । मे पिता माताी बालक पर निपा 7 | 
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इसलिये बह अतिशयता दोप्से रि रै। | 
राजाके प्रिय य अपनी-अपनी इच्छ शरन 
शमाशुम क्मासे अधृत दोते ह शर सकं 
की शच्ाद्चुसार दी राजा उनको प्रेरणा क्षत ॥ 
तसे दी पू्-प पुर्य-पाप कमो अ्रुप्ाञ्र 
कर्मभे प्रघ हुए जीबोशो यह हिं 
भगवान्‌ प्रेरणा करता है । इसलिये यह | 
गभ अन्तर्यामी है । अष इषीको भर ए 
कहते ह यद हिरण्यगर्भ भगवान्‌ निन एं 
को पूवे कर्मानुसार नकम ले जाने दी ए 
करत। है उन पूरपोफो गरेरणा के प 
ही कराता है । ओर जिनको प्त एं 
कर्मानुसार स्वगंमं ले जाना बाहत। ई 

ररणा करके पुण्य कम ही करता है । 9 
जिन पुरूपोको मनुष्य लोकमम ले जन्‌ ९ 
है उनको प्रेरणा करके पुरय-पाप न ५ 
कराता है । ससे लोके धर्मालमा राजा ध", 
करनेवाज्ते फो सुख अर अशम भम्‌ ५ 
को दुम्डी प्राप्ति कराता है तैषेव ५ 
दिरेएयगभं भगवान मी पुण्य ५ 
पाप कमक दुःखकी प्राप्ति करत न 
हिरण्य गम भगवान्‌ पापी पुरुप =, 
उसे पाप कर्म प्रेरणा देता ह ५. ६ 
रुपी स्च्यानु सार उसे पुरथकमपर | 
है इसलिये दिरण्यगर्ममे विप्रता तथा | 
दोप नं हे । चसे माता-पिता नन | 
पदाथ प्राप्न करके बालकास इर || 
ओर कमी व मात-पिता ताडन ` 8 
को दुःखी करते है । परन्त॒ बालक" ` 8¶। 
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। छतु बालकके हिते तिथे दी वे उसका ताडन 
ते १। चैसे यह दिर्स्यभमं भगवान्‌ मी 
कि वित्तफी शुद्धि लिये उनके कमानुसार 
। तक दुःख देता है । अतः हिरण्यगभंमे विपमता 
|| कष वथा निर्दयता दोष दी सम्भावना नदीं ह । 
| है देवराज इन्द्र ! यह हिरणए्यगमं सगवान 
[ पृ आदि कालम सम्पूणं जगतको उत्पन्न 
। इता है, स्थिति कालम पालन करता ह ओर 
|| परहय कालम सम्पूणं जगता संहार करता हे । 
। हिएयगभसे मिन्न दसरा फोई पुरुप जगतकी 
। रत्ति, स्थिति, लय करनेम समथ नदीं |" 
दिरएयगभने जल प्रधान स्थूल पंच भूतां 
। वीयं हाल दिया । वह बीं उपाक पुसो 
| ए ए हए कम-उपासनाङ्ा द्म परिणाम 
६ | एसा शक्तिरूप वीर्यं जलम॑पड़कर उप्र 
। पले लगा  जेसे अङुरफी उत्पत्ति काले बीज 
| शल जाता हे । तैसे ही बह वीयं फल गया । 
| शवात्‌ बह वीयं द्धिके समान हो गया श्र 
| “9 षाद्‌ अत्यन्त फटिन भावको प्राप्त हा 
|| वीयं पृथ्वी स्प हो गया । शौर उस पृथ्वी 
| 9 सारस्प यह ब्रहमाणड गोलक हु्ा । इसी- 
| ती दे । भ्नोर उस पृथ्परीका साररूप भ्रह्माएड 
| _ १ युगीके अण्डेके समान आकार बाला, 
। 4 १ दि सप लोगोंका आधार ह । रेषा त्रहषा- 
7 हा एक वपं तक उस जलमें स्थित 
| , । जषे,जलमरं स्थित रखी तुम्बी बायुके 
। मापे भ्रमण करती ह वैसे ही यह ब्रह्माण्ड 
| ` भ गोलकः वपे समाप्त होने प्र बायु दार 


7 


ध यह्‌ पृथी साररूपसे रदित रुक्त प्रतीत ज्ञानकाण्ड 
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ताडित होकर एगीके अण्डेशी तरह फट गया । 
उस ब्रह्माण्ड गोलकसे सप्तलोक रूपी शरीखाले 
विराट भगवान प्रकट हए । यह विराट भगवान 
ही सम्पूणं जीवोको मोर्गोकी प्राप्ति, खगंरूप 
गौण असृतक्षी प्रापि तथा मोत्त सूप धुर्य 
अमृतदी प्राप्ति कराते हं । यह विराट भगवानं 
ही बृक्तादिक स्थाबर प्राणियों तथा मदुष्यादिं 
जंगम प्राणिर्योको नाना प्रकरे भन्नादिका की 
प्राति करके बदर कते हं । 
इस विराट भगवानी मदिमा केसी हे १ 
सम्पूणं जगत उसके मरहिमाका एक पाद ह । 
तीन पारदोसे युक्त वह महिमा विराट 
भगवान सप्रकाश स्वरूपम स्थित है। जसे 
लोकम सेनापतिसे लेकर सम्पूणं द्रव्यादिक 
पदार्थं राजी महिमा है । उष सेनापतिं आदिं 
महिमा उस्र मदहिमाका आभ्रयरूप महाराजा 
अधिकं महिमावान है । वसे ही सम्पू प्रपंचं 
हप महिमाते यह विराट भगवानकी मषिमा 
भविस (1 सि लोर वो पर 
क्के लिये कम॑कारुड स्प परृतिमागका कता 
तथा निष्काम पुरुपोके मोत्तकी प्राप्निके लिये 
हप ॒निद्ृचिमागंका कतां यह विराट 
अगवान ही दै । आकाशादिकं पंचमतसे रवित 
प्रपंचसे यह विराट भगवान प ह | 
हि पुरुप उसे पिंगट इदते हं ४ 
क सम्पूणं भाणियाके 
शरीर सूप शुरियोंको भभग करके स्थि हेवा 
है । भर अपने सस्पसे सम्पृण शरीरे पृण 


त न न =>, ~ ~ 
ए ५ 
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रता है । ईष कारण विराट मगवानक्तो अधिक ` । | 
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पुरुप कहते ह । हे देवराज इन्द्र ! ब्रह्माण्डमे 
स्थित इस विराट मगवानसे ही. ये सम्पृणं 
शरीर, सम्पूणं पवेत तथा एृथ्वी आदि उत्यन्न 
हए है, इषरिमे यह विराट सम्पूणं देहधारियो- 
से अधिक हं । यह विराट भगवान दी यज्ञ 
स्वरूप, ऋक्‌ , साम, यजु, अथवंण इन चर्‌ 
वेदोका कारण है । इससे दी गायत्री भ्रादिक 
चछन्द तथा अजा आदि समी भ्राम्य एवं वन्य 
पशु उत्पन्न हृए ह । इस पिराट भगवानके 
खसे देवराज इन्द्र, अग्नि तथा ब्राह्मण उस्पन्न 
हए \ बाहे इनदर वरुणादिक देष क्षत्रिय उत्पन्न 
हए । उरु देशसे भिखदेषादिक बैश उत्पन्न 
हए तथा विराट मगवानक़े पादस पूपा नामक 
देब, शुद्र भादि उत्पन्नं हए । उस विराट 
मगनान्‌के मनसे चन्द्रमा नेत्रसे धयं, प्राणसे 
वायु, नामिसे आकाश्‌, मस्तकसे खगं लोफ, 
तरसे दशो दिशाः उत्पन्न हरै । इ प्रकार 
अन्य भी सम्पू देवता तथा शब्दादि विषय 
इस विराट भगवानसे ही उत्पन्न हृए । पृता- 
दिक व्य, ऋतु, काल, अग्नि आदि देवता, 
यज्ञका कतां यजमान, यज्ञादि कर्म ये सव 
विराट मगवानसे भिन्न नदीं । हे देवराज । 
लोकम जितने प्राणि्यकि मस्तक इन्द्रि 
यादिक हें वे समी मस्तक भौर इन्दि 
यादिक भिरा भगवान्‌ के दी है। यह 
विराट भगवान असंख्य मस्तकां श्नौर असंख्य 
इन्द्र्यो वाला हे । इसी प्रकार अन्य दस्त 
पादादि अगोके विषयमे भी जानना चाये । 

यह विराट भगवान ही सम्पृणं मत 
भौतिक प्रपंचको व्याप करके हदय देशम स्थित 
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प्लान 
हे । ओर सम्पूणं बुद्धि आदिक ा्रै\। 
सम्पृणं दय वसे परे है । भव्रणत 1 


स्वयं प्रकाश है! एसे स्वभ्रफाश विराट माक 
कोहेडन्द्र) भं साक्षाद्‌ असमव कृता {| 


चह विराट भगवान्‌ नाम॒ रूपात्मक पकषत प्र 
काकारण दहं । ओर हदय देशे स्थिक्ति 
बह विराट भगवान शब्द उच्चारण आदि । 
व्यवहारो सिद्ध करता हे । | 
हे देराज इन्द्र ! रसे विराट मणक 
सरूपफो प्रतिवन्धक्षी निवृत्ति हनेपर ऋं 
उपदेशसे त्‌ भी साकतात्‌ अलु मघ करेणा। गु 
विराट भगवान दशोदिशा स्वरूप ह 
सकल सामभ्री सहित यज्ञरूप मी यह ए 
भगवान ही ह । जो पुरुप यज्ञ के उ 
भगवानका पूनज करते है बे महाता पु # 
यज्ञरूप धमं द्वारा उश्च विराट भगवान पछ 
रूप सर्गलोकको पाते ह । यह विराट 
कसा है १ सखर्गलोक मस्तक ह, 
नेतर है, बायु प्राण हे, अन्तरित लोर ॥ 
मध्य देश हे, सम्पूणं जल मूत „| 
भूलोक पाद्‌ है, यख आहवनीय नः ^| 
है । हृदय गार्हपत्य नामक अग्नि ६, । 
दक्तिणाग्नि नामक अग्नि हं। | 
युक्त जो भूमि वह विराट भगवान | 
है, इशा लोम दै, समरणं भोपपिः 
केश ह $स प्रकारके विराट 
उपासक करते हे । विस्तारे १७ 
स्वरू¶ फहकर अब संक्षेपसे पुनः कु १ 14 
जितना भ्पंच दिखाई ६01 ॥ 
जगत विराट मगत्रानका स्वरूप ६। 4 




























= 
|| मर उतन्न हा देखकर उस दिरण्यगभेने 
| पे पीडित होकर अपने पुत्र विराट मगवान- 
| पर नके तिथे यख फंलाया ," 
|| शृञ-"हे भगवच्‌ { पुत्र भक्षण जैसे 
|| तिति कर्म दिररयभसं गवानी ह्वा 
„षं १५ 
पमाधान-“ह देवराज ! यद श्चुधा रूपी 
| नि कि जीवक वुद्धिको अट नदीं करती ! 
| हिएवगमं जेषे ईश्यरफो भी जव यह ्चुषा 
| ाी भ्नर्थ॑मं प्रवृत्त कर सकती है तब अन्य 
चि जनोंही कष्या कथा है। इस संर 
। का प्रकारे रोरगोकी निडृत्तिका उपाय शाख 


प विहाहे श्रौ शुषा रूप गोगकें निष्त्तिका 
॑ | | -& मक्तणके अतिरिक्त अन्य फु नदीं 
 ६। सलि गेति 
|| भ ह रोगोसे यह श्चुबारूप रोग 
 , अयवा-जेसे पुत्र मरणसे माता पिताको 
| = हब होता हे उषसे भी अधिक भूखे 
को रोता हे । इसमे हिरणपगमंश्ा ही दृष्टान्त 
। ५। क्यों पत्र मरण जन्य दुःखो अरः 
| सि बह दिरण्यगमं श्षुषाजन्य दुःखकी 
४ लिषे पुत्रको मक्तण करने प्रवृत्त 
| । 8 रि इनं षि पुत्र मरणसे श्चुधाजन्य 
॥ क भथना-जंसे दयारहित रात्तसादिक देह 
हिसा करते ह तैसे इस लोकम 
। म भर्म अपने पिता माता, गु, बन्धु, 
तं हनन करता है । 
| 8 ग यह श्लुषा पिशाची सत्य, शौवं, 
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आदि सं गुणश नाश इर देती । 
अर्को भ्रोर स्पष्ट कते १ ५ 
अपने सौ, पिता, माता आदि सम्बन्परयो् 
कुत्तकी तैरहं निराद्र फरत है । रतः दयारहिव 
दै। सभी देवार ज्म व श्ुपाह्पी 
पिशाचीका रिचित्र घल ह । क्योकि इस लोकम 
निद्रा, काम, कोषं आदिं दोष श्त्यन्त प्रबलं 
है परन्तु उन कोमादिकोंको यह श्वषा पिशाची 
शीघ्र दी नाश करके सत्यादि शभ गुणो भी 
नष्ट कर देती है । से जाना जाता हं कि यहं 
रुषा पिशाची संवसे बलवान है । 

ुषा निद्रा भादि प्रबल दोषांश सिपि 
करं पराजित करती ह १ ्ुषातुर परुपको 
कोमल शंध्यापर भी नीद नदीं आती हे । अतः 
निद्रासि शुषा प्रबल ह । ्ुषातुर पुरुप जव 
किसे अन्नकी याचना करता हे तव भ्रमदाता 
रू दारा अपमानित होनेपर भी बह षार 
रद्ध नहीं होवा । अतः क्रोपते सी शुषा बलवान्‌ 
ह । अत्यन्त सुन्दर युवतीके आलिगन पाश 
वथा हमा शरुषातुर पुश बलकको तरह कम 
रिव रहता दै । भतः कामे धुषा व 
है । भर धातर पुरू खणादिक दव्य, १, 
अस आदि पश्च तथा तीनो लोक ग 
इर करता । अतः शुषा | 
ग ह इस प्रकार समी बलवान दोष ुषाफे 





सभक्त निवल दोक यसे भागते शिते इ । 4 


गुणोसि भी यह शषा पिशाची 


सत्यादिक शम ण 
स इसी श्वुषाके बश होकर हर्ए्यः 


बलवान हं । 
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पलाया तभी पितासे भयभीत षिराट भगवानूके 
खसे “भाण इस प्रकारका शाब्द निकला । 
ञ्नौर यह देहाभिमान दी अीवेकि अनथका 
कारण है । क्योकि जिस ॒देहाभिमानसे युक्त 
होकर ग्िराट अपने पिता हिरणए्यगभंको श्ुधातुर 
देखकर भयभीत इमा, यपि उसे यह ज्ञात द 
कि मरणके बाद इस शरीरको चान आदिं 
भक्षण करेगे तथापि जीषित फालमें देदाभिमान- 
कै प्रभावस्ते साक्षात्‌ अपने पिताको भी शरीरा 
दान न्दी करना चाहा, इसलिये यह देहाभिमान 
ही सवं घर्मा प्रतिवन्धक्‌ है 1)! 

शंा-' हि भगवन ! शिराट भगवानने 
अपने पिताक लिय शरीरफा दान नहीं किया 
इसमे देहाभिमान प्रतिषन्धकः नदीं वरि अन्य 
ही कोई प्रतिबन्धक होगा ।"' 

समाधान “यहां प्रतिबन्धके दो पन्च है । 
एक, पिताक लिए शरीरफा दान करना हमारे 
अनिष्टका साधन है । यह पक्त उवित नहीं । 
क्योकि जसे किप पुरुपने कोर पदारथ क्िसीके 
पाप रखा ह । उस पदार्थो जवर भ बह पुरुप 
भोगे देनेवाले पुरुपको अनिषटकी प्राप्ति नही 
होती है उर्टा न देम विश्वासी हानि रूप 
अनिष्ट होता हे । तेस दी पिताक वीयसे उत्पल 
पुत्रका शरीर पिताका दी है । ओर उस शरीरो 
जव मी पिता भक्षण करे उस पृत्रको फिचित 
मात्र भी अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती उच्टा न 
देनेपर प्रतीतिकी हानि रूप अनिष्ट होगा । चतः 
पिताको शरीर देनेसे अनिष्ट होगा रेसा ज्ञान 
प्रतिबन्धक नहीं । भर पिताको शरीर देना 
निष्फल हे । यह दूरा पत्त भी सम्भव नहीं ! 
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पयागनने 
क्यो इस अमिय शरीरे यदि ष 
सिद्ध हो सके तो इससे बड़ा फो दृष छ 
नदीं है । इतना करनेसे ही शरीरी पकता 
सिद्ध है। अतः पिताको शरीर दान श्रो 
निष्फलता ज्ञान भी प्रतियन्धक नदी ह। फर 
मं लिखा है क भूखे प्राणीको भन्न देते 
की प्राप्ति होती ह । अतः जब्र भन र 
दानसे स्वं मिलता है तव साप्नात्‌ अपो 
का दान करनेसे महान फलकी भराति तदी ए 
यह कहना अनुचित है । अतः पिता्ने ¶ 
पने शरीरका दान कर दे तो हते महग 
कहा जा सकता । । 

द्मपवित्र शरीरम ओ पुरूष भल 
करते है उनसे पूह्लना चादिए-- 
बिमूत्रादि मलानां हि संबयोदेह {४ 
अस्मिन्नहं म तिश्चेस्स्यात्‌ बाहयकस्मा ^ 

हे देहाभिमानी जीवो ! कठ, ए ध 
रुधिर, मज्जा, अस्थि भादि (0 
रूप अपितर शरीरमे जव तुमने षः त 
ह तब शरीरके धाहर जो मलं पा ता 
आतम बुद्धि तम क्योन का 
मांष अस्थिमे भी भतम बुद्ि 1 
क्योकि दोनेोमिं कोई रिलक्तणत। | 
वाहय विष्ठादिमे आत्म उदि वतव ॥ 
व्ष्ठदिके सथदायस्प इ~ | 
आतम बुद्धि करना उचित नरी । 

देहामिमानका कारण | 
सवं अनथका कारण हं 1. य १ न 
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1 
मायाके आश्रय जो पुर ह उन 4 

















पन सन्दे 
| (व भय विराट पुरुप मोहित किया हे ।! 
| शश -^यह कंसे जाना जाय $ मायाने 
| षट ुहपकञो मोदित किया हे ।" 

| . पमाघान- “पिताक धीयंसे उत्पन्न शरीर 
ति र, पुत्रका नहीं । दुगंन्थि युक्त, अपवित्र, 
। दमत नाशवान, घटशी तरह अनारमरूप, 
| पापनसे रदित इस नि शरीरो मी षिराट 
ष पने श्चुषातुर पिताको नदीं दिया । अतः 
| उना जता ह षि यद सव मायाशरा प्रमाय है । 
वयं यह है र ओ पुरुप द्रभ्यादिक पदार्थो 
त कलम पण होता है उस पुरुपका उन 
प्राधमं अध्यास होता है । अष्यापके भिना 
। एता नदीं होती । इपल्िए कृपणता रूप 
। श अभ्यासका अनुमान होता है | ओर वह 


[|| ; रन केम जो विराट पुर्षक्ी कृपणता 
| ६३ पणता ही अभ्यास द्वारा अहन सप 
| षज अजुमान कराती है । 

द देषराज ! शरीर आदिमे चाल-अभि- 
| "न स्प मोह तथा अज्ञान रूप¶ मोह यह दो 
0 भ मोह जब गरिराट आदि महान पुसपको 
ष कायम प्रदत्त करा देते है त्र अन्य 
| क्रो परुषो. अनुचित कायम नदीं प्रहृत 
। १ २ कहना सम्भव नदीं । इसलिए ये दोर्ना 
। क मोह ही जोक सवं अनर्थके कारण दै । 
श्च परपने भयसे जो “भाण शब्द्‌ 
| ` उच्वारण क्षिया बह बिराटकी वाणी 


` ~ ----------- 
=| द्वाली रै। इस कारणएसे ही इस ॒मायाने 


स॒वं है तथा 


श्रात्पपुराय, अध्यायं ¢ 1 


देदषारी जीर्बोी बणंरूप वेखरी बाणी तथा 


ध्वनि रूप वेखरी बाणी हुई । 

धातुर दिरण्यगमं विराट भगवानको 
खनके किये उद्यत हृभआा परन्तु खा 
नदीं सका । क्योकि दिरए्यगमें मगवान 
विद्यास सम्पन्न. है। इसलिए विधाबलके 
कारण पत्र मक्तण रूप निपिद्र कमस निश्च हो 
गया.। इसलिये हे देवराज ! यह विध्या किसका 
उपकार नहीं कर सकती { सबका यह उपकार 
करती । जसे हिरण्यगर्मको यह शर्या निषद्‌ 
रमसे निवृत्त कर दी वैसे श्नन्य भी जो परुष इस 


्ि्याका सम्पादन करगे उन्हे मी यह निषदि 


कर्मे निदत्त करके शभ कमे परबृत्तकरेगी । 
ञव विवा प्रमवको दिखलाते | 


हे देवराज हृद्र ! लोक भर शाल्ञ दारा ` 


निषिद्ध फर्मोो करनेवाला तथा दीन दशो 
प्राप पुरषो यह शया युद करती है । यह 
विचा सुखे साधन दरव्यादिक पदार्थोश देती 
है । हानिकर तथा कीरिं नार करने बाले 
द्ापद्‌ा सूयी सथर पडे हए रुप इ विके 
प्भावसे सुरत्नित सपू पार हो जाते ह । 
यह व्िद्यादी खव देहषारी जीरवोकगी माता हे । 
इसके अतिरिक्त नोर कोई सर्ची माता नदीं । 
ल्लोक प्रसिद्ध व स 
कतर सुखी नीं दवा, प्र 

6 लोक परलोकं न होता 
है । वादी ष घन ह । लोक प्राधद््‌ श 
दून कमेत घटता है ५ परलोकं साथ 
जाता, परन्तु धिधाधन देनेषे भौर अधिक बढता 


जीवा स्याग नदी कता ई। . 


न 2 = ० स 
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हे देवराज ! काम, क्रोध लोम, सोह क्षुधा 
आदि शतरुभसे पीडित पुरुप केवल विचा रूपी 
शङ्जसे दी भ्रपने शतुओंको मार भगा सकता 
है । अतः इस विद्यासे बदृकर कोई दूसरा हित- 
कारी पदाथं नदीं हँ । यदी विद्या श्षुधातुर दिर 
एयगर्भके हृदयम प्रकट होक बोली- “दे 
दिरण्यगमे ! पुत्रका भक्षण तुम्हारे योग्य 
नहीं । क्योफि सवं लोकोफो धमे मर्यादामें 
स्थापित कनेक लिए दी तुम्हारा प्रादुर्भाव हुमा 
है । अतः तुम सवंलोकेके गुरु हो । जव तुम 
ही मर्यादा भंग करोगे तव अन्य जीव कंसे 
मर्यादाका पालन करगे भर्थात्‌ कोद नदीं करेगा । हे 
दिरए्यगमे । इस लोकम सब जीघो्ो अपने- 
पने घम॑म तुम स्थापन करनेवाले हो । र 
तुमको धमं मर्यादा स्थापित करनेवाली मुम 
विदध्याके अलावा दूसरा कोई नहीं है। दी 
तुम्हे धभमे स्थापित करनेवाली ह । 

हे दिरए्यगभं ! यदि त॒म हमारे उपदेशो 
न मानकर विराट पुत्रको भक्षण करोगे तो दोनों 
लोकम तुम्हारा यश नष्ट हो जायगा । रौर 
पुत्रसे उत्पन्न होनेबाला आनन्द भी तुम्दारा नष्ट 
हो जायग। । अतः पुत्रका भध्ण उचित नीं | 
यह पुत्र भक्षण कमं तो बचांडालों चौर पभ 
हारा भी निन्दितिहै। शि तुम जसे धमक 
संस्थापक्मे यह कमं फेस सम्मव है । 
_ विचय उपयुक्त उपदेशो विचारक 
एर्ए्वमम भगवान्‌ पुत्र मक्षणसे विरत हृश्रा 
ओर अपने त्र विराट भगवानको आत्म्ानक्षी 
रातत तथा सवं वरदोक्षा कथन करके अन्तर््यान 
हो गया । इषके बाद वह ॒त्रिराट भगवान 


भत्मपुरार्‌, च्रभ्याय 


" 


4 





पमान्‌ ए 
अकेला ही स्थित रहा । भर निरयन श 
स्थित एकौ वालककी तरह चणा ४ 
भवभीत होङ्र विचारने लगा- भिं प॑ 
वस्तुसे भयकी प्राप्ति कदी गहै भरो 
सपरूपसे भिन्न कोई दूसरा पदाथं नशी है शौ 
यदि मेरे स्वरूपसे व्ह भिन्रहोतेननं 
अद्वितीयपना नदीं रहेगी भौर शष कर 
अद्वितीय कहा गया है । इसलिगे भे छं 
ब्रह्म भिन्न महीं। यदि मेरे खस्पे शरं 
भिन्न होगातो जेसे युभसे मिन षट 
अनामा है, वैसे दी आतमा मी भन 
जायगा । अर आटमाको अनात्मा कहना एम 
नदी, इसलिये आत्मा मी मेरे खरप # 
नदीं । इस प्रकार ब्रह्म नीर भातमके स 
विचार करके पिराट मगवानने भेद चि ¢ 
व्याग कर दिया । उश्च मेद दटि्प क 
निचृत्त होनेपर विराट भगवान भ स 
निवत्त हो गया । । 
मेद इष्टि मयक्ष कारण है इते सय 
दिखलाते दै- | 
जसे लोकम दुःखके साधन मी 
~ कै मानता १ ५ 
पुरुप जब भअपनेसे भिन्न कर ‰॥ 
उन सिह सर्पादिकोपि पुरुष // 
ञ्नीर भेद दष्टिका परित्याग कए ॑ 
भयरदित हो जाता हं । भरतः ग मध 
से सिद्ध है फिमेददषटि दी. ममर ` ॥ 
विवार द्वारा भेद दष्टिक व ह 
| ` 
1 














| 


भगवान्‌ यद्यपि मय॑ रहित हो गय! 
दोषे युक्त होकर बह डली न त 88 
लोकम कामी पुरपको स्त्रीक ना 4 
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दव पना वाम माग शल्य प्रतीत होने लगा । 
ी तयं यह है कि सस्पृणं कामना एक एक 
| शे शू्ताकी कारण है । जसे दीदी कामना 
| बा पुर॒ बाममागक्ते आ्राकाशकरो शून्यरूप 
| प्रन है । पुत्रकी कासनायाला पुरुष गोद्के 
र, शरहाशको शूल्य मानता है । परुर्भको कामना 
प श गृहके आकाशो शृन्य मानता हे, ओर 
| इनौ कामनावाला कोपे आकाशको शून्य 
| राता है । इसी प्रफार पुरुप जिस पदाथंकी इच्या 
॥| श्रता है उप पदाथंके रहनेके स्थानको शून्य 
४| गता ह । केवल एक निष्काम पुरुप ही सकत 
¶| ताको पृं मानता हे । भरतः पदार्थोकी 
| इना ही दुःखका कारण दै । इस कामनाके 
| पासे सा्नात्र॒ धिराट भगवानको भी दुव 
प्र होता है । 
ह इन्र ! जीवे पुख्य-पाप रूप कर्मके 
। शा विरामे उत्पन्न कामना रूप सके दंशसे 
। दित हो षिराट भगवानने अपने मनमे विचार 
| व व्यापक हमारा शरीर किसी भोगकर 
पोते समं नही है अतः भोगको मोगोनिके 
| षिपि एय शरीरसे भिन्न फिसी चोटे शरीरको 
(| रतन्न ना चाहिये, जिसके हारा धमे; विषय 
[ सप भख प्रापि हो । रेस विचार दद्‌ होने- 
4 १ रार मगचानने दो भासे युक्त श॒व्रित 
ह. सरके समान आषा स्त्री अर आधा पुरुपके 
। को उसन्न किया । वह स्ञी पुरुषात्मक 










शधो सवस्प है | अन्तःकरण आदि षम 
| `` दए घटित होनेसे हिरएयगमं सह 


क्क जके 
 श्रह्मश श्य प्रतीत होता है वेसे दी शिराटकफो 


| 4 अवान दवारा घटित होनेसे माया विशिष्ट॒धुषट 


भौर स्थूल भोतिक पदार्थो दवारा षटित हनेसे 


विराट स्वरूप हं । हे देवराज ! जैसे द्ी-युरुपा- 
साक शरीर ईखवर-दिरएयगभ-षिशट खसूप ह 
तसे ही लोकके समी स्ी-युरुप नपुंसक शरीर 
तथा स्थावरजंगम शरीर शखर दिरएयगभं 
विराट स्वरूप है । क्योकि सवं णिक समष्टि 
स्थूल शरीरका भमिमानी विराट भगवान ह । 
इपलिये सब प्राणियकरि साथ विराटका तादात्म्य 


है । प्राणियों समष्टि द्म शरीरका अभिमानी 


हिरण्यगर्भं है इसलिये राणिर्योके संषातके 
साथ हिरण्यगर्मंका तादत्म्य हे । रीर प्राणिर्या- 
कै समष्टि कारणशरीरका भ्रमिमानी ईर है 
इपलिये सर्वं पराणियोकि संषातके साथ ईस्रका 


तादात्म्य है। यहां अज्ञान स्प मायाका नाम्‌ 


ण॒ है, अपंचीकृत पंषभूत ओर उनके कायं 
म को इषम कहते हं ओर पीत 
भूतो ओर उनके कायक स्पूल कहते है । शव- 
लिये सम्पण प्राणियकि शरीर स्थूल, इम) 
कारण सरूप दै । श्वः षिद्‌ हरा कि समी 
शरीरके षाथ विराट, हिरए्यगभ, ईरा तादा- 
त्म्य सृम्पन्ध हे । 
हे देवराज इद्र! विराद मग्न द्वारा 
उत्पन्न ङ्गी-पुरुष स्प हविवीय शरीरसे ही यद 
सम्पा वटि उतन्न हृद ई । विराट भगवान 
{व दवितीय शरीरो व्यि कोम. न गिनकर 
समष्टि कोटि दी गिना जाता हे। 
विराटके सखी पु्पात्मक दवितीय शरीरं 
करम दिखलाते ह- 


स नि न न 


रुपात्मक शरीरको देखकर विरा र 
त उसे दो मामि बिमकत कर दिया । 
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जंसे शुक्ति सम्पुट स्थित कीट सम्पुटका दो 
भागकर देता है वेषे ही विराट भगवानने द्वितीय 
शरीरका दो भाग कर दिया । एक माग सरी रूप 
हु भनिसे शतरूपा (प्रति) कहते है भ्र 
दूसरा माग पुरुष रूप हा जिसे स्वायंथुव मनु 
(पुहेप) कहते हं । ईष शतरूपा-मलु ( प्रृति- 
पुरुप) सं ही स्थावर, जंगम आदि सम्पू सृष्ट 
उतपन्न हई है । 
इस प्रकार माया विशिष्ट परमात्मासे जगत 
की उत्पत्तिका प्रकार निरूपण करनेके बाद्‌ अव 
जगतमें परमात्माके प्रवेश करनेका ठंग बतलाते 
हे-हे देवराज इन्द्र ! जो प्रमात्मादेव समष्टि 
अज्ञान रूप उपाधिमे प्रविष्ट होकर जगत्‌कर्ता 
ईइवर कलाता है, जो परमासमादेव समष्टि 
र्म उपाधि प्रपिष्ट होकर श्िरिए्यगरभं 
कहलाता ह ओर जो परमात्मदेव समष्टि. स्थुल 
उपाधिमे प्रविष्ट होकर विराट भगवान कहलाता 
है बही परमालादेव सम्पूरं शरीर रूप पूरियोमिं 
प्रवेश करता हे । जसे महाकाश मटसूप उपाधि 
म प्रवेश करके  मढकाश कदलाता हे, मठके 
टे ककम प्रवेश फर कलाकाश कहलाता है 
ओर षटमे प्रवेश करके घटाकाश कहलाता है 
ही यह ॒प्रमासमादेव भज्ञानरूप उपाधिसे 
ईस, ष्म उपाधिसे दिररपगभं ओर स्थूल 
उपाधिसे परिराट संज्ञो प्राप्त होता है र वदी 
परमात्मादेव अपने चेतन्यरूपसे सर्व प्राणियों 
शरीरम नखसे शिख तक परेश करता है । इस 
कारण यह जीव संज्ञाको प्राप्त होता है । अभिप्राय 
यह कि ष्रमं अन्न आदिक्षी वरह परमात्मा 
वेश सम्भर नही, किन्तु अज्ञान आदि उपाधिरयं 


्रत्मपराखः; अध्याय, ¢ 





-- 
म स्थित होकर प्रभात्माका स्फुरण ए 
प्रवेश है । इसी परेशो शाख प्रतः 
तथा अवच्छेद्वादके नामसे कहा गया १।१॥ 
व्यापक आक्राशको चान्त पुष्प षद प 
हुश्रा मानते हं, परन्तु बह भका ब 
घटम नदीं रहता उलटा षटादिक समी कर 
आकाशम रहते है तैसे दी सवं जगे 
स्वरूप परमात्माको बिचारहीन पुर श 
स्थित मानते हँ परन्तु बह परमात्मदेष शत 
शरीर आदिके अन्द्र नदीं रहता उद्य ण 
पादिक जड पदार्थं परभास रे ॥ 
हे देषराज ! जैसे घटफे उत्पततकं पं री 
सर्वत्र आकाश विद्यमान है तथापि पृक उती 
के घाद घटम अकाश प्रविष्ट इभा दए 
लोग कते है । उसी प्रकार शरीरी उति 
पूं यचि परमास्मा स्त्र वरिमा 
शीरके उस्पनन होनेके बाद शं रि | 
विष्ट हुञ्ा, रेषा लोग कहते ६। क 
मगवानका प्रकाश यद्यपि सवत्र षम्‌ ९ 
तथापि सूयंकान्त मणिम प्रविष्ट इद 
प्रकाश दाहक क्रियाको करता है भ । 
पदाथोमि रेसी किया सूय काशते नह ॐ 
होती । वैस दी भानन्द सरूप पसल ` 
सवत्र समान ही है तथापि हृदय स 
शरीरकी अपेक्ञा परभा्माङी विशेष न 
होती है । इस कारण हृदय देशे 
स्थिति शा्खमिं कदी गई हं । 
शंका-^“यदि भ्राता सभी 
रूपसे स्थित है तो सभी 
त्कार होना चाहिए 1 
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| 
~ | नद परन्देश 
# 
|. हमाधान-"“जेसे रग्नि ययपि सवं कामे 
५ | (गान है तथापि मथन द्वारा क्षिषी एक 
|| ब्र च प्रगट होती दै, तसे यद आनन्दसखरूप 
| रला यपि सवं शरीरोम वि्यमान है तथापि 
| शरण, मनन, निदिष्यास आदि साधर्नोसे फिसी 
4 भनी शीसे ही आत्माक। साक्षात्कार होता हे । 
| यपि अस्ति-भाति रूपसे वेदान्त शाह्ञके भरषण 
| ति दी सब जीरको आत्माका ज्ञान हे तथापि 
[|| पिएं आनन्द स्वरूप अद्वितीय रूपसे आत्मा- 
|| घ्न ज्ञान भवणादि साधरनेफि भिना नदीं होता 
|| ६। बरक भरवणादि साधनोसे दी आस्माका 
| प्रत्रा्तार होता है । जेसे काष्ठ रूप उपाधिफे 
|| गदते अग्नि अधिक यर कम भावके प्राप 
| वी है बर्तुतः अग्निमे अधिकता शौर अरपता 
। कहै, तेस शरीर आदिक उपायि भेदसे यह 
|| भान्दं खरूप आत्मा महान्‌ नौर अरप भावक 
। भृ हेता है वस्तुतः; आत्मा एक रस है । जंसं 
, ए दौ अग्न प्रकाश काष्टरूप उपाधिङ मेदस 


` गाना प्रकारका हो जाता है वैसे एक ही परमास्मा 
१ ४करणादि उपाधिके मेदसे नाना 


॥ 
१ 


॥ 

॥ 

| प्रप्र हो जाता हे । जंसे रात्रिम बक्ष्म 

„ ° यद्यपि शयं प्रकाश पिद्यमान है तथापिं 

॥ द्वा हआ वह बयं प्रकाश किसी 

| ् विशेष रूपसे प्रकाशित नदीं करता 
| स्य 


॥, 


¢ 


॥ 
| 


१ 

{ 

| 
| 
| 
| 
। 
। ( 


आनन्द रूप चात्मा यद्यपिस 
| शमा तथापि भक्ानसे आवृत हनेसे यह 
| `" प्रकाश नदीं करता 1” . 

| भ ¬ भदा स्वरूप आत्मामं अज्ञानढत 
| `` म्म नहीं हे । 












समाधान--“हे देषराज ! जैसे दिनमें 
समंधकार रूप राहू धयं आभरय करके रहता है 
ननोर उस सूरयो ही आञ्यादन करता है तैसे 
ञ्ज्ञान अवस्था प्रकाश्‌ स्वरूप भात्माक्ा अभय 
करके अन्ञान रहता है भोर उष॒ भत्माको दी 
अनच्छादन करता है । इष॒ इरण दी शाक्त 
ज्ञानको स्वाभय विपय फा है । तात्पयं यह 
कि जैसे अन्धफार जिष रके आधित रहता हं 
उसी धरो आच्छादन करता है तसे भ्क्ञान भी 
अन्धकार सूप है अतः मिप शुद्ध आत्मके 


. मधित रहता है उसीको भाच्छादन फरवर हे । 


अर्थात्‌ उघका ज्ञान नहीं होने देता । 

अब पूर्वं कथित तममे जगतका 
रोपके मा करते ई--जेसे 
यदी धूप शौर षयम यचपि प्रकाशपना समान 
ह र्थापि सूं ह पूरौ काश सस्प ह । सय 
दी धूप पृं प्रकाश सूप नहीं बरक परीच्छ 
प्रकाश हप है । से बार्‌ आदि इन्द्रियम जो 
रालाका प्रकाश है बह परिपू प्रकश नहीं 
किन्तु परिष्विन्न भका है । केवल नन्द 
सरूप आत्मा ही परिपा प्रकाश स्प हे । 
यद्यपि यह श्ानन्द्‌ खरूप आतम्‌ तयक वाङ्‌ 
रादि इन्द्रियम वतमान होते हए भी 
परिषि है तथापि ८ वाक्‌ है, पे भत्र 
आदिं विपरीत ज्नोका विषय होकर अता 


वर॒ परिष्क वरह प्रतीत शेता ई । पपि । 
आत्मे परिचि न्म भरण शाने 1 


कारण ह 1 इसलिये विद्वान पर 
परनि कके नदी देखते नकि एत 


देखते हं । 


-0. ८1116511 8118481 \/8/8/189| @0660). 01064 0४ व्छउकाठनी। === 
५ 11 


> # अ 


१.५९ अ 9 9 


न १ ~ ११ 9 99 9 





९०० 





अव बाकादिकोके साथ ताद्‌त्म्य अध्यास 
दारा आत्मामं परिच्छिन्नताफा निरूपण करते 
ह- 

हे देवराज ! जैसे एक ही देवदत्त नामक 
पुरुप भोजन वनाता है तव उसे लोग पाचक 
कहते ह ओर वरी जव पाठ फरता है तो पाटक 
कंहते हं । पाक करियसे दे 7दत्तमें पाचक शब्ददी 
वृत्ति होती है ओर पाठ क्रियासे पाटफ शब्द 
की श्दृत्ति होती है । पाक भर पाठ क्रियासे 
रहित देबदत्त पुरुपके स्वरूपम पाचक पाठक 
नाम प्रवृत्त नदीं होते । इसलिए पाचक पाटकः 
का नाम दबदत्त पुरुपके परिच्िन्नताके योधकं 
हे, परिपूणंताके नदीं । क्यांफि पाचक शब्दसे 
पाक क्रिया विशिष्ट देषदत्तका ही बोध होता हे 
पाठक्रिया विशिष्ट देवदत्तका बोध नहीं होता | 
एसे ही पाठक शब्दसे पाठक्रिया विशिष्ट देव- 
दत्तका ही बोध होगा, पाक क्रिया विशिष्ट 
देषदत्तका बोध नदीं होता । इसी प्रकार वाक 
आदिक नाम भी किसी निमित्तको ग्रहण करके 
दी आत्मामं प्रशृ्त होते है । खरूपसे शद 
आत्मामं किसी नामकी प्रवृत्ति नहीं होती | 
इसलिये सम्पूणं बाक्‌ आदि नाम आटभाको 
परिष्िन्न बतलाते हे । 

वाकादिक नाम ्रात्मामेँ 
लेकर प्रवृत्त हं उन्दं घतलाते क १ 

आनन्दस्वरूप आत्मा शाब्दोच्चारणरूप 
व्यापार करके कारण वाक्‌ संत्ञाफो प्राप करता 
ह । यह परमात्मा घट-पट भादि सर्थपदाथोको 
ग्रहण करनेके कारण हस्त, मार्गगमन करनेसे 
पाद्‌, मलत्याग हारा प्राणियोका पालन कनेसे 


्रत्मपएराखः, अध्याय ¢ । 


| 
पारदे 
--- 
पा, आनन्द्‌ उत्पन्न करनेसे शिस्न, पा 
का फल दुःख सुल भोगका अधिकारी फ 
उपस्थ संज्ञाको प्राप्त करता है । इत प्रशान्न 
न्दरियोके साथ तादात्म्य अध्याससे र 
वाकादिक शब्दोकी प्रवृत्ति होती है। ` 
गन्ध ग्रहण करनेसे प्राण, दषे द्र 
पदार्थोको निःशंक बोध करानेसे ऋषु, छ 
श्रवण करनेसे भोत्र, पट्रसोफ हण श्र 
रसना, शीत-उष्ण स्पशंकां नुम कले त 





.संज्ञाको यह आनन्दस्वरूप त्मा पर शते॥ 


इसी प्रकार यह आत्मा शरीरस्य वा 
चलायमान रहनेसे प्राणे, जगतेकी कयं 
से मन, अपने स्वरूपम सम्पू जगतो १४ 
रूपसे धारण कटनेके कारण धी, अदर्प ४ 
इतिमे सुरण होनेसे वित्त संजञाको आ 
द । “रह इस प्रकारका नाम पित 
अरत्मिका बोधक हे । इसं स 
((तुम कोन हो १ इस प्रकार ? ए 
“श्रं देवदत्तः" यह उत्तर मिलत ई । 
अहं शब्दका उच्चारण प्रथम्‌ शर वध + 
का उच्चारण बादमे होता है शर्व \॥ 
शब्द सभी भ्राणियोके आत्मा वृर ग ्‌ 
देवराज ! जितने भी नाम ह सी + 
करके आत्माका बोध कते, {4 
ये नाम बोध नहीं करते हं । ्‌ 

तः वाकादिक शब्दो अध ‰ 
च्विन्न रूप शालभा हें, बह ¦ पतिं ६ 
जानक पो नी दे । व १११६ 
ही उनके जानने योग्य है । ६९ 
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नि 
| | उदस्य उपाधिके भेदसे एक दी यं भग- 
ष | परिम सूपसे अनेकः प तीत होते दँ ओर 
प्न ख स्स उपापिके निदत्त होनेप्र वे सभी प्रति- 
| #व रिबस्प यमे एसताफो प्राप्न हो जाते 
| कष एक दी अआनन्दस््रर्प आत्मा उपाधि 
(ते पूर्तं बाक्‌-आदि पिशेष रूपमे प्रतीत 
(ट नोर अन्तःकरणादिकः उपाधियोके 
च कि हेनपर वे सभी वाङ्‌ आदि विशेष रूप 
| ब्ररप्र एत्व भावो प्राप्त हो जाते हं । एसा 
| ए आतमा दी स्वरूपसे जानने योग्य हं । 

| श एक दी महाकाश, घटाकाश, मटाकाश, 
| एर आदि पिशेप रूपम अतगत होता 
| पए हौ आनन््सरूप आत्मा वाक्‌ आदि 
१ | ( स्पे अनुगत है अर सजातीय, 
| य, स्वगत भेदसे रहित हे । कर्योफि समी 
| ° प्‌ यह्‌ आनन्दस्वरूप आत्मा “अदं! इस 
एब ओर अहं" इस ज्ञानदा विपयरूप होकर 
| १ हेता है । इसलिमे परिषृां अथेका बोधकं 
शब्द्‌ है तथा लक्तणादृत्ति करके 
९, ६ बोधक जो “अह” शब्द्‌ ह 
मसो शब्दस ही बुद्धिमान परप परिषृण 


¢ जानते है | 2) 












कर 


क. पि 


ॐ 


~ 








01, ~य 
यः 


+ भजसे अनेक पुरुप अपने शरीरम 
| र्‌ ह्मणः" (हं स्थूलः” इस प्रकार 
[ख गष्द्का भरयोग॒करते हं, वहां वक्ता 
| आर ११ अथरूप शरीरा भेद दी देखा 
| का“ ५२ “अदं” तथा “'त्म" शब्दके 
( ४ भेदसे तथा अह" . शब्द 


| | (मद एदे ` अत्मपुराणु, अष्वाय ४ 


१ 





“छया शब्दके भेदसे “(द्म शब्द (न्मातम्‌)' 
शब्दके अथंरूप आत्माका मी भेद ही होगा । 
समाधान- हि त ! वक्ता प 
तथा शब्द्‌ प्रयोगके मेदमे पदाथका 
व है । ४ नियम सवत्र सम्भव नहीं । 
क्योकि जैसे एक ही षट व्यक्तिं अनेक पुरुप 
धट है, कलशा हे, इस रकार मिन्न-मिन्न शब्द 
उच्चारण करते है । ब्य पक्ता पुरुषं तथा 
शब्दोफा तो परस्पर भेद है परन्तु षट व्यक्तिका 
मेद नरी । किन्तु एक दी षट व्यक्ति सवः 
शब्दम प्रतीत होता है, तेसे समी पष आत्मा 
फो “अहे” तथा {न्रात्म'" स्पसे कथन 
है यदपि वक्ता पुरो पसर भेद ह तथा 
अहं नौर रात शब्दका प्रसर भेद हं तथापि 
श्रातं शब्दका तथा अहं शब्दका लत 


तमाम भेद सम्मब ५ दिन्तु एक दी 


दमानन्दसखसूप आतमा 

तथा “आत्म शब्दम भुग्‌ हृश्मा प्रतीत 
्ेा है । अतः बक्ता प्म ओर शब्दो भेद 
ते आत्माका मेद नही, चिन्त एक दी आतमा 
सरकारी मात्म व्यापक है । बर स्थि 


पेकि अहं" शब्द्‌ 
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सम्भव है तथापि आत्म" शब्दका अथे तथा 


“भरहं"'शब्द जो शद्ध आत्मा है, उसका भेद 
सम्भव नदीं । परन्तु सवे जगतमं “अत्म' तथा 
(“स्मह शुब्दका अधं शुद्ध आत्मा अङगत है 
हे देवराज ! यह जो “रात्म" श्नौर “अह 
शब्दका अथं शुद्ध आत्मा हमने तुम्हं बतलाया 
ह, इसी आत्माके सात्तात्कारका उपाय शुशु 
जनको करना चाहिये । 
दातासे भिग्न शब्दादिकं विपयके षि 
का उपाय अधिकारी जनोको नदीं करना 
चादिए । क्योकिं शाद्खमँ बुद्धिमान पुरुपेनि 
कहा हे क जिस पदाथंकी प्रापिके पञ्चात्‌ सुख 
भाप हो उसी पदाथकी प्रा्षिके लिए यतन बुद्धि- 
मान पूरुपांफो करना चादिए । ओर जिस पदार्थ 
की प्राप्िके पर्चात्‌ दुःख हो एेसे पदा्थाशी 
्ा्िका यतन नदीं करना । घरक उन दुःखकर 
पदाथाकि निदृत्तिका उपा करना । विचार करके 
देखा जाय तो शब्दादिक विपयोके उत्तर कालम 
जीवको सुखकी प्राप्ति नहीं बरक अनन्त दुःख 
क प्रप्ति होती है । अतः शब्दादि विपयोके 
लिये यत्न॒ करना व्यथं है । भौर -आत्माके 
| ह जीवांको निरतिशय 
आनन्दवणे प्रापि होती हे । अतः आनन्द 
आत्माकी श्राशतिका यत्न करना चाहिए | अ 
हे देवराज ! जसे शब्द स्पशादिक समी 
विषय परिणामे दुःखके कारण ह । इसलिये 
बुद्धिमान पुरुपकि. योग्य नहीं । तैसे दही शब्द 
स्यशादिक पिप्य भोगके साधन स्थूल, घम 
तथा कारण शरीर ये भी भोगके उत्तर कालमे 
अनन्त प्रकारके दुःखोके कारण है । अतः ये 


ग 
| 


म लते पाते 
तीन शरीर भी अधिकारी पूरुपके योप 
वल्क परित्यागके योग्य हे । केवत शर 
स्वरूप आत्मा दी प्रप्र करनेके यो है| 


अतः हे देवराज इन्द्र शब्दादि शि 
से लेकर कारण शरीर तक समसत प्रच 
परित्याग करके - इस संघातम स्थित ओ प्त 
चित्‌-्ानन्द स्वरूप आत्मा है, उपे 
यह पुरुप जानता है तभी सवं पदा एर 
्मानन्द स्वरूपसे आत्माको जाननेमं पमष ए 
हे । इसे चान्त दवारा समफाते हरपि 
फी गौ परसे बाहर चली जाय । भूणिंभ 
चरण चिद्धफो देखकर वह निर्वप श 
छि गौ पूरं दिशामे गई है। तत्पश्चा्‌ 
गोके चरण चिदह्याफो देखता हा त 
जाता ह । धोड़ी दूर जाने पर न 6 
जाती है । इसी प्रकार 6 
करने योग्य इस संघातम स्थित भा 
श्रातो जब यह पुरुप निश्चय ९ ६॥ 
सवभूत प्राणीमे स्थित 
श्रात्माफा भी सान्ञात्कार कर 
संबातमं स्थित आत्माके शाने न 
व्यापक रूपसे आरमाका क्ञान्‌ नी ९ प 
तात्पयं यह हे किं अन्तःकरण सर्र 
रके चिकी तरह साकी सूप दते 
को जब अधिकारी जन निर्चय ही । 
स्थावर जंगम सूप न १ 
नन्द्‌ आत्मा ल त १ 
देवराज ! पेसे आनन्द ५१६ 
भिश्च इस लोकम दूरा कोर न 
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|  (षानन्द्‌ तन्देश 


न 
।  श्रानन्द्‌ खरूप आस्माकी प्राति दी परम लाम 
| ₹ै। शके प्रष्ठ हो जनेपर जितने लीकिफ यश- 
। दति. ्रादि अर्प पदाथं हें बे सभी अत्मज्ञानी 
। शो प्रा हो जते देँ । तात्पयं यह्‌ कि अंसे 
। लोमे मनुष्यादि सभी प्राणि्योके पर दहाथीके 
| पसं अन्तभूत हो जते ह तैसे आत्मनञानरूप 
# एतम सभी कर्मके फलोंका अन्तर्भाव हो जाता 

। है। इसलिए आत्मासे भिन्न सथं पदार्था 

, परित्याग करके अनन्द स्वरूप आलमका ज्ञान 

। हौ अवर्य सम्पादन फरना चाद्ये । अष इसी 

अरथंको श्रौर स्पष्ट करनेके लिये पुत्रादिक सवं 

| प्रिव पदारथोसे आत्मा अधिक प्रिय हे इसे 

। दिवलाते ह 

हे देवराज इन्द्र ! लोकम आर्माको प्रिय 

। कहते है अर पत्रादिक पदार्थो भी प्रिय कहते 

। है । इन दोनमिं आत्मा तो निरुपाधिक रीतिका 

, विप्य है इसलिये अतिशय प्रिय' हं ओर 

 पत्रादिक पदाथ सोपाधिक श्रीतिके विषय हं 

|| शसलिए अतिशय प्रिय नहीं हं । सी 

| पुत्र, स्री, धन, तथा बान्धवादि ग 

| दी प्रीति ्रपने आास्माके लिए ही होती हं, 

|| पूत्रादिके लिये वह प्रीति नहीं होती, यदि पत्रादि 

| क लिप बह प्रीति होती तो वैरी पुरपके पुत्रादि 

१ पने भी वह प्रीति होनी चाहिये । किन्त बरीफे 
| प्रको कोई भिय नहीं मानता ह । इससे यह 
| सिद हा कि पूत्रादिकोमें जो प्रीति बह अप्‌ 
| आनन्दे लिये ह । शौर अयने आत्मामं जो 
श्रीपति है वह किसी दूसरेके आनन्द्के लिये 
। भही। इसलिये आनन्द आत्मा निरुपाधिक 
/ भ्रीपिका विपय है अर पुत्रादिकं सोपाधिकं 


ह 


द क 






श्रातमपरारु, च्रध्याय ४ 
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शीतिके विषय हें । इस कारणसे ही शतिमे पुत्रा- 
दिक स्थं पदा्थसि आत्मो अधिक प्रिय 
कहा हे । 

द्मात्मादी अपेक्ता पूत्रादिकोकी तरह प्राण 
आदि भी बाह्म है । इसलिये वे भी सोपाधिक 
्रीतिके विषय है । स्थूलाकार परिणामक प्रप्र 
हुए शृब्दादिक विपर्योसे भाण विशिष्ट इन्द्रिय 
छन्तर है अर इन्दरियसे संकल्प विकर्य रूप 
मन, निश्चय सूप बुद्धि, अहंकार विशिष्ट जीवर 
ञ्मव्याढरृत नामक कारण अज्ञान, श्रीर शद 
ञ्रात्मा ये क्रमशः अन्द्र ह । शद्ध श्ास्माके 
न्द्र फोई पदार्थं नहीं हे । इसी अथंको युक्ति 
पूरक स्पष्ट करते हं-जेसे घटका द्रष्टा पुरुप 
धृट रूप गरिपयसे अन्तर होता है, . तंसं यह्‌ 
आनन्द खरूप आत्मा नेत्रादिक इनद्रियासे 
र्पादिक विप्योको जानता हे इसलिये द्रा 
ञ्रालमाकी विशेषण जो इन्द्रियों हं वे रुपादिक 
विषयो अपेतासे अन्दर हे । रोर यह आनन्द 
सरूप आत्मा मन इरा इन्दर्योको जानता हं 
इसलिये द्रा आत्माका विशेषण जो मन हं बह 
इन्दरियाकी अपेक्ता अन्द्रह । निह्वय स्प 
ुद्धिसे मनो जनता हे इसलिये दरश आल्माका 
विशेषण जो युदिध ह वह मनकी अपेक्षा अद्र 
हे । अहंकार विशिष्ट जीवके हारा उस्‌ बुदिष 
करो जानत्‌ है इसलिये दरा आस्माकः विशेपण 
लो जीव है बह बुद्िधसं न्द्र हं । आर यह्‌ 
्रानन्द स्वरूप आत्मा कारण अज्ञन उपहित 
सादी स्पसे अकार विशिष्ट जीवतो जानता हं 
इसल दरा आरमाका विशेषण जो अज्ञान ह 
वह ओवदी अपत्ता अन्द्र हे । आर यद अनन्द 


भ्यो 


मी स 
ककं 
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खरूप नात्मा अ्रपने स्वप्रकाश खरूपसे उस 
दमज्ञानफो प्रकाश करता है, इसलिये कारण 
ञअज्ञानसे आत्मा अन्द्र है । ओर आत्मासे चंद्र 
कोर दूसरा पदा्भं नहीं हं । किन्तु आ्माकी 
ञपेक्तासे सभी शर्नानादिक पदार्थं बाह्य ह आत्मा 
ही सबके अन्तर है । इसलिये दही आत्मा अ्रानन्द 
खसरूय रौर सवं पदार्थोसि अतिशय भ्रिय हे ।' 

शंका--“हि भगवन ! एक आत्मा दही 
प्रियहे। यह जो नियम अपने कहा, वह 
सम्भव नदीं । स्योफि यद्यपि यख्य प्रियता 
आत्मामे ही है, अन्य ॒पुत्रादिमे नी तथापि 
गौण प्रियता पुत्रादिकोमें भी सम्भव हे । इसलिये 
पत्रादिक पदां भी प्रिय हं ।" 

समाधान-देव्राज ! शरुतिमं आत्मासे भि 
सभी पदार्थोको नाशवान कहा गया ह । इसलिये 
विचार करनेसे पुत्रादिक पदारथमे गोण प्रियता 
भी सम्भव्र नहीं । जो पुरुप अत्मासे भिज शरीर 
पत्र, धनादि पदा्थाफो प्रिय कडता है उस्‌ 
रूपके वे शरीर पुत्र धन रादि पदाथं अवदय 
नाशको प्रा होगे । तात्पयं यह फि जिन पत्र, 
धनादिकं पदाथांको लोगेन प्रिय माना है वे 
पत्रादि पदां नाशवान है। इसलिये उनका वियोग 
अवदयम्भावी हे । कमी इस ॒पुरुपफे रहते दी 
पुत्र धनादिका नाश होता है ओर कभी पत्र 
धनादिके रते ए भी उस पुर्पकी सत्यु हो 
जाती दं । इन दो प्रकारके वियोगसे जीवको 
अनन्त दुःखी प्राति होती है । इसलिये 
त्रादिक पदार्थोमे इद्धिमान, पुरुषो भीति नदीं 
करनी चादि । नाशसे रहित श्रानन्द खरप 
आत्मा ही प्रीति करने योग्य हं । 


आत्पपुराण, च्रध्याय 


प 
| 
है देवराज इन्द्र ! जो पुस सेव ऋ 
को ही श्रिय जानता हे, उस दके ए 
जाकर किसी पुरुपफो आत्मासे भिव प्रा 
पदार्थोको प्रिय नदीं कहना चाहिए | याः 
विद्वान परुपफे पास जाकर कों पुज र 
त्रादिको श्रिय कदेगा तो उस पुरे #ष 
वचनो न स्व्रीकार करके वह ॒दिदात्‌ पृष 
परिय पुत्रादिक नागवान हं इस प्रकार यरि 
कह देगा तो उस महात्माके वचनसे १ 
उसके मनोमय पुत्रादिका नाश ह अण 
इस पर द्ान्त देते है- जसे कोई ए¶ 
रांगाको चांदी मान किसी जोहरीके ¶ ॐ 
कहता हे कि ““यह चाँदी हं ।” उ 
मिथ्या बातको न सहन र ऋ 
चोदी नदीं रंगा है” इस प्रकार व्क * 
करेगा तभी उस जौहरीके वचनसे उ" 
चांदीका नाश हो जाता है । शसति त 
प्रिय जाननेवाले आत्मज्ञानी 
अपने पुत्र धनादिको प्रिय नदीं का १ 
शंका“ आत्माको परि जनह ८ 
परुपोके वचन मात्रसे रादि अनात्‌ 
1१; र 
व तात स वि 6 
जो आत्माको प्रिय जानता ह प 
नाशबान दै इस प्रकारके ` बचन 
नाश करनेम समथं हे ।“ _ 
शंका-““विद्वान पुरुप 1 
है" इस प्रकारका ह. 
क्रे ॥” | 





(-(.-0. ॥/1/111|551101 18/21 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 






















| शमाननद सन्दश 
| समाधान“ देवरा ! यदि कमी विद्रान 
| प रेसा वचन न भी के तो भी विद्वान 
| दासा सामने मिथ्या वचनक्षा उच्चारण नही 
|| कला चादिये । क्योंकि भुपिमे. ्रज्ञानीको 
| त्र खरूप कहा हे । इसलिये जसे परमेखर 
/। वचन उच्चारणके तिना दी जीवोको पुण्य-पाप 
{^ क फल सुख-दुःख देते है तसे परमेखर स्वरूप 
‡ िद्रान पुरुप भी वचन उच्चारणके विना भी 
| पाप-पुणएयका एल देते हें । विद्वान ` पुरुक 
। समीप जाकर जो पुरुप सत्य घच नका उच्चारण 
। स्प शम कमं करते ह उन्दं खखकी प्रापि हती 
। ह भर जो असत्य बचना उच्चारण रूप पाप 
॥ कमं करते है उनको दुःखी प्राप्ति होती हं । 
ह इसलिये विद्यान पूुरुपो निदंय नहीं कहा जा 
सकता 1” 
। शंका-^“पहले आपने कडा ह किं.विद्वान 

। रूपके समन्त अनाम पदार्थो भ्रिय कहनेस 

। उनका नाश हो जाता हे 1 यह आपका कथन 

|| संमव नही । क्योकि इस जन्मभे किण हए पाय- 

| पुर्य कर्मके फली भाति इस जन्मे नदीं 

1 बर अगले जन्म-जन्मान्तरमें होती है । एसा 

| शमि कहा हे ।” र 

| समाधान-“यद्यपि बहुत स्थानम तो जन्मा- 
| न्तर ही पुरुय-पाप कंका फल प्रा होता ह 
/ तथापि त्यन्त उग्र पाप-पुएय कर्मोका एल 
| इ अन्ममे दी प्राप्त होता हे । घरहज्ञानी विदान 
| के सामने मिथ्या बचमका उच्चारण अत्यन्त 
| उग्र पाप कमंदहे। 1 इस पाप कमेक 
। श्ल जन्ममें मिलता ६ । 

| स विपरीत विद्वान पूसपोके समीप 


श्रात्मपुराण, अध्याय ¢ 
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जाकर ओ फोई पुरुप आत्मको दी प्रिय कहता 
है तो उस पूरुपके पुत्र धनादिक पदां नाश न 
होकर आयुष्य एवं बृद्धिको परप करते ह । अतः 
वैराग्य आदि साधनोसे रदित जो प्प पियस्ूप 
करके. आरमाको जाननेमे समथं नदीं ही आर 
त्र घनादि श्रिय प्दा्थकि जीवनक इच्च करते 
ह उन्द प्रिय रूपसे आत्माकी उपासन। करनी 
चाहिए । इस उपासनासे उस पुरुपके पुत्र 
धनादि पदां चिरकाल तक जीवित रहगे ।” : 
शंका-“यथा्थं अनुभव ज्ञानसे उपासनाके 
र 2१ £ 
प कुरे योग्य वस्तुक 
विद्यमान अथवा अविद्यमान होने पर कवल 
गुर शाके वचनसे उस्न मानस जञानम 
विर्वास करके युशशाख्च उपदेशित प 
सजातीय इतिक १ वादसे, विजातीय शृतियोकि 
द्मवरोधको उपासना कहते हं । 
जैसे भूतिम स्वगं, मेष, मङुप्यलोकः, 
पुरुप, योपित्‌ इन पँबाङी अग्निरूपसे उपासना 
कही है । बहोँ सवगादिक यद्यपि अग्निरप नदीं 
है, तथापि गुरुशाद्के बचनसे उन स्वगोदिकरि 
ुरुपदी अग्नि बुद्धि होती ह । उनम विष्वास्‌ 
मात्रसे खर्गादिकोमिं निरन्तर अग्नि-आकार 
सजातीय इत्तियोंका प्रवाह होता है । ओर उससे 
घटादि विषय विजातीय वृत्तियोंका निरोष 
होता है । इसका नाम उपासना ह तात्यं यह 
कि यथाथं अनुभव रूप प्रमा ज्ञान तो रस्यत 
शादि प्रमाणो तथा रिपयके अधीन होता हे । 
नौर उपासना श्रमाण तथा विपयके अधीन नदीं 
होती, बस्किं शर्‌ शाखके वचनम विश्वास 
व्मधीन ह । यही दोर्नोका मेद हे। ` 
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इसके पहले प्रियरूपसे आटमाके उपासना 
का फल पुत्रादि प्रिय पदार्थोका जीवन बृद्धि 
कहा । अव प्रियरूपसे आत्मके यथार्थं अनुभव 
का फल कहते है हे देवराज इन्द्र ! जो पुरुप 
नन्द्‌ सखरूप आत्माको प्रियरूप करके जानता 
है बह पुरुप सवं देवता स्वरूप होता है । इसमें 
तम्हं फिंचित मात्र भी संशय नदीं करना 
चादिए । इसलिये आनन्द सरूप अत्माके ज्ञान 
से अधिकारी पुरुपोको सर्वात्म भावक्ी प्रति 
होती हं । यह मे अपने मनशी युक्तिसे नदीं कट 
रहा हं । इस परिपयका एक प्राचीन वृत्तां है । 
उसे त॒म सुनो- 

एक समय फिंसी देशम बेद तथा शाखमिं 
निपुण अनेक ्ाहमणोका समाज एकत्र हआ । 
वहा नाना प्रकारकी लौकिक वेदिक वार्तां चल 
रदी थी । उनम से किसी विदान व्राह्मणने 
उपस्थित समाजसे प्रन किया-““सज्जनों 
ब्रह विद्याको जानने वाले पुरुप फते ह फ 
व सर्वास व प्राप्ति होती ह । इस 
प्‌ श सशय 2 । जिस्‌ ब्रधज्ञानसे अधिकारी 
जनोफो सवात्ममाबङी भ्रा होती है, यह ब्र 
भी किसी पदाथंके ज्ञानसे सर्वात्म भावको परा 
हमा है अथवा फिसी पदार्थे जञानके विना ही 
सबात्ममावको राप हुमा हं । इन दोनों पत्तेमिं 
कसी पदाथके क्ञानसे बह ब्रह्म सर्वात्म भावक 
रात्‌ इमा हे । यह प्रथम पक्त अंमीकार करं तो 
जिस पदाथंके ज्ञानसे ब्रह्मो सर्वात्ममाय प्राप्त 
डा हे, उस पदार्था निरूपण करना चाहिए । 
शरीर किसी पदाथे ज्ञान विना ही सर्वात्म भाव 
क भ्रान्ति हुईं ह, यह दूसरा पन्न अंगीकार करे तो 
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नह्य का ज्ञान निष्फल होगा ] क्योकि श्र 
को ज्ञानफे विना ही वासना 
वसे दी अन्य अधिकारिेक्षो भी र्ते 
बिना ही सवोत्मभावकी प्रापि शेगी । सह 
भावक प्राप्तिकरे किये अहाज्ञान्ा एमा 
करना निष्फल हे । किसी पदार्थे इने ् 
सवात्मभावको प्राप्न हुता है, इस प्रम फरो 
भी यह विचर करना चादिए फं ह ऋ आ 
से भिन्न किसी पदा्थके ज्ञानसे सास श 
प्राप्न हा ह अथवा अपने खरूपे क 
सर्वात्मभावको प्राप्न हु्ा ह । इन दोनो परो 
यदि प्रथम पत्त स्वीकार करगे तो ऋ 
निष्फल होगा । क्योकि मिस अन एं 
ज्ञानसे रको सर्थातममावकी पराति ६ 
न्य पदार्थे ज्ञाने द्रे अभिक 
मी सर्बाह्म भावकी प्राति हो जायगी । कि 
भावकी प्रापक सिये त्र्ञानका स्पार # 
व्यथं है । ओर वह ब्रह्म अपने खरप 8? 
सर्वात्ममावको प्राप्त हृशरा ह यह एए# 
यदि स्वीकार करेगे, तो मी त्रह्ान रि 
हो जायगा ! क्योंकि जैसे तरको शरणं ष 
के ज्ञानसे सर्वात्मभावकी प्राति हर ह (0 
अधिकारीजनोंो भी अपने शा 
ज्ञानसे सर्वात्ममावकी प्राति ह र्म 
सर्वात्मभावके प्रा्िके लिये बरहजञनर 4 
निष्फल द ।” हे इन्र ! शय प्क + 
भ्रत्मका परस्र मेद्‌ खकार करे ॐ ` 
ने सर्न्॑राह्मण समाजसे प्रर्न किया । 

प्रश्नको सुनकर त्राण 
किसी पदार्थकि ज्ञानसे 
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| ( ¦ परमानन्द सन्देशं ए 
छती है यह प्रथम पत्त रीर बिना दही ज्ञानके 
। सर्वास भावकी श्रापषि होती ह यह दहितीय प्त 
। का स्यागकर आतमाके ज्ञानसे सर्वास्म भावकी 
\ प्रापि होती है इस ठतीय पक्त तथा आत्मा 
। श्हके अभेदको अंगीकार करके उत्तर दिया-- 
(ज्ञान तथा अन्य किंसी पदाथंक ज्ञानसं वह 
रह सर्वास भावको नदीं प्रप्त हया, चिन्तु 
। ब्रह भौर आत्म शब्दका अथं जो अपना 
 खल्प है उसके क्ञानसे बहा सर्वातममावको 
। भ्रा हया है । इसलिये जेस त व 
रह्म सर्वात्म मावको प्राप हमा हतस्‌ स ८.५ ६ 
। भावी प्राप्िके लिये अन्य नोक 
श्री स्माका ज्ञान ही सम्पादन करना चाहिये । ' 
 शंका-“श्रहमज्ञानके बिना केवल आत्माके 
ज्ञानमात्रसे सर्वात्मभावकी प्राति सम्भव नदीं ।“ 
. समाधान-"वह ब्रह्म किसी प्राणीकी आत्मा 
से मिन नहीं किन्तु सच प्राणिर्योका आत्मा सूप 
। है इसलिण आत्माका ज्ञान दी .बदजञान ह 
शौर ब्रह्मज्ञान दी आत्माका ज्ञान ह । 4 
। ञम्‌ व्रह्म तथा आत्माका अभेद प 
लिये युक्ति नोर शाखके अलुसार उनका अथ 
निरुपण करते है श 
देशकाल वस्तु परिच्चेद्से रहित तथा 
सबसे अधिक जो र्भ है उसको ब्रह्म शब्द 
बोधन करता दै, तैसे देश-काल वस्तु परिच्छेद 
ते रहित तथा सबके अन्तर व्यापक जो अथं हं 
। उसको आत्मा शब्द बोधन करता हे । यह 
| देशकाल वस्तु परिच्ेदसे रदित ब्रह्मम जो सतस 
| अधिक्रता हे, बह सबके साथ भेद सूप हें । 
| अभेदे मिन को दूसरी ब्रह्मम अधिकता नरद 


क 


ति = क. चक, की व्क. ॐ ह 9 ४3 ऋः ज 


चिका त्ये 


वि क = को = दो = नोः > 

= = (नकाय रः ड = 

पीर बकर 
कक ९ न -१- न 


क 
भ, 


श्रत्मपुराय, अभयाय ४ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6७810011 


९०४ 





तैसे देश काल वस्तु परच्डिदसे रदित आत्मामं 
ञो सवे अन्तर व्यापकता है वह भी सवके 
साथ श्नभेद रूप हे, अभेदसे भि कोई दूसरी 
व्यापकता आत्मामं नदीं । यदि ब्रह्म तथा आत्मा ` 
का किसी देश काल स्थूल घर्म पदाथके साथ 
भेद अंगीकार करं तो पूर्वोक्त रघा ओर आत्म 
शब्दका अर्थं उनमें नदीं घटेगा । इसलिये स 
हस्त ओर कर॒ शब्द एक दी अथके वाचक हं 
तैसे व्रह्म अर आत्म शब्द सभभेदसे रहित एक्‌ 
अद्वितीय चैतन्यके बोधक हं क 
शंका-^“सर्व मेदस रहित अद्वितीय चैतन्य 
रह तथा अत्म शब्दका अथं हे, यह श्राने 
कडा, परन्तु वह सम्भव नदी । क्यों लोकं 
रह्म शौर आत्माका मेद ही प्रतीत होता हं ।' 
समाधान-“्रहममे जो भेद तीत होता है 
वह्‌ वस्तुतः ब्रहम भेद नदीं रिन्त उपाधिके 
सम्बन्धसे रहम भेद प्रतीत होता ह । अतः बह 
द मिथ्या है । जैसे आकाशम यद्यपि बास्त- 
विक भेद नहीं है तथापि आकाशम. ध 
ब्रिजली रहित श्ाकाशमं 
उत्पन्न व ४ ब्रहम यद्यपि वास्तविक 
भेद नहीं तथापि ब्रह्म से उत्पन्न स्थुल खम 
पदार्थ मेद्‌ रहित ब्रह्मम भी मेद्‌ उत्पन्न करते 
३ । इसीको र स्पष्ट करते है-जेसे मेदसे 
रहित आकाशम करिपित गन्धव नगर प्रतीत 
होता है । उस कर्पित गन्धवं नगर उपाभिसे 
्मकराशका प्रथम भेद प्रतीत होता हे । इसके 
बाद गन्धर्वं नगरम स्थित ओ नाना प्रकारके 
घर है, उनसे अाकाशका भेद प्रतीत होता ह वा 
उसके भाद धरोमं स्थित षटादिं पदाथ, 
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्ाकाशका मेद प्रतीत होता है। इस प्रकार 
उपाधिके सम्बन्धसे मेद्‌ रहित आकाशम अनेक 
भेद प्रतीत होते ह । इसलिये बे सम्पूणं भेद 
` श्माकाशमे कटिपित हे । तेसे दी भेद्रहित आनंद 
स्वरूप आत्मामं प्रथम अकाशादिक पंचमहा- 
भूतेसि भेद प्रतीत होता ह । उसके बाद पंच 
महाभूर्तोमिं स्थित स्थूल श्म शरीरोसे आत्मामें 
भेदं प्रतीत होता हं । इसके बाद प्राण बुद्धि 
इन्द्रियादिकोसे आत्मामं मेद प्रतीत होता हे । 
इस प्रकार उपाधिके सम्बन्धसे भेदरहित आत्मा- 
भ . अनेक प्रकारका भेद प्रतीत होता हे। 
इसलिये वे सम्पूणं भेद आत्मामं कल्पित है । 
उस करिपत भेदसे श्रात्माकी वास्तविक एकता 
निवत्त नहीं होती । इसलिये आत्मा तथा तरहमका 
परस्पर भेद नदी वर्क अभेद ही है । श्नौर 
ब्रह्मवेत्ता महात्मा पुरुप न्रज्ञानसे जो सर्वात्म 
भावक प्राप्ति कहते हे बह उनका. कहना मिथ्या 
नही, यथाथं है स्यार समष्टि व्यष्टि उपाधि- 
बाला नह पू-पूवं त्रहज्ञान दारा दी सर्वात्म 
भावको प्राप्न हमा हे ।"' 

“ ‹ ` शुकरा-“यदि ब्रहम सवत्र व्यापक है तो 
अपने व्यापकं स्रूपको सदा क्यो नही 
जानतां १ . ` ्‌ 
समाधान-जसे निद्राम सोया इमा महा- 
राजा निद्रा दोपसे ्रपने महाराजयनेको नहीं 
देखता किन्तु खप्नमं अपनेको दख मानता 
है ।. तैसे अज्ञान रूप मायासे आत्त हुआ यह 
ब्रह्म अपने व्यापक खस्यको नहीं देखता किन्तु 
अविद्यासे अनेको परिष्डिन्न मानता ह । जैसे 
मेद्रहित शद्ध आकाशम मेष, पं, हवा 
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पदक उपृधूया नाना ्रकारका भद सत 
करती हैँ तसे येदसे रहित श्र आले ¶ 
अज्ञान रूप माया दी भेदका फारण है। $ 
रात्रि कालम अन्धकार घयेके प्रकाशको श्रा 
दन करता है तेरे संसार कालमे अज्ञान र 
प्रकाश स्वरूप आत्माको आच्छादन की ६। 
जेसे चारो ओरसे धनधोर वन द्वार पिह 
फिसी प्राममं रहनेवाले पुरूपको शत्र सेना 
उससे होनेवाली लूट मारका ञान ए! 
श्ओरीर कभी दैबयोगसे उस आमवासी पक्त 
जव शुराजाफी सेना ओर लुटनेक्ा दशेर श 
है तव उस दृर्शनसे वनवासी पूरके ¶ 
अज्ञानी निषृत्ति होती हे । ओरं एष 
निवृत्त हुमा बह अज्ञान पुनः कमी भी उपल 
नही होता । तसे उस आत्मरूप 
कालका अज्ञान रहता है । जत 
त्मका साक्ात्कार नदीं होता तवत ऋ" 
की निदृत्ति किसी उपायसे गी नही 
किन्तु अधिष्ठान आत्मके सात्ताकए ` 
भवानम निति दोव दे भ * ५ 
अत्माके ज्ञानसे . नष्ट ध 6 
भी उत्पन्न नदीं होता हं “ 
शंका-“आअधिषठान आतमाके ने शी 
दी निदृि आपने कही है, वह सम „ 
को यदि हान वादि पष 
भावसूम हो तो उसकी श्ञानसे न र 
है । परन्तु बह अजान भावरूप नी ४ . ६ 
जञाने अमावका नाम अज्ञान हे । छ ( 
समाधान-“्ञानका अ ञो # 1 
नहीं । क्योकि प्रकाश सवसूप नो = 


4 जन वि 


+ 
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बही ज्ञान स्वरूप ई, दता भिन्न जड बुद्धि. 


, आदि ज्ञान रूप नहीं शौर बह ज्ञानरूप आत्मा 


॑ स्य है । अतः उसका अभाव मानना सम्भव 
| 


| हवे तो सव लोगोको . अन्तःकरणकी दृत्तिमें 
^ ज्ञान सुभः उत्यन्न हा, यभ पट ज्ञान 
उत्पन्न हुमा इस प्रकार ज्ञान व्यवहार, दोता 
ह बह नदीं होना चाहिए । क्योकि अपके 
मतमं आत्मासि. भिन्न. कोड पदाथ ज्ञान स्प नदी 
ह । केवत एक अत्मा दी ज्ञान रूप हं ।'' 
समाधान--“जैसे लोहके पिण्डमे दहः 
| करनेकी शक्ति तथ्‌; प्रकाश . करनेकी - शक्ति 
यद्यपि नरीं है तथापि जब्र अग्निके साथःलोहे 
का तादात्म्य सम्बन्ध होताः है तब बह ` लोहं 
| पिर्ड दाह , श्नोर प्रकाशःकरता हे; एसा लोग 
| इहते. दै । तैसेः दी; जडः अन्तःकरण शोर उसकी 
। | दृत्नियोमं ¦ यद्यपि वास्तविक ¦ प्रकाशपना . नदीं 
| तथापि, प्रकाश सरूप. आत्माका जवः अन्तःकरण 
| फे साथ; तादात्म्य अध्यास होता हे. तव अन्त 
, | करण. ओर उसकी यतति: प्रकाशपना प्रतीत 
| होता, है॥: उस्‌ अन्तःकरणएमेे आत्माका दी प्रकाश 
| ह इदि, अन्तःकरएकी इषिरयमि जो लोगो 
> का जान व्यव्हार हे बह.गोण ह. युख्य नदीं । 
| भत्मा ही घ्य ज्ञानपर ई'॥' , - ` 
| ,.„, ।शंका--““्न्वःकरणादिक : जड पदार्थमं 
| प्रकाश. धं, न हो, तथापि, आत्माका घमं जो 
| प्रकाशः है उसके श्मावक्रा नाम, अज्ञान द | 
ध समाधान-"“श्रात्मासं भिन्न. याद्‌ ज्ञानस्प 
॥ शाश अ्ंगीकार, रं तो. त्मा जोर प्रकाश 
{ २७ 
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शंका--““यदि आत्मा दी एक ज्ञान सूप 


१९६ 
जड़ भावी भाषि देगी । क्योकि मेदवाला 
पदाथं विकार रूप होता ह अर ओ विकार सप. 
है बह जड रूप होता है, जसे षटादि पदाथ 

| श्नौर यदि आत्माको तथा उसके ्रकाशको ` 
जड रूप शंगीकार करोगे तो जो-जो पदां 
जड होता है बह अनात्मा ही होता हे, जंसे षट 
शरीर घटका सफेद लाल आदि रूप दोनों जड : 
हे सलिए अनात्भा हं । इस प्रकारः आत्मा तथा 
प्रकाश दोनों जड़ होनेसे अनात्मा हये जायगे, 


नोर बह तहं मी स्वीकार नहीं| इसलिये 


आलमसे प्रकाश भिन्न नदीं ओर अंसे आत्मासे 
प्रकाशा भिन्न नहीं तैसे आत्मा-प्रकाश दानोसे 
अनन्द भी भिन्न नदीं । यदि आत्मा-काश : 
इन दोनोसे चानन्द भिन्न हो तो आत्मा-पकाश 
आनन्द इन तीनोमं पूर्वोक्त रीतिसे अनात्मभाव 
की प्रापि होगी । जसे शल्य फिसी पुरुपका 
शरीर, शरीरम स्थित गौरत्वादिक धमं तथा 
उनको प्रकाश करने बाला दीपक इन तीनाका 
परस्परं भेद हे, इसलिए इन तीनोमं अनात्मता 
श्मनुभवं दवारा सिद्ध ह तसे ही आत्माअकाश 
द्मानन्द इन तीनोको यदि परस्पर भिन्न स्वीकार 
करेगे तो वनम अनात्मता सिद्ध होगी । इस- 
लिये  आत्मा-अकाशसे आनन्द भिन्न नदीं । 
िन्त॒ आत्मा दी प्रकाशस्वरूप  आनन्द्‌- 
स्वरूप हं 
यदि बादी अरकाशल्प आआसमामें प्रकाश धम्‌: 

मानते ई । तो उनसे हम पूते हं किं प्रकाश 
रूप भ्ात्मामं ज प्रकाश धमे रहता इं बह अन्त 
करणादिके जड पदा्थोके भानके लिये हं अथवा 
आत्मके भानके लिये. १ यह प्रथम प्रत्त तो 








१९२ 
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संम्मव. नही, क्योंकि आत्मारूप प्रकाशसे ही 
छन्तःकरणादिक जड पदार्थोका भान सम्भव हो 
सकता हे । इसलिये अन्तःकरणादिके प्रकाशक 
लिये. आत्मामं प्रकाश धमं मानना निष्फल है । 
समीर दूसरा पक्त भी ठीक नही, क्योकि प्रकाश 
खूप आत्मामं यदि अन्य प्रकाशये प्रकाश्यता 
स्वीकारं करोगे तो ` आत्माको जड़ मानना 
पड़ेगा 1 क्योकि जो-जो पदाथ अन्य प्रकाश 
द्वारा प्रकार्य है वे जड होते है । जेसे नेत्र 
जन्य अन्तःकरणकी बृत्ति अविच्छिन्न चेतन्य 
दारा दीपादिक पदाथ प्रकाश्य है इसलिये दीपादि 
जड ह । तंसे आत्मा भी यदि अन्य प्रफाश 
दरा प्रकाश्य होगा तो दीपादिकंशी तरह जड 
ही होगा । ओर षह आत्माकी जडता तुम्हे 
स्वीकार नदीं हे । इसलिये अपनेसे भिन्न प्रकाश 
हारा आत्मा प्रकाश्य नदीं । 

अथवा, प्रकाश स्वरूप आत्मा जिस अल्प 
भ्रकाश दारां प्रकार्य है, वह प्रकाश भी किसी 
अन्य प्रकाश द्वारा प्रकार्य हे अथवा नहीं १ 
यंदि फदो- बह अन्य प्रकाश किसी अन्य 
भका हारा प्रकाश्य नहीं शन्तु सखप्रकाश हे, 
तो प्रथम समर्प प्रकाशो खप्रकाश माननेमे 
कौन अपराघ हं १ आतमारूप प्रफाशको दोड्कर 
द्वितीय प्रकाशको स्वप्रकाश माननेमे केवल व्यथं 
ही तुम्हारा प्रयास है । अर यदि. कहो- वह 
दूसरा प्रकाश भी किसी तीसरे प्रफाशसे प्रकारस्य 
है, तो बह तीसरा प्रकाश किसी चतुर्थ प्रकाश 
से भका ह, इस प्रकार तुम्हं अनवस्था दोष 
्रा्ठ होगा। इसलिये प्रकाश खर्प अत्मा 
किसी. अन्य परकाशसे प्रकार्य नहीं किन्तु अपने 
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----- | 
स्वप्रकाश रूपसे आत्मा अपनेको तषा 1 
अन्तःकरणादिक फो प्रकाशित कता ै। ६ | 
लिये आत्मा दी ज्ञान सखवकूप है ओर पीन श्रते 
नित्य हे । रसे ज्ञान स्वरूप आसन्न अन | 
किसी प्रकार सम्भव नीं | इसतिये इ 
अभावका नाम अज्ञान है, यह जो तुमने षष | 
कहा था, वह अत्यन्त विरुद है ।" 
शंका--“ "मात्मा सत्यरूप तथा | 
नदीं किन्तु शल्यरूप है । इसलिए शत | 
आआत्मामे प्रकाश धमं सम्भव हे | 
समाधान--“हे ब्राहमण, यदि श्रा | 
शूल्यरूप अंगीकार करोगे तो जैसे अल | 
भ्म आत्मता नदीं है तैसे असत अक | 
भी आत्मता नदीं रहेगी । | 
आत्मताका अभाव तुमो मी. अंगी || 
मतः मात्मा शुन्यशूप नदीं ह । म | 
को शुल्यरूप मानकर उसमे प्रका त | 
कार करना यह भी अत्यन्त दिर ई।१ | 
गिष्ठान होती हे । अत ९ 
सत्य वस्तु ही अधिष्ठान | 
किसी पदार्था अभिष्ठान होती नी तौ | 
वा स | 
बन्ध्या पुत्र भी रूपादिक व सर 


॥ 
॥\ 


होना चाहिये चर वन्ध्यापुत्र | 
मधन को न 4 
सवका अधिष्ठान आत्मा | 
हषे तो जसे नस्क अपिः | 
किसी भी प्ाणीको होती नी „` | 
मी असत स्यसे प्रवीति नदी चीर £| 
नीर स्र प्राणियोको “अह भसि 4 


> 


(नन्द सन्देश 


अस्वरूपसे आत्माकी प्रतीति होती है । इसलिए 
। प्रप्य सीगढी तरह आत्मा असत्य नहीं कतु 
। सवेदा सत्य सूप हे । उस सत्य स्वरूप आत्मा 
। का अमाव कमी सम्भव नदीं, इसलिये ज्ञानका 
। अमावरूप अज्ञान नरी, किन्तु वह अज्ञान भाव 
। स्प है । उस भाव रूप अज्ञानी निडृति त्रहम- 
रा दवारा सम्भव हं । 
ू अव ब्रह्मवि्याके स्वरूपका निरूपण करते 
सर्बभेदसे रहित, खप्रकाश, सत्य खूप 
तथा आनन्द स्वरूप आटमाको विपय करनेवाली 
। तथा महावाक्यसे उत्प हृ चेतन्यके अभास 
। गुक्त अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम घ्रहमिद्या 2 । 
इस प्रकारकी ब्रह्मविद्या जब्र तक नदीं उत्पन् 
होती तव तक अओबोके अन्ञानकी निृत्ति नदी 
होती । चौर जब तक अज्ञानशषो निवृति नी 
, होती तब तक जन्ममरण रूप संसारक निवृत्ति 
नीं द्योत । इसलिये जन्ममरण रूप संसारकी 
। निवृचचिके लिये ब्रहषविदयक। अषर्य सम्पादन 
करना चाहिये । 
हे ब्राह्मणों ! यद्यपि सत्‌-चित्‌-भानन्द्‌ 
स्वस्य व्रह्म सभी ओीवोका आत्मा स्वस्प 
तथापि ज्रह्म विद्याके बिना अज्ञानसे अदत्त 
हा यह ब्रह्म जन्म-मरण सूप संसारे जीर्बोकी 
र्ता नहीं करता है । भरन्तु ब्रह्म विचयासे अज्ञान 
| क निद्ृच होने कै बाद आवरणसे रदित तथा 
|| श्रलुमवका विपय हश्ा बरहम जन्म-मरण स्प 
| संसारसे ओवोकी रक्ता करता हं । अंसे षर 
|| गडा हुआ धन जब तक धर वाले पुरुपसे अज्ञात 
|| रता द तव॒ तक उसकी दद्ड्रिताकोः द्र नहीं 


क्तिनि ^ की ` भक्षी = ककि क्कच 


क्य 









~ सि - | 


न= 2 ~ 2 2 


क 2 3 गिनि > द 959 “> = 
प 


श्रात्पपुराख; 0 इअ्ध्याय; ४ 


२८ 


करता शरीर वहो धन जव गृही पुरुपको ज्ञात हो 
जाता ह तव वह उसकी द्रिद्रिताको दूर कर देता 
है । वैसे दी सवं जीरवोके हदय देशमं स्थिव यह 
आनन्द सरूप आत्मा जव तक जीवों दारा 
अज्ञात है तव तक जन्म-मरण रूप संसारसे 
उनी रक्ता नरी करता रीर जब यहं आनन्द 
खरूप आत्मा ब्रह्म विद्या हास ज्ञात हो जत। 
है तव जन्म-मरण सूप संसारसे जीर्वोक रकता 
करता है । इसलिये जन्म-मरण सूप संसारके 
निवृत्तिके लिये तथा परमानन्द्की प्रा्िके लिये 
ञ्मधिकारीजनोंको ब्रह्मविद्या अवद्य सम्पादन 
करनां चाहिए । 

जो आत्मारूप ब्रहम अपरोतत ज्ञानका विषय 
होकर जन्म-मरण सूय संसारसे जीरके र्ता 
कृरता है बही ब्रह्म समष्टि कारण अज्ञान रूप 
उपाधिसे युक्त होकर ईर मावो प्राप होता 
हे, वही जहम समष्टि घ्मरूप उपाधिसे युक्त 
लेकर दिरणए्यगमं मावको प्राप होता है । ओर 
वह माया विशिष्ट ईश्वर तथ दिरणए्यगभं जीवो 
की तरह गुरु उपदेशसे ब्रह्म ज्ञानको प्रा नहीं 
होता, धिन्तु आपी स्वतन्त्र वेदान्तके श्रथेको 
विचार करके त्रजञानको प्रा होता ह । यद! 
माया विशिष्ट ईर ओर दिरण्यगभमं इतनी 
विशोपता हे । ईखरका उपाधि जो कारण अज्ञान 

1 १ इस प्रकार अहंकारम आर्द्‌ 
र ध व्यामोहको उत्पन्न करता हं । 
अहंकारम आरूढ इए विना केवल अज्ञान्‌ 
्ावरणसूप व्यामोहको उत्प नदीं करता । बं 
अहंकार परमेश्वरम नही, इसलिये सवज परमेश 
छो आबरणसे रहित सदा बेदान्तके अका 
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शुसंधान रहता हे । ओर समष्टि खष्मरूप कायं 
उपाधित्राला जो दिरणए्यगभं हे उसमे अहंकार 
रहता हे । इसलिये बह ॒दिरण्यगमं किंचित्‌ 
आवरणको अनुभव करफे ही वेदान्तके थका 
अनुसंधान करता है । इतनी विलक्षणता यद्यपि 
ईश्वर ओर दिरण्यगभेमं है तथापि गुरुके उपदेश 
कीः दोनोकोः अपेता नहीं । जसे अग्नि, जल, 
वायु बृक्त, अण्डज. आदि चार प्रकारके प्राणी 
ये समी भय, व्यथा, -शब्द, बेदना दवारा जीरबोको 
निद्रासे जाग्रत करते हं, उन अग्नि जल आदिकों 
से रहित जो कोर देश उस देशम शयनसे नाना 
प्रकारके खरप्नोको देखता हृद्या तथा गाढ़ सुपति 
को प्राप हा सर्व्॑ञानसे रदित कोई 
पुरुप आपही निद्रासे जाग्रत ` हो जातां है तैसे, 
समष्टि कारण श्ज्ञानरूप उपाधिमे स्थित हया 
ईर तथा समष्टि घष्मरूप उपाधिमे स्थित हश्ा 
दिरण्यगमं गुरं उपदेशक पिना चापही वेदान्त 
के अथका विचार करके अपने अद्वितीय स्वप 
को प्राप्त हत ह । इसलिये माया विशिष्ट परमेद्वर 
भ तथा दिरण्यगमंमे गुरुके उपदेशकी अपे 
नहीहं। . . - 
` शका माया विशिष्ट -परमेच्छर तथा 
गुरु ` उपदेशके' विना दी अह्मज्ञान 
कग पराति होती है यह ज आपने पहले का 
द यद्याष्‌ . सम्भव नहीं ` तथापि परमेश्वर 
` जगतकै उत्पत्ति स्थितिवी कारः 


एता भी सम्भव नही । कर्यो परमेश्वरम जगतं ` 


की उत्यत्तिका अनुदरूल. कोई व्यापार नहीं 'ह 
रोर लोकम व्यापार बाले ही कुम्हार शक 
धटादिकके कारण होते है । व्यापारे रदित 


कोद कारण देखा नहीं ॥१. , , 
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कारण अज्ञान तथा समष्टि. 


















` ` -संमाधान--““शुद्ध चंतन्यकरो यरि हय | | 


का कारण अंगीकार करं तो यह. हा | 


पक्त सम्मव हं । उसं शुद्ध व्र उक्र | 
करण हम भी द्ंगीकार नही करते ह | ननि । 
माया विशिष्ट ईर्वरकों जण्तका श्र | 
स्वीकार करते हं । इसलिये. जसे खम ह| 
गाढ्‌ सुपुप्ति अबस्थाको प्राप्तःहुण ओन 
उपाधि बाला जीव है, उसमे खनं एषे | 
उत्यत्तिका बीजरूप श्ज्ञानका . भ्ुश् प्र 
अपनी समीपता मात्रसे प्राणका ध 
कमं विद्यमान है, तसे माया विशिष्ट एष | 
मे तथा समष्टि च्म उपांधिवाले हिरण | 
जगतके उत्यत्तिका अलुङ्ल व्यापार पम्परध।| 
हे ब्राह्मणों । जैसे स्वप्न तथा सुपर अष | 
राप्र डा जो जीव है, उसको ज मय | 
रूप उपाधि तथा व्यष्टि घ्क्ष्मस्प उपा हि| 
करेगे तवः उस जीवक निगु खसं 
मात्र भी फमं सम्भव नदीं ह । प | 
भनज्ञान सूप उपाधिवाले' ईखर्‌ तथ | 
ष्मरूप उपाधिवाल्ञे दिरण्यगमको = 


# 
0 


| 

मिनन कर तो उप मिस 
भी कमं सम्भव नदीं। `. . ^. 
` शंका-““दि ब्रहम वारतवर पः !| 
बह्म विधाको अपनेमे फिसलिवे षार, ह| 
 समाधान--““जैसे व्यष्टि २ | 
अकत अभोक्ता पुलका ज "£| 
होता है बह श्रपने भोगके व #/ ॥ 
न्तःकरणके धमं स्थूल ' भोग क| 
है. तैसे वस्तवे ` अकत अभीत 9 
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वज त्त = ध = च्छ 
। 7 वाको ज धारण करता है पह केवल शरके उपदेशको पालन करते हए शिष्य बाद 
। कक हितके लिये धारण करता है, परमेखर परम अानन्दको प्राप्न होता हं तसे परमेश्वर रा 
श्च श्यना को साथ नहीं है| ‹ के वेदोको भद्रपूवेक मानते हुए जीव्‌ अन्तमं 
। ., शंका--^यदि  प्रमेश्यरफा अपना फो परमानन्दको प्राप्त होता हं । इसलिये परमेखवर 
प्रयोजनं नहीं तो अगतके उत्पन्न क्रनेमें द्मज्ञास्प बेदोको छ्मवेरय' मानना चादिए ६. 
 पूेश्चरको प्रधृत्त नहीं होना चादिए । .क्योंकिं ” ` शंका--“हे मगवनं । देत भावका विरोधी 


0 लोकम जिस पुरूपकी प्रसि हती है. बद अपने जं बरहा उससे नित्य यक्त हा परमे 
साधके सिये ही होती दै । सरथके बिना चेतन शवस प्रकार दैत जगतको उत्पन्न करेगा. |“ . 
` जीर्ोकी प्रश्ति ८५ 11८11; ; , 1 “““ " ' समाधान-““जेसे ` ह्म साकतात्कारसे यक्त 
४; समाधान- ८ इस लोकमं श ब्रह्मवेत्ता पुरुप निरामे सोया इया स्वप्न भोम 
धो, कामनासे रदित होता । इसिथे जगतो उत्पन्न करवा है से ह परमातमादव ५ 
| है तथापि हम शर्व॒ जनक कल्याणक चः मायासे भूत-भौतिक प्रपंचको उत्पन्न 
| उपदेश रूप . कायम प्रषच ४७३ दे | ग | यह इतनी ` रिगोपता हे फ त्र 
 पैरमात्मादेव यद्यपि अपने साधसे रहित द साकारा ' क्त जो निष्काम धप ह वह 
तथापि जीरके भोगके लिये. जगतक उत्प! 7 अपने कर्मके अलुसार खप्न ` पदार्थको उन्न 
1 क 
॥ । ४१५ जीवको पाप रूप कमे म्‌ # इसालय्‌ „` "१९ 
ल १५ अदर लर जगहे तन नल 
। \. समाधान--“से लोकम ब्रहवे्ता गुरं वन्त॒ जीवेकि शुएवनाप स्प हे | ४ 
 रिषयोको नाना प्रकार बलो देनेवाले ब्रघयं परमेश्वर जग व सा 

{ ` (ससे शुक्ति पिष्ठानके 
। आदिक धमोका उपदेश करता हे । युस्का बह श स हे 

१ त्व नीः ज्ञान होने के वाद्‌ करिपत रजतकी निति, 
| उपदेश उपरे तो दुका कारण प्रतत दता जाती है तैसे माया विशिष्ट परमातमाको 
(| ह तथापि बह उपदेश दुःखका कारण नहीं ज ध 
| त = द्मधिष्ठान ब्रह्मके साक्तात्कारसे करिपित प्रपंचं! 
| चिन्ह नने चिकी दि दार मातत सम कया नदी होती ९ ~ 
| स्प सुखका. साधन है । वैसे परमेवर भी अवस्य॒निष्/च या नटः ६ त १ 1. 
| मोगने योग्य कर्मोकि भोगके लिये तथा साधन . , समाधान - ` सन्य अवया 
आ सिः, ` ` तदी ग्राहके लिये विदान पुरुप खप्न पदाथि देखता हमा भी 
| प्यति द्वारा मोक्षरूपम सुखकी प्राप्िके लव + ~: द तथा सन पदावीस अगः 
| वैको शरीर आदि देता ह । जसे लोकम भप 
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नदीं देखता है, किन्तु यह सम्पूणं खप्न पदाथं 


मेरा खरूप है, शुभ अधिष्ठानसे भिन्न इन 
पदारथादी फिंचितमात्र भी सत्ता नही, इस प्रकार 
विद्वान पुरुपको सखप्नम अधष्ठान ्रात्माके ज्ञान 
होने पर भी जैसे सखप्न पदा्थाशी निदि नदीं 
होती, ` किन्तु प्रारब्ध क्के वशसे उन स्प्न 
पदार्थांका भान विद्वान पुरुषको दोता है । तैसे 
आत्म सा्तात्कारसे युक्त परमात्मादेव सम्पूणं 
देत प्रपंचो देखता हा भी अपने खरूपसे 
भिन्न करके नीं देखता, किन्तु यह सम्पूणं 
जगत मेरा दी आत्मा हे, मेरे आत्मासे भिन्न 
कोई भपंच नदीं हे, इस प्रकार परमात्माको 
्धिष्ठान ब्रहमके साक्तात्कार होने पर भी जीवं 
कँ पुण्य पाप रूप कर्मोके वशसे जगतका लय 
नीं होता, किन्त॒ मिध्यारूपसे जगतका भान 
होता हे । तात्पयं यह भि लोकम दौ प्रकारका 
भ्रम होता है एक निरुपाधिक भभ, दूसरा 
सोपाधिक भ्रम । अधिष्ठानके ज्ञानसे मिसकी 
स्वरूपसे निति हो उसे निरुपाधिक भ्रम कहते 
द । जैसे शक्ति सूप अधिष्ठानके ज्ञानसे क्पित 
सनत ओर रल्छुसूप अधिष्ठाने ज्ञानसे करिपत 
सपे तथा रजत श्नौर स्के ज्ञान श स्वरूपसे 
ओर रल्युम सर्पा भ्रम निरुपाधिकं भ्रम है । 
ओर्‌ अपिषठानक ज्ञाने जिसकी खरूपसे मिदसि 
न होवे चिन्त॒ उसम॒सत्यता मिदृच हो जाय 
उसे सोपाधिक भ्रम कहते है । यथा जपा सुम्‌ 
के समीपवतीं स्फटिकमणि रक्तरूपवाली श्रतीत 
होती हे । यहाँ अधिष्ठान रूप स्फटिकमणिके 
ज्ञान होने पर भी ज्र तकं जपा इसुमरूप 
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उपाधि भिव्रमान है त्र तक रक ः 
उसकं प्रतीतिफी सखरूपसे निदृधि सा १ 
किन्त उसके सप्यता बुद्रिकी निदृपिरेश | 
ह । जया छसुमके निवृत होने एर रीक्त| 
तथा उस अतीतिकी खसरूपसे किषि 9। 
हे । इसलिद शुक्ल स्पवाली स 
रक्तरूपकी भतीति सोपाधिक श्रम है। ॥ 
परपंचकी जो प्रतीति होती हे बह भी पेषी 
भ्रम ह । इसलिए त्रहमेत्ता पुरो शश 
बरहमके सत्तात्कार होने पर भी ज क| 
कमं य उपाधि निशत नहीं हेती त्‌॥| 
मिथ्या रूपसे प्रपंचका भान होना सम्प्र ध| 

शंका--“यदि परमातमा ए ब्र 
होवे तो संसारम फोर जीव बद हं ष 
जीव युक्त है इस प्रकारका बन्धत | 
नीं होना चादिए । | 

समाधान-“जसे अत सात्ताका | 
विद्वान पुषष जव स्वप्न 
ह तव वहाँ सवप्नम अज्ञाने 
जीबोंको देखता है ओर उस खन ~ {| 
सखप्न द्रष्टा विद्वान पुरुपके विदे, „| 
ही उन ` खप्न कसित जीवि )॥ 
शरवणादिक साधनोसे ष्तिक 1 


ह ॥ 


नीर उन शुक्त जीवोपे मिन्न भ", | 
= गित || 


प इलव दं शौर लन | 
संसार रूप बन्यनको प्राप्ठ हत , इ 


एक अद्वितीय आत्माको अंगी | | 


च 


हि ------------- 

| सत वन्ध-मोत्तद व्यवस्था सम्भव हं । 
|| कै आत्मज्ञानसे युत विदधान पुरुप स्वप्ने 
| श्नं प्रकारके चेतन जीरवोको तथा नेक 
| प्रकारके घटादिक जड़ पदा्थोको देखता है र 
| उ खप्न जीवो यह जीव अभेददशी है 
| हतिए शर्त है ओर यह जीव मेद दशी ह 
0 एतिए बन्धनवाला है । इस प्रकार वह स्रप्न 
#| दण विद्यान पुरुप उन ॒जीरवोके बन्ध-मोक्ती 
| कसना करता ह । परन्तु वास्तव विचार 
ह| के देखा जाय तो बह वन्ध मोक्ञ खप्न एटा 
| विद्रान पुरुप नहीं है ओर स्वप्न कल्पत 
|| जीमिं भी बह बन्ध-मोतत वास्तवे नदीं हे । 
| कवल निद्रा दोपे बन्ध मोक्षको प्रतीति होती 
| है । वैसे ही वास्तबम यदि विचार करके देखा 
| ज्ञाय तो माया विशिष्ट परमेश्यरमं तथा भन्य 
| जोम बन्ध-मोच १ 4 केवल भक्ञान 
| दारा बन्ध मोक्त प्रतीत होता द 1" 

॥ ० वास्तवमे बन्ध सोक्त नदी 





५ 







| ‡ तो बर्थ निश्चि तथा मोक्त ्राधिके साधर्ना 
| ( तिपादित करनेवाला शा व्यथं हो 


| 

| 
| -समाथान-+ जैसे सप्म बहुतसे अह 
| जीव शाके उपदेशसे खगं ओर भोक्त पराप 
॥> हेते है । इसलिये सखप्नमै कल्पित अज्ञानी 


| स्म तथा मोक प्राप्ठ के दे । इचि 
| अज्ञानी जोकि लिये श्रुति स्छतिरूप शास 
“| व्यं नहीं किन्तु साथक हं । ह 
॥. इसप्रकार अज्ञानी अवाक लिमे शास्त्र 


| नर ध र 
|| पानन्द सन्देश › श्रष्याय 





की सार्थकता कहकर अव ब्रहवेत्ता पुरुपक लिमे 
शाखी व्यथता सिद्ध करते हं- 
«हे ब्राह्मणो ! जसे उसी व 
सखप्न द्रष्टा विद्वान प्रपके भ्रति शाख 
व्यथंता ह, तथा सवप्नम कल्पित जो अन्य 
जीवन सक्त पुरुप उनके प्रति भी शासखरकी 
व्य्थता है । क्योकि शुति-स्ृति सूप शासतरके 
उपदेश जन्य श्ञान जीवक अज्ञानकी निश्चि 
करते है, षह अज्ञान उन विद्वान परम 
नहीं है इसलिये उन ज्ञानी पूरुपकि लिये 
शास व्यथं है, तैसे जाग्रत अवस्था भी 
जिन पुरषो आत्म-सात्तात्कार हो गया ह 
उनके लिए तथा परमेखरफे लिए शाज्ञ व्यथं 
हैः। श्वे हम स्वीकार कते हे । 
अथवा, श्रति-सटृति सूप शास 
तभी व्यता ५ ध जब त 
शा साष 
क त ९ सर्ब जीवकति उपदेशम 


घनां शारदी साधारण ्रदृति नही होती । छन्तु 


परर्षोका परित्याग करके अधिकारी 
व शासक प्रदृतचि होती हे । 
चसे वैश्यस्तोम नामक यज्वका अधिकारी वैश्य 
ही होता है ब्राह्मण ओर चत्रिय उसके अधिकारी 
नहीं । इसलिए बद वे्यस्तोम यज्ञ नाहषण 
सूत्रियके लिए व्यथं है । भ्नौर उन वेश्यमिं मी 


जीव जो वैश्य लकी कामना वाला, स््रीषन आदिकं 


चि युक्त तथा पापादिफः दोर्षोसे रहित होवे 
उदो वैश्यस्तोम यज्ञ सुफल होता है । फलकी 
द्ामना भादि पूर्वोक्त वरिशेषणोसे रदित वेश्यके 
लिए भी यद यञ्च निष्फल ही हे । इसी श्रकार 
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धि बक नामक; यज्ञम . ब्र क्षणका दी अधि- 
कार ह । चप्रिय वैश्ये लिए यह यज्ञ निष्फल 
हः।. जिन जाह्मणेमिं - एलक्षी कामना, स्रीधन 





श्ादिःदै उन्हे ही यह यज्ञ सफल होता हे श्न्पः 


उपयुक्त ` गुणते, रदित; ब्र ह्यणएके लिये. भी 


निष्फलः दी है 1 . इसी प्रकार राजस्य यज्ञम भीः 


चूत्निय्ा दी अधिकार है अन्य ब्राह्मणः वैश्यके 


लिएराजघ्य यज्ञ व्यथे है । रसे ही दरे भीः 


यं्ादिक कमं अधिकारी पररपोको ` साथकं चीर 


अनधिकारीं पुरुपा निरथक है । तसे युक्तिः 
प्रतिपादन करनेवाला वेदान्त शास्त्र भी सवः 
जीोको साक नही, शन्तु आसमन्ञानसे रहितः 


विवेकरादिकः साधन चतुष्टय सम्पन्न युयुश्चुजनमिं 
ही साथंक है । इसलिए हे ब्राह्मणों ¡: ञंसे 
समष्टि कारण अज्ञान रूप उपाधिवाला प्रभेश्वर 
तथा समष्टि सूष््म रूप उपाधि्ाला ` हिरण्या 
बहमियासे ही सर्वात्ममावशो प्राप हाहे तस 
समष्टि स्थूल उपाधि वाला विशट मगयान तथा 
स्वाय॑भू मनु आदिक भी बह्मवि्यसे दी सर्वास 
माव्को प्राप्न हृए ह । तसे आज कलमी करं 
महातमा पुरुप ब्रहमविद्यसे ही सर्शात्मभाषको प्राप 
हये हं । पसे ही भगे भी अनेक महात्मा पुरुष इत 
नक्षविद्यके दवारा सर्वास भावक प्राप हेगे |" 
` अव ब्रहमवरिद्याफी उर्पत्तिम ब विलन्ञ- 
णता दिखलतते है . 
जेसे पक्नि्योके अन्दर अकाशे उड्नेी 
चतुरता ओर मबलियोके अन्दर जलगे तैरनेषी 
चतुरता किसी यतन हारा सद्र नदीं होती 
जन्मसे दी उनमें वह . चतुरता रहती है । तैसे 
विराट भगवान, सनल्ुमारों तथा कपिल युनि 
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आत्मपराखु, अध्याय्‌ ¢ 


किन्तु अपेक्ता रदती हे ।  शास्त्रके ` 


















आदिकं चद आदि आगन ब । 
विना ही बरहमवि्या उतपन्न होती ह ध र 
बारभीक्षि तथा चामदेवादिकोमे तो र | 
आदिक निभि्तसे, ` एल देनेके विएए| 
हये, नन्त अन्मे पुय कम्‌ -आदिड आ | 
निमित्तसे त्रमविद्या उत्पन्न होती १।३। 
योन कालमे पुपोष, पूत पृएष श्ै। 
व॒शसे यश, धन, पुत्रादिक सु प्राप् श ॑ 
तसे बामदेव आदिको पूर्वत पुर कब 
से बरहमरिद्याक्षी प्रापि हर । जसे नेत्र | 
रूपका ज्ञान होता ह॑ तैसे गुरूपदिए शा 
समी अधिकारियों को ब्रहमिदूयाक ¶| 
होती हे |" ~ ~ ता 

 -. शंका--““पदले आपने विर त 
समावसे दी व्रह्मनिदूयाीं ` उत्पति, भ | 
ओर अभी सम्पूणं ब्हमिवुथाके; भति शः | 
कारण कह रहे रै । इन दोनों वन | 
परोप. ।. :--, "= 
; .: समाधान--““विराट आदे सम 
्रदमवद्यकी , उत्पत्ति, होती हे । ष ₹ | 
तत्पयं यदह है फिजसये हम सव ब 
चर्यादिक ` साधन पूवंक गुर्के-4९. , ।| 
करनेसे ब्रहमविदयादी प्राति ध ९ ॑ 
मंगवान श्मीर “कपिलं शनि आः ष +1 
्हमवरि्याकषी उत्पचि. नदीं हती. वा| 


वि्ाकी उस्पत्तिके पूष विगट. ओ | 


दिने भिसि सम शस च| 


इसपर विराट आदिकी. नागि हि ` 


५ म्‌ 



















हण है । जसे आकाशम उडनेवाल्ञे पत्तीको 
शपि अन्य किमी साधनकी अपेक्षा नीं 


५ 
न 
शि 
# 
| 
+ 


४ 


हवि उरःत्तिे पूव शरुतिरूप शाज्ञकी 
|| भेन करते हे । इसलिये पूर्वापरा विरोध 


| रिराट भगवान, कपिल छनि भदक 
॥| पावसे ब्रक्षधिद्याको प्राप्त होते ह । वामदेव 
॥ | श्ीक्षि आदि पूं त पुण्य कमंके प्रभावसे 
, | बहमवि्याको प्राप्न होते ह ओर गुरूपदि्ट शाख 
| द्या सभी अधिकारी जन तरहमव्ियाको प्राप्त होते 
। || ६। इन तीनों पर्तमिं ससे शास त्रहमधियाके 
| प्रति कारण है तसे अद्वितीय ब्रह्मम शास्त्रके 
| वत्पयंका निणंयरूप श्रवण मी सम्पूणं ब्श्र- 
[याक प्रति कारण टै । जसे भूखे पुरुपरी 
{| भोजन दी कारण है, मोजनक्के बिना 


, च | 


| कसो दकि नदं होती तंसे ही भवणके भिना 
| मिसीको मी ब्रह्मि प्राप्त नदीं होती, किन्तु 
| विराट भगवान भादिफ सभीको भ्रवणसे ही 
| विचा प्रा होती हे । < 

+ मय ब्रह्मविदयाके सरूपको दिखलाते ह-- 
ब्रह्म अर आत्म शब्दसे तथा तदूजन्य 
| गृष्द्का स्यसे अधिक भोर सव्रके अन्तर व्यापक 
|| सप्रथ बह मै हं इस प्रकारके भभेद्‌ 
|| शन फो दुद्धिमान पुरुष ब्रह्मविद्या कहते ई । 
| | एष प्रकारकी जहाविधा जब उत्पन्न होती है 
| १ स॒वात्म भावरूप फलकी प्राप्तम बह्मण- 


त्रात्मपुराणु, भष्याय ¢ 
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ए कि 


त्वािक उत्तम जातिकी अपेक्षा नदीं करती, 
किन्तु इस ब्रह्ममिद्यासे जपे ब्रह्म सवास भाको 
प्रप्र हृश्रा है तसे दूसरा भी जो कोई मचुष्य 
युनि, देवता, दानव भवणादिक साधनो दारां 
बरह्मदिचयाका सम्पादन करेगा, चहं निइचय ही 
सर्वात मावको प्राप्त होगा । हे ब्राह्मणो ! ^ 
ब्रहम है” इस प्रकारके अमेद्‌॒ज्ञानसे अनेक 
ब्राह्मण, मुनि तथा अनेक असुर सर्वात्म रूप 
ब्रह्मो प्राप्त हृए है । यह ब्रह्मवियाफा एल हम 
सभी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणोके परोन्न नदीं शिन्त॒ 
ब्रह्मविद्या प्रापिके उच्तर क्षणम यह फल हभ 
सवके श्रनुभव दवारा षिद्ध द 

८८ ब्राह्मणो { हम सव अधिकारियकि 
बीच एक वामदेव नामक धनि हो चुके है । 
उन बामदेव सुनने माताके गमम स्थित हो हमं 
सब अधिकारिोपर छपा युक्त होकर ब्ह्मविधयाके 
फले हमारा विदा दद्‌ करानेके लिये इस 
प्रकारका वचन कदा--“हे अधिकारी बाक्षणो ! 
नाताङ्के गर्भम ब्रह्मविद्या द्वारा शफे सर्वास 
भावक प्रापि दई है । ठम्हारी दषटिसे तुम्हारे 
वीचका कोई बामदेव नामक भ एषं शीरका 
त्याग करके इस समय माताके गभंमे निवास 
करता ह । र श्षपनी दृ्िसे तो म॑ स्वासा 
रूप र । पूवं जन्म अभेः वथा तुम सथ अधि 
कारिोक्नो सनकादिक युनिर्योने समान दी व्रह्म 
पिचाक्ा उपदेश किया था । परन्तु उस्न समय 
हम सभी अधिकारीजन वरिषरयोमें सक्त थे । 
इसलिये हदयदेशमें स्थित आआत्माशो मी हम्‌ 
नरी जान सके । जैसे जन्मान्ध पूरुष अपने 
हाथ परं स्थित अस्यन्त प्रकाशमान मणिके 











रदः 


नहीं देख सकता, वसे दी ॒विपरयामं असक्त 
ङूप दोपके वशसे हदयदेशमे स्थित आमो 
भी हम नदीं देख सके । उस विपयासक्तिरूष 
प्रतिबन्धके वश होकर पूवजन्ममें भुमेः आ्माका 
तरा्ञात्कार नही हा । इस कारणएसे दी इष 
मेः शरीररूप वन्धनङी प्राप्ति हुई हे । 
आगे तुम सबको पुनः शरीररूप बन्धनी पापि 
न हो वैषा कोर उपाय करो । बह उपाय आतम 
ज्ञाने सिवा अर दृभरा कोई नदी ह । इसलिये 
ञ्मातम-पा्ात्कारके लिये तुम सव अधिकारी 
यत्न करो । 
वामदेव अुनिने अगे कहा-्रह्म- 
विद्या दारा सर्वाम मायी प्राधिरूप फलका 
ञमतुमव भने अभी-अ्मी गभ॑म॑ क्षिया हे, इस- 
लिये ब्रह्मविद्या फलम तुभ लोग सन्देह नहीं 
करना । नोर स्ययुगमं दी हमश्रियासे सर्वास- 
भावकी प्राप्ति होती ३, कल्ियुगमं नदीं होती, 
इस प्रकारा ` सन्देह भी नदी करना, क्योफि 
ब्रह्म्रियाके उस्पन्न होनेपर चार युगो सर्वात 
भावी प्राप्ति होती दै। अतः तुम्हे विशास 
दिलानेके लिये स्ासभावकी प्रापनिरूप ब्रहम 
विद्याक्रा फलत कहते हं तुम सुनो- 
मचुष्यादिक सुटका कारण स्वयम्‌ मनु 
भीमँदीष्ो गया हं। सवं जगतद्धो प्रकाश 
करनेवाला द्यं भगवान्‌, कततीवाय्‌ नामक युनि 
लोकप्रसिद्ध बयादिक प्रकाशो मी प्रकाश 
करनेवाला चेतन्यरूप प्रकाश मँ ही हं | 
पने भन्द्र ईदवरमाध्र दिखलाकर अब 
अपनेमे जीवभाव दिखलानेके लिये वामदेव युनिने 
घ्मागे कहा-““चोदइ लोकमि स्थिव जितने शरीर 
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-------------------------- ` 
है उनको भै दी प्राप्त दुभा ह । वालव ्‌# 
वास्तवमें जन्प-भ्रणसे रहित द्रा भीन 
पादिक उपाधिके जन्म-मरणसे अनं लं 
मरण मानदा ई । ओर सवत्र षिव 
वाला यु पुत्र शक्र भी ११ 
षै ही परशुराम अवतार धारणक क| 
को धनसे पूण पृथवी देता ह । भर प 
रूष कर्मसे युक्त जरायुज धंडज सेद | 
इन चार प्रकारे जी्ोफो मेषस्य हभ ॥| 
बृष्टि देता हँ । बह बृष्टि पापयुण्यश्न ५६०॥ 
नीच शरीरोका कारण हे । इष कए ¶ 
धृष्टि जीवक सुख-दुःखका कए ६। १ 
तीन जलोकमं स्थित जलकी एं सप द | 
ही आक्र्पण करता ह । जवे षह "| 
 माताके शरणम जाता हे वषे 
जित दोकर इन्द्रादिक दवता 
प्राते हँ । तारकामुरका पत्त 
दुरारमा असुरे देवतार््को 
पुरियंँ मायासे रचा हं । उन्‌ 
करातिकेय रूप धारण कर 
करता ह, जसे प्रणव रूप ताक 
हृदये भज्ञानको नाश करतः 
हे ब्राह्मणो { इस काक 
वामदेव युनिने 
विदूयाके एलको पूर्वकालं 
उसकी हमं अब तक 
भविहरी इ ` + खी इ 
श्वश्य करना वाह # 
प सप फलस णन ह 4 

दभ्यङ्‌ निने 



















| भ्म सम्पूणं विदान ्ादणोनि त्रह्म-आरमाके 
|| श्म ह्ानसे सर्यालप भावकी प्राति रूप एलका 
इन किया । इसलिये आज कल भी जो कोई 
| देता, दानव वथा ङ्य ब्रह्मविद्यो सम्पा- 
||| ए करेगा, उसको भी अव्य सर्वाममावकी 
| प्रपि होभी । हे देवराज ! ` न्ने अह्धितीय जद 
0 ६" इप प्रकारफी हाविदूया जिस पुरपके भातत 
| इई रै उस पुरपको अपने वभ करेमे त्म 
|| दता भी समर्थं नरींहो। क््योक्षि तुम सन्‌ 
५| देवता अपनेदो वश करनेमे असमथ हो । तात्पयं 
यहि अंसे अग्नि अपनेसे भिन्न कष्ठादिक 
/ सभी पदाथाो जलावी हं परन्त अपने आपको 
| अग्नि नही जलाती, तैसे तुम समी देवता अपनस 
/ भित्र पुरुपोंको चश करनेमें सप्रथ हो परन्तु 
(| अगनेक्ो बश करनेमे तुम समथं नदीं हो 1 

(| शंका-““्यद्यपि हम देवता अपने आतमाको 
। वश करनेमे समर्थं नहीं है तथापि हमसे भिन्न 
| जो विद्वान पुरुप दै, उनको वश करने इम क्या 
~| नदीं समथं हं १" 

/ समाधानं“ देवराज ! ब्रह्मपि्यासे विद्वान 
| पुरुप सर्वारममावको प्राप होता है । इसलिए बह 
| विदान पर्प तम देवता्सि भिन्न नहीं किन्तु 
। तुम सचरका अत्मा है । अतः पमपने श्रा स्प 
/; विद्रानकषो बश करनेम ठम समथ नही हो ॥'“ 
ल शंका-““आत्मा सबसे अन्तर होता दं 

,/ यह्‌ विद्वान पुरुप स्थूल शरीरसे युक्त होकर 
/ बरहर प्रतीत होता है. इसलिये. यह विद्वान 
॥ पुरुप हभारा आसमा कसे सम्भव # 

£| ॥ | सुमाधान-^देवराज ! जसे घटरूप उपाधि- 
1 । से युक्त इया अकाश यद्यपि सर्वत्र व्यापक 
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~ ----------- 
तरीं है तथापि षटरूप उपाधिसे विक्त इभा 
आकाश सर्वे हृदय देशम विद्यमान हं । तेसे 
्रह्मवियासे निवृत्त हया है देश्मिमान जिषका 
ठेसा जो विद्वान पुरुप, वह तुम सब देवतार्मका 
रासा सम्भव है । इसलिये पेसे सर्बासमा सूप 
विद्वान पूरुपकी यदि तुम देवता चिव मत्र 
्रतिङ्कलता तथा अनुदा करोगे तो बह प्रति- 
कूलता अवुङूलता तम्दीको दही प्राप्त होगी । 
द्मघंग॒शिद्वान पुरुपको बह भनुङूलता 
रिङूलता स्पशं नही करती । जेस ञमपने 
भस्तकको दृसरेका। मस्तक मानकर यदि कोई 
मद्‌ पुष पत्थरसे फोडता है तो बह मृद्‌ स्वयं 
पीडित होता है । तंसे सबका आत्मार्प जो 
विद्वान है, उसको अपनेसे भिन्न मानकर जो 
मूढ पुरुप उस विद्वानको ताडनकर दुःखी करते 
है, वे अनेको दी दुःखी मनोर पीडित करते हं । 
इसी अर्थो ओर स्प करके दिखलते है । ` 
समी प्राणी मात्रके दो सूप होते हं । एक 
असंग रूर नौर दूरा संगवान रूप । सम्बन्ध" 
छतो संग कहते है । सम्बन्धसे जो रदित दो उसे 
असंग ऋते ई । चौर सम्बन्धवालेको संशवाद्‌ 
कते ई । यज्ं वास्तव सम्बन्ध रहित विदान 
पुरुप सभी प्रािर्योका असगरूप है। नोर 
जिदयासे करित जो कर्वा-मो्त प्रमाता हं 
बह सर्मं॑प्राणियोंका संगवान्‌ स्प है। अपने 
संग रूप विद्वान पू्पम जो कोई मूढ पुखष 
क्िचित मात्र भी प्रतिद्ूलता करता ह तो वहं 
प्रतिकूलता असंग विदधान पुख्पको. स्पश्‌ 
रती, पिन्तु प्रतिकूलता करनेत्राे संगवान 
प्रमाताको दी बद प्रतिद्ूलता राप्‌ होती ईं । 


(0661100. 14111260 0 66810011 








९९० | 
इसे दान्त दवारा सममाते ह जेसे कोहं मृद 
बालकं दपंण सम्बन्धसे रहित तथा मन्दहास्य 
युक्त अपने धुखको सम्युख दपंणमे स्थित 
मानता है, शर वह मूढ़ बालक जबर दपणमे 
स्थित युखके प्रति प्रतिक्रूलता करनेकी इच्ा 
करता है तव पहले अपने ्रीषामे स्थित युख- 
दी प्ररिङूतता करता है, इसके घाद दपण 
स्थित `युखकी प्रतिङ्कलता कर पाता हे । ग्रीवां 
स्थित शुखके प्रतिकूलता बिना दप॑णमे स्थिव 
यखकी प्रतिकूलता नहीं होती । शर उस्‌ प्रति- 
कूलतासे दपंणमे स्थित असंग युखको चित 
मात्र मी दुःखकी भ्राघ्ठि नदीं होती । किन्तु 
प्रतिङ्कलता करनेवाले बालक्रङ़ी ग्रीवामें स्थित 
खमे दी प्रतिद्ूतता जन्य दुःख होता है । 
तसे ही असंग विदान पुरुपकी यदि तुम देवता 
किंचित मात्र भी प्रतिङ्ूलता करोगे तो वह 
भ्तिङलता असंग विद्वान पुरुपको स्पशं नही 
करेगी । किन्तु कर्ता-मोक्ता तुम देवता्मि ही 
वह्‌ भतिद्धलता प्राप्त होगी । दुःख उत्पन्न करने- 
चालं तान आदिको प्रतिङ्कल कहते है ओर 
अ करनेवाले पूजन आदिको अनुदूल 





शका-- “हम देवता््भषि अभिन्न विद्वान 
ुरुपको दुःखदी प्राप्ति नदीं हेती अर हमं 
दुख प्रापि होती ह इसमे क्या कारण है १ 
` ; समाधान-जसे बिम्बरूम शरीरको अलं- 
कार पहनानेसे दपणमे स्थिव ्रतिविम्ब 
अरलंकारवाला होता हे ओर पिम्बरूप शरीरे 
तिरस्कार करनेसे दपेणमे स्थित प्रतिपिम्ब रूप 
शरीर भी तिरस्छत होता हे । तैसे ही बहप 
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इसलिये यदि तुम देवता उस दिद एक 
सुख-दुःख दोगे तो वह सुखदुः | 
तारको ही प्राप्न होगा । विद्वान पुर 
सपमे दुःख“सुख आदिका समद | 


विद्वानका पूजन करता ह॑तो इह एकघर 
पूजन करनेवाले पुरुपको दी फलता ६। छि 
पुर्पमे उस पूजनका सम्बन्ध सम्प | 
लेसे को पुरुप जलल ठथा धूलसे षयं भह्‌| 
शराच््ादन करता है, परन्तु उह जल अ 
घ्यको आच्छादित नदीं कर पादी भनु 
आच्छादन करनेवाले पर्क द भ 
करती है, तैसे ही विद्वान पुरे छि ॥ 
हए पूजन आदि असंग विद्वान पर #| 
न॒ करके पूजन करनेबालेको दी एवन ५ 
होताहै।' | 
इस प्रकार फल सहित रहने #| 
अब अविद्याका स्वरूप बतलाति है 

हे देवराज हृन्द्र ! जो पुर अ क| 
ताश्चोको भिन्न मानकर उन देवता" ` +| 
करते है, रेसे मेददशी अनानी र ` 
पके हम देवता लोग खामी 8। , || 

ब॒ य बतलाते | 
पश केसे है | 

जसे लोकम प्रषिद्र गश्ड ५ 
मिद्धसे " रची जाती है तसे भका रि | 
तथा क्ठसे यह संघाररूपी १ #॥ 
है । यह संसाररूपी शाला ५“ | 


9 + 
० 3 
= ` भभ 


=: 





| समान 
६ रज्जुसे वधी ह । इन नाम खरूप 


|| एतानन सन्दर [१ _ _ त 
वरूप गौरो रहनेका स्थान हं । वे अज्ञानी 


|| अवरूप पशु तुम देवतार्चोके लिये हव्य-कव्य 


| श्रादि पदार्थोको देते हं । इसलिये वे अन्तान 
|| जीव तुम देवता्नके आश्रय रूप है । नेसे 
| लोकम दुग्ध भादि दैनेवाली गोर्भोक्षो लोक 
| श्रपना आश्रय मानते है । हे देवराज ! जंसे 
त होर प्रसिद्ध गौर्योशी शालाम उस शालाक 
। मारको धारण करनेवाले अनेक खम्भ होते ह 


| श्रीर उन खम्भ एफ लम्बी रस्सी वधी होती 


। है भौर उस लम्बी रस्पीमे अनेक बोरी रस्सियां 
। बंधी हवी ह चौर उन बोटी एक-एक रस्सीके साथ 
। एक-एक गौ वधी रहती है । तैसे दी यद संसार 
। स्प एक शाला है । संसार रूप शालाके भारसे 
। व्याकुल काम ऋोधादिक संसार शालाके खम्भ 
| सूप न्नर अथुक कायं करना चाहिए, 
 श्रुक कायं नहीं करना चािए रादि विधिः 
। निषेध रूप वेद्‌ वचन एक लम्बी रस्सी हे । यद 
| । वेद वचन रूपी दीषं रज्जु कामक्रोध आदि 


क | खम्भमिं बंधी हई है । भौर अग्निहोत्र भादि 


| कर्मके अथिकारिर्योका बोधन करानेबाला ब्राह्मण, 
+| त्रिय आदि जो नाम हं वे अल्प रज्जुके 
। समान है, ओर यह अरप रज्जु वक्व दीष 
¦ अनेक बोरी 
^, छोरी रस्सियमे प्रत्येक ॒रस्सीके साथ एक एक 
| अज्ञानी जीवरूप पशु वषा हं । 

| यद्यपि ब्राह्मण, स्त्रिय आदिक नामरूपी 
† | रज्जु अनेक अज्ञानी जीव वेधे हए है तथापि 


। यह्दान आदि कोको करनेवाला अज्ञानी गृहस्थ 


|| हम देवता्भोके लिये कामघेतुके समान ह । ८ 
॥  -अल्लानी गृहस्थ कामधेदुके समान 
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है १ इसे भी बतलाते है-अग्निरोत्र आदि क्मां 
को करनेवाला एक अज्ञानी गृहस्थ त॒म सब 
देवतार्थं, सभी पितरों, अतिथिरयो, समी युनियों 
तथा भ्रन्य भी अनेक प्राणिर्योका पालन करता 
है । इसलिये बह अज्ञानी गृहस्थ तुम सभी देव- 
तार्भोका कामधेनु है ¡ अंसे लोकम एक-एक 
ृटुम्बी गृदस्थके अनेक पश होते द तसे तम 
देवता््ोके अनेक पशु नदीं किन्तु एक दी 
अन्ञानी दस्य कामधेनु गोकी तरह त॒म सब 
देववार्मोका पालन छरता हे । लोकम इडम्बी 
गृदस्थके अनेक पशुभोमिसे कदाचित्‌ एक पशु 
भी यदि चोर ले जाता है तो इट्म्बीको मदान्‌ 
दुःख होता है । जब एङ पशे जानेका इतना 
दुःख होता है त्र सभी पशशरोके बोरी हो जाने- 
पर कुटुम्बीको कितना इःख होगा । उसी प्रकार 
तुम सब देबतार्थोका पश जो अज्ञानी पुरुष, 
उसा जब ब्रह्मविद्याके द्वारा भन्ञान नाश हो 
जाता है तब तुम सवको भी दुःखकी प्राप्ति होती 
है। जते लोकम वे इ्ट्म्बी गृदस्थ चोरसि 
छ्मपने पशर्भोकी रक्ता करनेके लिये रात-दिनि 
सावधान रहते इए उन चोरके निड्त्तिका 
उपाय करते है ! वैसे ब्रह्मवि्याकी प्राधिके लिये 
जो पुरुप ब्रहमचर्यादिक साधर्नाको सम्पादन करते 
है उन पुरुपोके साधरनोको मंग करनेके लिये 
तुम देवता लोग अनन्त प्रकारके उपद्र करते 
हो । ओीर्वोकी बुद्धिको विपरीत करना ही देव- 
तारका उपद्रव है । इसलिये जो युशुष्चजन 
रह्मविद्याके प्राप्िकी इच्छाव ह उन्हे प्रथम 


अद्धापू्वंक देवताभभोका ्राराधन करना चाहिये । - 
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९२२ 
कारी जननो सद्वुद्धि देकर ब्रहमविद्याके सभी 
प्रतिबन्धे रक्षा करते हे । 
यह घात अन्य शास्त्रम भी करी 
मयी - 
नदेवादण्डमादाय रंति पशुपालवत्‌ । 
यं हि रक्चितुमिच्चन्ति बुद्धयासंयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
ससे पशो पालन करनेवाले पुरुप 
हाथमे दण्ड देकर सिदादिकपि पश॒र्ोकी रक्ता 
करते है तेसे दैवता हाथमे दण्ड लेकर मक्तजनां 
दी रक्ता नदीं करते, किन्तु जिस भक्तकी रक्ता 
देवता लोग करना चाहते ह उस पुरुपश्मो सद्‌- 
बुद्धि प्रदान करते हं । 
तुः ब्रह्मषि्याकी उत्पत्तिके पहले प्रति- 
बन्धकी निबृ्तिके लिये युधुश्चुजर्नाक्षो देवतार्भो 
ङा आराधन अवश्य करना चादिए । ओर जो 
पुरुष्‌ ब्रहमविद्याकी भरापनिके पूवं देवतार्भंका 
आराधन नहीं करता है उस पुरुपको ब्रह्मविद्या 
ढी प्रापिमं अनन्त प्रकारके बिध्न देवता उत्पन्न 
करते ह । जसे लोकम पशुरभोको हरण करने- 
बाले अर्यन्त बलवान चोर पशुभकि भालिक 
कुम्भी गृदस्थोक्षो प्रिय नहीं लगते तैसे ही 
अज्ञानी जीव रूप तुम्हारे पशुर्भोको ब्रह्मपरिद्‌ पाफी 
प्रापि कराकर हरण करनेवाले विद्धान्‌ पुरुप तुम 
देबतार्भाको प्रिय नदीं लगते ह । यद्यपि सवर 
देवतार्कषा आतमा रूप विद्वान्‌ पूरुषम उनका 
देष सम्भव नरदींहं तथापि चित्त शद्धिसे 
रहित, फमेके अधिकारी जीवको जो विद्वान्‌ कमं 
से रहित करते है उन विद्रानेमिं देवतार््ोक्ना 
द्वेष होता ई । यह वार्ता गीताम मगान्‌ छृष्ण 
ने अङनसे कदी है- 
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| 
न बुद्धि भेदं जनयेद्ऽज्ञानां कमं संगिन्‌ 
तात्पयं यह परि चित्त शुद्धे रिभ 

के अधिकारी जीर्वोको विद्वान्‌ एष श्रौ 
नि न कर, नद ने गक 
मगवास्े इसं वचनका जो परप उस्न छ 
है, उससे ही दैवता हप करते हं । एलि।| 
देवराज इन्दर ! घहमनिदयाङगी उत्प एव की 
तुम देवता विध्न करते हो तथापि तर्कं 
उत्पन्न होनेफे घाद उस विये साल | 
की प्रा्िरूप एलका प्रतिबन्ध कनेमर तू | 
समथं नदीं हो । इषलिये यह शष्‌ 9| 
सवका आमारूप है । अतः ठप वा| 
भी चासा श्नौर अद्वितीय त्रह स | 
इसलिये तुभ देवता्ोसे भी अधि ४ । ५ 
बिद्घ्रास्‌ पुरुपके समीप जाकर ्‌ 
पत्रादिक नास्म पदाथोक्ो धिष ९४ | 
चाये, यद पूर्वकथन उचित है । न । 
| हे देषराज इन्द्र न 
पदार्थो से प्रिय आनन्दस्य (र 
कर ओ पुरुष मर जाता हे उस ग 
स्वरूप होता हुश्रा भी य | 
श्रात्मा उस अज्ञानी पुरुपकी अन्धः 9 9 
से रक्ता नहीं करता । जर ~ _ {4 
द्रा वेदे समीप विद्यमान ९१ 
तक यह पुरुप गुरसे उ९ यः #| 
नहीं करता तत्क वह न ^; | | 
दृश्या वेद पूरुपक्षो पवित्र {| 
रन्त गुर्छसे अध्ययन १। # "| 
वेद्‌ ही पुरुषको पक्ति कएत। ~ स इ | 
श्नानन्द्स्वसूप तभा मी ४ ॥ 
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| - र ~ सन्देश 
चैन जाना हुमा ओीदंकी जन्म मरणरूप 
। पारमे रकता नदी कर सकता । परन्तु यर 
 शह्णके उपदेशसे जाना इभा यदह अत्मा 
| अ संसारसे रक्ता करता हं । हे देवराज । 
। उसे गुरशाघ्च द्वारा यज्ञ॒ आदि कम्‌ जनं इए 
। हिनेपर मी अलुषठानके तिना एल नहीं देते हं 
' वसे ही ये यिवेकादिक साधन गुरुशा्ञ दारा 
। जने हए होनेपर भी अलुषठानके बिना यकि 
आसम ज्ञानरूप फलकी प्रापि नहीं कराते हे । 
५ज्ञो पुर्प॒ आनन्दस्वरूप श्रात्माको न 
जानकर अश्वमेधादि महान य्ञोको करते है 
उष पुरूपको वे यज्ञरू¶ी कमं इव कालतक 
र्मम सुख देकर पुनः पुण्य क्षय दोनेपर 
लोकान्तरे परम दुःख देते दं 1 इसलिये जिस 
ुरुपको नित्य शानन्दके ्रा्िकी इच्छा हो वह 
शीध ही अन्य सबं उपार्योका परित्याग करके 
आसम ज्ञानी प्राप्तिके लिये पुराथ करे । 
ह| हे देवराज! जो पुरुष आतम ज्ञानके 
` सम्पादनमे अपमथं हो बह पुरुप उपासना तथा 
| निष्काम करमो करे 1 उपासना जमीर निष्काम 
मौ कै प्र मावसे चित्त शद्धि दारा इस लोकम 
त॒था ब्रह्मलोके उस उपासकको ब्रह्मनिदयाकी 
प्राप्ति होगी । ब्हमवि्याकी प्राप्ति दी उपासन 
मुख्य फल हे । ध 
२ स अवान्तर एलको कहते ह 
हे देवराज { यदह उपासक पु संसारम 
निवास करता हमा भी दिरण्यगमकं समान 
दषवरयनने प्राप्त हो जता हे । तात्पयं ध 
कि जसे हिरण्यगमे मगवान्‌ जिस प 


इचा करवा है उस उ पदार्करो अपनी इच्य्‌ 


च ~~ 


अ) कि 
वयो ~ 
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मात्रे उत्यन्न कर देता ६ । तसे ही यह उपा- 
सक भी करम-उपासनाके प्रमावसे सभी पदार्थाकी 
अपनी इच्च माघ्रसे उत्पन्न फर लेता है । ओर 
ञो पुरुप ^ ब्रह ह" इस प्रकारक युद्षसे 
ञ्मानन्द' खरूप धात्माका सक्षात्कार करता है 
उस पुरुपको यह सम्पृणं आत्म भ्रपंच परित्याग 
करने योग्य है । 
इस नन्द्‌ स्वरूप घ्रात्माको न जाल 
ञो पुरुप अन्य अनार्म पदार्थो जनता द 
उस पुरुपको श्वेता महातमा पुरुप अनातम 
कहते ई । जैसे बालाक ब्राह्मण आत्मके वास्तव 
स्वरूपको न जानकर प्राणको ही आत्मा जानता 
था । इस कारण वह अनात्मन्ञ बालाकि काशी 
जी अजातशत्रु राजाका स हुश्ा । इस कथा 
भली प्रकार जानते हो । अतः चानन्द्‌ 
स भिन्न कोई भी अनार्म पदाथं 
योग्य नदीं हं । 
8, अ्रातासे भिन्न सवं पदार्थोको 
ञ्जनास रूपसे कहते ह 
“द देवरान इनदर ! इ स्पूल शरीरम 
ह्मभिमानी जीवको नेत्रादिक इन्छि्यसि जो 
स्यूल पदार्थकी प्रापि होती ह उसको शाद्में 
जाग्रत अवस्था कते हं । वद जाग्रत ज्ञात) 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ध्याता, ध्यान) श्येय इत्यादिक 
त्रिपुटी खरूप दै ओर सान्ती चैतन्यसे भास्य 
है अतः दस्य स्प है । जो-जो ९ पदां 
होवा है । वह अनाम ही होता ह | जसे घटादि 
पदं दृह्य है इसलिए अनासा ह | तसे दी 
त्रिपुटी रूप जाग्रत प्रपंच भी इरय ६ । इ्लिए 


अनात्मा दही हं । 
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खप्न अवस्थां रथ आदि पदार्थे 
उत्पत्ति योग्य देशङाल आदिका अभाव होनेपर 
भी पूवं वासनापि विशिष्ट हृश्रा मन अनेक 
प्रकारके पदार्थोको खप्नमे उत्पन्न करता है 
इसलिए बे स्वप्नफे पदाथं माया मात्र है । जसे 
देश, काल आदि सामग्रीके बिना दही अशाशामे 
गन्धवं नगर प्रतीव होता है । अतः बह गन्धर्वं 
नगर मिथ्या है । तसे दी स्वप्नके पदाथं भी 
` , मिथ्या श्नर उत्पत्ति-नाशबाले हे । अतः वे 
सप्न पदाथं भी असा रूप नदीं किन्तु अना- 
त्मास्पहै। 

पुरीतत्‌ रूपी शट बीच स्थित हृदयमें 
नाडी रूप मागं दवारा जाकर सुपुपि भथस्थामे 
जो अज्ञानसे युक्त हो, बह अज्ञान परिशिष्ट जीव 
मी शद आत्मासे भिन्न ह अतः घटादिकोरी 
तरह बद भी अनात्रा सूप हे ।” 

शंका हे भगवन ! जव जाग्रत, खष्न, 
सुपर स्थित सवं पदाथं आत्मारूप नीं ई 
त्ब उनसे भिन्न अत्माक्ा कौन खस्प है ! 
कृपाकर कथन कीजिए | 

समाघान-“ देवराज इन्द्र ! बह शासा 
स्वप्रकाश सरूप हे । जो प्रकाश भपने प्रकाशे 
तथा सी पदाय प्रकाशे अन्य कसी दूसरे 
काशक शरे्ञा नदीं काएता हे उसे वेदान्तशाच 
मे खप्रकाश फते हं। आतमा रेषा ही सप्रकाश 
स्वरूप हे । आत्मासे भिन्न समी पर प्रकाश ह 

शंका" इष सप्रका भरात्माके लक्ञणक्षी 
छयं आदि भौतिक प्रकाशे भरतिग्या्चि है | 
करयो घर्यादिक प्रकाश भी अपने प्रकाशे 


तथा षटादिक्‌ पदार्था प्रकाशमे भ्न्य कि 
प्रकाशकी अपेता नकीं करते ह । # 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


अआत्मपराय, 














श 3 ड 
समाधान-सूर्यारिक मोत परकश ्‌ 
अपने प्रकाशमें तथा षटादिक पदो १] 
अन्य शितौ भोविक प्रकाशक भत्र 
करते, तथापि चेतन्य रूप अलौ प्रा 
यादि प्रकाश भी अपेक्षा कते है । त 
खयादिक प्ररशोपे स्मप्रफाश चासा वरौ 
अतिव्याप्नि नहीं होती है । अतः सुपू अकं 
म जिस आरमाका हदय देशमे निवाप शक्त 
कडा हे ओर खप्न अशस्थामे जिस 
मनम निवाप कहा है श्रौर जाग्र आष 
जिप॒ आत्माका स्थुल शरीरम निवरा शह | 
कहा ह उस स्वप्रकाश आतमाक्ा मिपेष एते | 
हम तुमको उपदेश करेहै। | 
इसके पले तृतीय अध्यायके अन्तं ¶ 
कहाथाक्षि देषराज इन्द्रस मयभीत कोपे 
नामक ऋपि “सत्यका सत्य" ब्रह ए | 
नामका भथं पने शिर््योश्ञो उपदेश १६ | 
सका । अव उसी अथो याँ स्पष्टतया निए | 
करते हँ-- | 
८ देवराज इन्दर ! सुपुपि भवस्य ॥ | 
होनेपर इष जीषरके पंच जनन्य, पव क | 
चार अन्तःकरण इन स्का अज्ञाने न 
है । ओर सुपुिके निवृत्त हेनेष " „| 
इन्द्रियो सहित अन्तःकरण उषी अङ्गने ॐ || 








होता ह बह घटादिश्च वरह अपरत “| 
हे । इसलिए उत्पतति नाशन्‌ होन ॥ न | 
करण सित सकल इन्द्रि भ इ 
सुपि अवस्थाके श्राप होनेपर यपि 1 1 
नही हेते ओर दुषुिके निश दी | 





| न 
|| उल नहीं होते इसि प्राण सत्य है, तथापि 
|| यह आनन्द खरूप आमा वास्तवर्मे सत्यह्ूप 
¶ || ६। इसलिए सत्य प्रासे उक्कृष्ट है । श्नीर 
| ह प्राण जद्रूप तथा अनात्मा रूप हं | इस- 
{6 । तिपे आनन्द सरूप आत्मासे यह प्राण अप्‌- 
| हृ ई । इस अभिभ्रायसे ही भ्रतिने ब्रहको 
7 एतया सत्य कहा है । याँ प्रथम स्य शब्धसे 
# | प्राण सहित सम्पूणं भूत भोतिक प्रपचका ग्रहण 
र ना चाये । उस प्रपंच सूप कायंका यह 
¶ | आनन्द स्वरूप परमात्मा विवतं उपादान कारण 
| १। इसलिये यह परमात्मा पुरुप सत्यका भी 












शंका- “प्राण सहित सम्पूणं भूत-भोतिक 
प्रफ्च श्रनित्य ह, इसलिये उनको सत्य कहन। 
# | टीक्‌ नहीं ।" 

। (सुमाधान-रूपादिक गुणोंसे रहित अद्वितीय 
रह्मा साततात्छार कराने के लिये उस अका 
। दो स्प भरतिमे कहा ह । यहो प्रथम्‌ ब्रहमक़ा स्प 
| चार विशेपणोसे युक्त ह । १-परत्यत्त प्रमाएर्व 
|| योग्य होनेसे सव॒ लोकमि परसिद्ध हं, इसालय 
उसको “सत्यः" कहते रै । २-देश कालादि 
परिचिद्‌ बाला है, इसलिये उसको “स्थितिमान्‌ 
(2 फते है । ३-म्रत्यत्त प्माणसे सिद्ध जो अवयवा 
, | फी रचना विशेषता उस अवयव रचनास भुक्त 
। | ह इसलिये उसको “मूर्त” कहते हे । ४-मरत्यत 
| नाशबान्‌ है. इसलिये उसे “मत्यं कहत ह । 





| | इस प्रकार सत्य, स्थितिमान्‌ , मूतं शोर मत्यं 
| श्न चार षिशेपणोसे युक्त प्रथम ब्रहमका रूप हं । 


२९ 


्रात्मपुराणः, अध्याय ४ 


| र रथम सत्यरूपका सार दयं मण्डलम स्थित 
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है । वह शयं मण्डल सम्पूणं जीर्न प्रत्यन्त 
प्रमाणसे सिद्ध है । तप्त करनेका सभाव बाला 
परमेवरका ग्िग्रह . रूप घयं मण्डलम प्रथम 
सत्यरूपका सार स्थित हं । इस कारणसे ही वह 
र्यं मण्डल सवं-रूपादिकोका प्रकाशक हं । ` 


मव चार प्रिशेपणोसे युक्त ब्रह्मे द्वितीय 
रूपक दिखाते ह । हे देवराज ! ब्क्षका दवितीय 
रूप परोज्ञ होनेसे केवल शाञ्च प्रमाणस जाना 
जाता है, इसलिये उसो शुतिमे ` त्यत्‌ ` कदा 
है । २-स्व॑व् व्यापक ह शसलिये उसो “गति 
मान्‌" कहा ह । ३-दृर्यमान्‌ अयत्र रचन्‌। 
विशेषसे रदित है इसलिये उसको “अमूत 
कहते ई । ४-नाश रदित होने से उसो असत 
कते ह । इस प्रकार स्यत्‌, गतिमान्‌, अमूत 
पनीर अग्रत इन चार विशेपणोंसे युक्त ब्रहका 
दवितीय रूप कडा हे । यहाँ खयं मण्डलम स्थित 
समष्टि बरष्म शरीरका अभिमानी जो दिरण्यगमः, 
बह प्रथम त्यत्‌ शब्दके अथंका सार स्प हं ॥ 
क्योकि ` दिरण्यगमंके शरीर आरम्भ करन कं 
लिए ही दषम भूरा उत्पति हरै हं । इतने से 
्रहमके अधिदेव रूप दो स्वरूपाका निश्पण 
किया । अव उस व्रषके श््यात्मरूप दो स्वरूपो 
का निषहूपण करते हं 
छ्मध्यारम सूप इस संघातम स्थित ब्रह्मके 
दो स्पाका भी पू्की तरह सार भाव जाननां 
चाहिए । चष्ु सत्‌ पदार्थका साररूप ह । आर 


मर्त्य॑ दक्षिण नेत्रम स्थित जो द्म व्यष्टि द्रभिमानी 


रप दै, बह त्यत्‌ शब्दके अका सार स्प हे । 
इन दोनों स्पेस भिन्न पंचभूत असारस्प ६ ।- 





; 2 
१५ 
@+ ^ प 
"५ 





२२१ 


अरव सत्‌ शौर त्यत्‌ शब्दके अथैका 
निरूपण करते है- 

पृथ्वी, जल, तेज, यह तीनों भृत प्रत्यत्त 
ज्ञानक मिपय ह, इसलिये इनको श्रुति “सत्‌” 
शृब्दसे कथन करती है ओर बायु आकाश ये 
दोनो मूत परोक्त ज्ञानके विषय है, इसलिये इन्दं 
श्रुति व्यत्‌ शब्द्से कथन करती हं । 

ञव स्थूल घ्म, समषटि-व्यष्टिके अभेद 
का निरूपण करते है 

(हे देवराज ! प्रयं-मण्डल श्रोर पुरुपका 
दक्षिण नेत्र दोनों पएथ्वी, जल, तेजरूप हे, 
हसरियि ये दोनां परस्पर अभिन्न है । घं 
मण्डलम स्थित ओ पुरुप ्रीर॒दक्तिण नेत्रम 
म्थित जो पुरुप है, यह अमूतं पुरुप एक दी हे । 
ओर स्थूल शरीरके भीतर हे इसलिए उस पुरुप 
को आत्मा कहते हे |” 

शंका-“हे भगवन ! स्थुलको यदि पृथ्वी- 
जल, तेज इन तीन मृतरूप मानेगे तथा सष्मको 
यदि वायु आकाश इन दो मूतरूप माने तो 
स्थूल तथा घ्ष्मको शरीर रूपता नहीं संभव है । 
क्योकि भूतिम सवं शरीरोको पंचभूत रूप कडा 
ह । इससे श्रुतिका विरोध होगा ।" 

समाभान-- देवराज ! पंचीकरण प्रक्रिया 
की रीतिसे पृथ्वी, जल तेज इन तीन स्थूल भूत 
म आकाश वायु ये दोनों ष्म भूत विद्यमान 
हे । इसि स्थूलकी शरीर रूपता संमब है | 
इसी भकार प्र्मके आरम्भ करनेवाले जो बाय 
आकाश हं, उन दोनोमे भी षषम सूपसे पृथ्वी 
जल तेज ये तीनों भूत॒ विध्यमान है इसलिये 
उस अमूतं दष्मफी भी शरीर स्पता संमब है । 


((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


च्रत्मपुरणि, अध्याय £ 
















अव्‌ दक्ष्म शरीरके नाना सर्पो | 
करते दै- | 
“८ देवराज ! पूरू वासना जञ 
उस सम शरीरके नाना प्रकार स्प ई श 
से इलं एवः रूपोको हम तुमह कले 
सुनो, जिस फलम रजोगुणसे युक्त इ 
पुरुप खी श्रादिक पदाथोको देखता ह ख न 
परं यह पुरुप हरिद्रासे रंगे हुए वल्के ए 
रूप वाला होता है । ओर जिस कालप पु 
क प्रभावसे श्रद्धा आदिक शृणोपि प 
रजोगुणके प्रभावसे ऋोधादिकेपि युक पेत! 
समय यह पुरुप इव सफेद रंगके पारी इ 
के समान र पवाला होता ह । ओर भि 
यह पुरुप एकान्त देशम स्थित हका ५५ 
गुणक प्रमावसे व्िपयोंका स्मरण कता ११ 
समय वह इन्द्रगोप ( बीर वही वा 
विशेष ) के समान शअरस्यन्त स 
हता है । जिस समय द इ, सहनौ 
प्रभावसे विदयायुक्त होने एर * `| 
नं १ 
प्रभावसे लोगोंके साथ श्यां कता ४ न ॥ 
बह दाह शगरििवान्‌ तथा प्रक तं 
अग्निद ज्वालाके समान सपत्रा 
जसे वेत कमल „ २ 
कोमल होता है तैसे किसी | 
सत्वगुणके प्रभावसं श 


र~ 







च ( 


जन्मसे हीथ | 
गुणां बाला तथा कोमल खार, ह| 
ओर जिस काले यह पर ४ +| 
युक्त होता है उस कालम २६ ॐ 
स्व प्रकाशक ज्ञान बाला हीत ४ ६ 
गमं भगवान्‌ सर्व पदां मिष्य ` 


1 
8 1 हि 

| | ॥ 
| 















| ह दवराज इन्द्र ! ओ सकाम पुरूष ह 
|| ज्ञो ही उपासनाकेः भ्रभावसे दिरए्यगमकी 
१ [| © होती न सर्वज्ञता 
| वह सवंत प्रादे है, अर बह 
|| उरसना रूप मानस. कमंसे जन्य होने के कारण 


| ह देषराज इन्दर ! इस प्रकार पुण्य पाप 
| स्प कमस तथा वासनाभनोते जन्य सहता स्प 
अतं ह्म पुरुपके है । उन सब रूपांको कथन 
| लेमे हम शौर शरि दोनों समथं नदीं हं । 
इसलिये संकषेपमे कह दिया हं । 4 
£| अव मूर्तं, अमूरं इन दोनों स्पा निपेषाय 
| पले उनमें अविद्याका कायंपना दिखलति ट- 
| ह देवराज ! जसे तन्तु काथं पटमं 
| तन्तु अलुगत होकर रहते ह॑तंसे स्थूल-घ्म 
| हप ग्रपंच अविध्ासे उतयन्न हा हे, इसलिये 
| बह कारण सूप अगरिया सम्पूं पचर काम 
| अनुगत होकर रहती है । अतः जसे पटादि 
१ ` पदाथ तथा उनके कारण तन्तु मदि द्य हं 
(| इसलिये अनात्मा हँ, तसे स्थुल च्म परपच 
¢^ तथा उनका कारण अविद्या यह तीनों भी 
| इयरूप ह इसलिये अनात्मा दी हं '' 

ए शक स्थुल-खषम स्प कायं प्रपंच तथा 


चके 


| उका कार्ण माया यह दोनों श्य रूप है, 
| इसलिये आमा न हों परन्तु उनका अभाव ₹१ 
| ओ निपेध, वह आत्मा कयां नदी ३.१. 

|  समाधान--“ैसे प्रपंच सूप कायं तथा 


च्रत्यपुरायः, अध्यायं ४ 
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ञ्मविद्या रूप कारण आत्मा नहीं हे तंसे उनका 
द्मभावरूप निपेध भी आत्मा नदीं ह । क्योकि 
जेसी श्रतियोगीकी सत्ता होती है तेसी ही उसके 
दअमभावदी सत्ता होती ह । जसे शक्तिम प्रतीत 
होने वाला रजत कल्वित हं, इसलिये उस कल्पित 
रजतका अभाव भी कर्पित दी होता है तसे 
ञ्मनात्म पंचका अभाव भी अनात्मा ही हं । 
इसलिये हे देवराज इन्द्र । सवं अनात्म प्रपंच 
का निषेध करके यह जो अनन्द खरूप आत्मा 
का उपदेश भने तुम्हे शिया है, इससे अधिक 
उपदेश कोई भी त्रहवेत्ता गुरं शिष्यको नही 
करता हे । किन्तु सभी त्रहवेत्ता गुरु सक्पंच ` 
का निपेध करके इस आनन्द सरूप आत्माका 
उपदेश अपने शिष्योको करते हं ।' 

शंका--“श्रपंचके निपेधके बिना दी (तु 
आनन्द स्वरूप व्रह्म हे ।” इस प्रकार विधि 
खसे आत्माका उपदेश गरु क्यों नही 
करता हं १ 

समाधान-“हे देवराज { यह आनन्द स्वक्ष 
आतमा मन-वाणीका अविषय दे। इसलिये 
विपि खसे आस्माका उपदेश करने मं कोई 
भी पुरुप समर्थ नहीं हे । इस कारणसे दी ब्रहम 


वेत्ता गुशु्नि सं अनात्म प्रप्र॑चका निषेध 


करके भधु्ुजनेकि आत्माका उपदेश किया हं । 
तात्ययं यह क ब्रहमका उपदेश दो भरकारका 
होता हे । एक, विधि यख दूसरा, निषेध इख । 


. यह अन्तर्यामी ्रात्मा ब्रह्म स्वकप, सत्य स्वरूप) 


ज्ञानरूप, आनन्द्‌ स्वरूप तथा परिषूणं हे । इस 
प्रकारके उपदेशो बिधिषख उपदेश कहते हे । 
द्धोर यद आनन्द सरूप आत्मा कायं सूप नदी, 


ˆ 3.29 
ग न 





र्द 


कारण रूप नरी, स्थलसरूप नदी, खक्ष्मरूप नहा 
है. ।:.इस प्रकारके उपदेशको निपेध ख उपदेश 
कहते है। इन दोनों प्रकारके उपदंश 
नियेष मखी उत्कता . कहने के लिये पहले 
विधिमख उपदेशम अपकृषटता दिखते द- 


हे देवराज ! त्‌ ब्रह्मरूप हे तथा मं ब्रह्मरूप 
है" इस प्रंफारका विधि मुखसे बोध जो हमने 
पते तुम्हे उपदेश किया था, वह बिधि सुख 
बोधं शब्दके अअसुगमसे विशिष्ट ही उत्पन्न होता 
हे, इसलिए ` मन-वाणीके अव्रिप्य आत्मामं 
वहं विधिगुख बध सम्भव नदीं । अथवा 
“तच्चमसि"" वह ब्रहम त्‌ हं, इस प्रकार 
विधिषुख करके प्रवृत्त हमा जो बोध है, उसमे 
ततूपद तथा त्वं पदके अर्था परस्पर अभेद 
प्रतीत होता ह । बह सम्भव नदीं । क्योकि 
("तत्‌ पदका अथं जो माया विशिष्ट ईशर हं 
उसमे तो सवंजञता तथा परोक्तपना रहती है । 


प्रौर “^ पदका अथं जो अविद्या ` विशिष्ट 


. जीव हं,. उसमें अल्यज्ञता, अपरोक्षपना तथा 
दुःखीपना रहती हं । इस प्रकार विरोधी धमंबाले 
ततू-खं पदाथका परस्पर अभेद्‌ सम्भव नहीं । 
किन्तु जेसे अग्नि तथा बरफ परस्पर विरुद 
धमंबाले हे, इसलिये उनका परस्पर भेद है तैसे 
विरुद धमेवाले तत्‌-त्वं पदाथेका भी परस्प्र भेद 
ही.सम्भव हं । इस रकारकी ्ाशंकाकी निशृत्ति 
कै लिए तथा ततर्‌-त्वं पदाथके अभेदकी सिद्धि 

लिए ॒तत्‌-त्वं इन दोनों पदोमिं भाग त्याग 
लक्ता” अगीकार करनी होगी । जहाँ पदके 
वाच्य अथके एक देशका परित्याग करके एक 
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देशका ग्रहण हाता दं उसको भाक्त 


लक्षणा कहते हं । यहां “त्‌ पद क 
अधं ईैदवर है, उसमे दो भाग ईए 
चैतन्य भाग दूसरा माया तथा मायाङ्न शन 
त्वादिक धमं भाग ह । यहोँ माया तथा फ 


कृत सूर्वज्ञत्वादिक धमेरूप द्वितीय मग्न 
क्रक प्रथम चैतन्य भागम तत्‌ पदी क| 
दूरनी चादिए । इसी प्रकार लं पद्म ष 
र्थं जो जीव हे, उसके भी दो भग ईए 
चैतन्य भाग श्नौर दूसरा अविद्या तथा 
कृत अर्पक्ञत्यादिक धमं माग हं । य र 
तथा अविदयाढ़ृत अर्पज्ञत्वादिक धम्‌ 
भागका परित्याग करे चैतन्य रूप प्रण 
म स्वं पदकी लक्षणा करनी चा । ^ 
दोनों चैतन्य भागोका ` परस्पर 1: 
है। इस प्रकार लक्षणा वृत्तो ह 
करके जो विधिरु उपदेश ह, १६ 

क्लेशकर हं । ६ म 


अअथवा--षिधिगुखसे त ह 
ञमलुमान प्रमाणएकी अपेता न 
रा होगा । क्योकि सद्‌-चि 
जो त्वं पदका अथं हे, उसका , _ अ 
पुरुप भेद नहीं है, तसे € 
हे, तसे त 
मेद्‌ नहीं है । इस प्रकारके ४) | 
वाला जो अनुमान भ्रमाण ॥ 
शपेत्ता करनी होगी । अदुरकि #: 
यह है कि त्वं पदका 
परमात्मासे भिन्न 
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। ्रानन्द खल्प॒रनेसे, अधिकारी पूरुपके 
। आत्माकी तरह, इस प्रकारफे अनुमान प्माणकी 
। पेता विधियुख उपदेशो हं । इसलिये 
| प्रिधियुख उपदेश श्रपक्ृ्ट हं । 
, अथवा--विधिख उपदेशम तत्‌ पदाथ 
। ठथा लं पदार्थके शोधने विना उन दीर्नोका 
 पूरस्पर अभेद सम्भव नहीं । इसलिये तत्‌ तव 
। पदार्थका शोधन अवश्य करना चाहिए । आर 
। देहादिक जड्‌ पदा्थोी व्यात्तिके बिना त्‌ 
। त्वं पदाथा शोधन नदीं होता । इससिव 
। देहादिक जड़ पदार्थो व्याइृतति अवदय करन 
` चादिए । भ्नौर वह देदादिकं अड्‌ प 
 व्यादृत्ति युवितरूष श्रयुमानके पिना [सद (५ 
` हेती । इसलिये देहादिर जड़ पदाथा व्या 
वृत्ति लिए अनेक प्रकारके असमाने अपता 
करनी होगी । इस्‌ प्रकार अनेक अलुमारनोकि 
 श्पेक्ञा रूप गौरव दोप विधिषुख उपदेशम प्राप्त 
। होता दै, इसलिये विधिञ्ख उपदेश पड हे । 
| - ` शअरथवा--परिधिख उपदेशम जिन अदु 
„| मानेोदी अपेक्ता होती ह बे अनुमान भी सर्त 
6 १ । होकर किसी अर्की सिद्धि नदीं करत, विन्त 
&| अन्य प्रमाणकी श्मपे्ता करते हं । यदि अदुमान 
। प्रमाण अन्य पिसी प्रमाणकी अपेक्ता म 
तो उसमे अनुमानपना दी नही रहेगा । क 
ञमलुमान इस शब्दम दो पद्‌ द 1 एक “भ्रु 

। पद्‌ श्र दसरा “मान” पद्‌ । “श्चुः ' पदक 
। . अधं पद्चात्माती र माना श्रयं प्रमाण ६ । 
दोनोको मिलाकर “पश्चात्‌ मावी प्रमाण ` इस 
(| प्रकार अर्थं होता ह । यदि अदुमान प्रनाप 
| किसी प्रमाणदी अपेत्ता नहीं करेगा वा “्मनु- 
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मानस प्रकारका शब्द व्यथं हो जायगा । अतः 
यह सिद्ध हया कि सद्‌-चित्‌-आनन्द्र्प होनेसे 
श्मथिकारी पुरूपके श्ात्माकी तरद जीव बरहमसे 
ग्रभिननन हे { 
इस प्रकार . जीव ब्रहमके अभेदका साधक 
अनुमान श्चौर देहादिकः अनात्मा हने योग्य हं । 
क्योकि धटादिकोंकी तरह जड़, दश्य_ अर 
परिच्डिन्न है! इस प्रकार दहाद्कम्‌ 
ञजनातमताका साधक अनुमानोंका फोईं सृलसूप 
प्रमाण कहना चादि, जिसकी सहायतासे वे 
दनुमान वरिधिुल उपदेशम सदयता क । 
जसे धृम रूप हेतसे पवतम समि अनुमान 
तभी श्येता है जव पहले षर आदिमं प्रत्यक्त 
्माणसे धूम रूप हेतम अग्निके व्यापिका ज्ञान 
हा हो । व्यापि ज्ञानके विना भूमरूप हेतु 
पर्वतम अग्निका अनुमान नहीं होता । इसलिये 
धूमे व्या्िको रहण करनेवाला तथा पवतमे 
भृमको गहण करनेधाला जो पर्य प्रमाण हं 
वह्‌ पर्वतम अग्निके अयुमानका मूलरूप ह । 
तसे दी इस प्रसंगे जइत्वादिक हेति जो. 
देदादिकोमें अनात्मता्टा अनुमान ह, उसमे भी 
जड्त्वादिक दतुञ्ामं अनात्मा सूप साध्यके 
व्याप्ति ज्ञानके लिए तथा जड्त्वादिफ हेतुकं 
ज्ञानके लिये अन्य किसी प्रमाणक अपेता है । 
५ प्रत्यक्त प्रमाण तो उस अनुमानक्रा मूलं 
होगा नदी, क्यांफि दान्त सूप घटादिकमिं 
यद्यपि जडत्वादिक देतु प्रत्यत प्रमाणस पिद 
ह तथापि अनात्मता रूप साध्यका घटादिकमिं 
्रलयन्ञ नहीं होता । क्योंकि अत्माके मेद्का 
नाम अनातमता द । बह आत्माका भेद अन्यो 








१२० 





न्याभाव्र रूप हे । अर प्रतियोगीके ज्ञान विना 
द्ममावफा ज्ञान नदीं होता । इसलिये प्रतियोगी 
हूय आत्माके प्रत्यत्तके विना उसके भेदका 
रत्यक्त सम्भव नहीं । अतः पूर्वोक्त अलुमानका 
्रतयत्त प्रमाण मूल नदीं ।'” 

शंकरा- “आत्मा चंतन्य होता है । यदि 
देह दी आत्मा हो तो देहम जडता नदीं होनी 
चाहिए । शोर देहम जतः प्रत्यक्त प्रतीत होती 
है । इसलिये देह आत्मा नहीं । इस प्रकारका 
तकु देहके ्रात्मताका बाधक सम्भव है 

समाधान-““जो चार्वाक नास्तिक अन्मता 
धमं देहका दी स्वमाव मानते है, उनके अगे 
यह तुम्हारा तक्र नदीं चलेगा । क्योकि जैसे 
घटादिकोमं रहनेवाले जड्त्व, दश्यत अदिधमं 
घटादिकोकं स्वभावको निदत्त नदीं करते । तैसे 
देदमं रहनेचालते जडत्व, इश्यत्यादिक धर्म भी 
देहके आत्मताको मिध्त्त नदीं करते |” 

अथवा- जसे नैयायिकोके मतमे सत्ता 
नामक जाति द्रव्यगुण कमं इन तीन पदथंमिं 
रहती हं परन्तु वह सत्ता जाति उन द्रव्य 
आकारे सरभावको अन्यथा नहीं करतीं । 
जडत्व दश्यत्वादिक घमं आत्मा तथा अनात्मा 
भ रहते हं । परन्तु उस आत्मा तथा अनातमाके 
स्वमावेको चन्यथा नदीं करते । इस प्रकार 
माननम देदात्मबादी चार्वाकको कोई वाधक तर्क 
नदीं हं । जिस बाधक तकंके भयसे जड 
दश्यत्वादिक धमे आटभामे नहीं अंगीकार करते । 
तात्ययं यह फं जहाँ भम रूप हेत॒से श्रग्निका 
अनुमान होता हे बरहों धृमरूप हेतु कार्य है अर 
मग्निं उस धृमका कारण है । यदि अग्निके 
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विना धूमको स्थिति कीं अंगीकार 
पम तथा आश्र परध्यर का्॑-कारण 
नहीं रहेगा । इं प्रकारका तकं बह ब्र 
यीर यां प्रसंगमें नात्मता स्प साण्फेन्नि 
भा याद्‌ जडत्वं दर्यत्व धमं अगीकार क्न 
इसमें कोई वाधः तकं नहीं है । क्योकि त्न 
दश्यत्वादिक्‌ धरमाकि। यदि अनात्मता ष मरह 
हो तो अनत्मता धमं रूपी साष्यके तरिना 
दर्यत्वादिक धमं हेतु नदीं रहं । दम्का 
परस्पर कायकारण भाव नदीं हे। हति 
्रात्मामें जडत्व दश्यत(दिक धर्मक अग्न 
करनेमे कोई वाधक तकं देहासवादीको £ 
शंका-'“।तमाका सवत्र चैतन्यस्पते शुष्‌ 
होता है | यदि जड देको दी आला प 
तो उस अनुभवका विरोध होगा ।“ 
समाधान -आत्माका जो चैत्यस्पते % 
भव होता है उस अलुभवमें कौन कए ्‌ 
नेत्रादिक इन्द्रिय करण ह अथा मन ॥ 
यहाँ चैतन्यरूपसे भी आतके अलुमक च 
बाह्म इन्द्रिय करण है, यह प्रथम १९ ल 
नहीं । क्योंकिं बाह्य अनाम दाशि \. 
करनेसे नेत्रादिक इन्रि्योको बा अ 



















हे । नेत्रादिक इन्द्रियां जब्र अन्त 
विषय करेगी तव॒ उनमें बह्म ई „| 
रमी । इसलिये नेवादिक बाह इ | 
को चतन्यशूपसे ग्रहण नदी ३ प ^ 1 
स्पसे आत्मके अनुभवमें मनक | 
पक्त भी सम्भव नदीं । स्याकि 
चंतन्यरूपसे मन ग्र्हण 
जडत्वादिक धर्मोका बिरोध 
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| श्रलमाक्षो चैतन्यरूपसे प्रण नदीं करता । 
| नन्॒ “अह-अस्मि” इस प्रकार आत्माके सत्ता 
। मत्को मन ग्रहण करता है । इसलिये आत्मा 
| प जदत्यादिक धर्मोका निवारण नहीं दोता है | 
 शंका-““रहं-अस्मि' इस प्रकारा ज्ञान 
|| यपि आत्मके चैतन्य रूपताफो पिषय नही 
कृता तथापि “अहं जानामि" इस प्रकारका 
ञान आत्माके चैतन्य रूपताङो विपय करता ई । 
समाधान- “जैसे ताम्बूलके योगसे पुरो 
। हे मुखमे लाली उत्प होती है तैसे मनके योग 
। से आत्मामं उत्पन्न . हई जो चतन्यता, उस 
। चैतन्यताको ही “अहं जानामि!" इस प्रकारका 
' अनुभय पिपय करता हं । शद्ध _ आत्मके 
। चैतन्यताको बह अनुभव विषय नहीं करता । 
। इसलिये आत्माके जइत्वादिकः धमंका विरोधी 
। चतन्यपनाको कोई प्रत्यक प्रमाण विपय नदीं 
करता । प = 
द्मथवा-जब आत्माके चतन्यतामम रत्यक्त 
। प्रमाणकी प्रषृत्ति नहीं हुईं त॒ बादीको नित्य 
ही परोक्त आ्माके व्यापकतादिक मंम प्रत्यत 
। प्रमाणी प्रशृत्ति किंस प्रकार होगी ५ चिन्त 
नकष मी । इससे यह सिद्ध हमा कि विधि 
` मुख उपदेशकी सहायता परे के लिये प्रत 
। हए पूर्वोक्त श्रनुमानोकी मूल कारणता प्रत्य 
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| प्रमाणम सम्भव नही । अतः मूल कारणक 
| अमाव होने से बे अनुमान आरमाके नियम 
|| शरत नरी होते । इसलिये पक्त दीपद 
| निद्तिके लिये श्रुति प्रमाण दी उन अर 

॥{ का मूलरूपम मानना होगा । बह श्रुतिं इ 
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सलत्यज्ञानमनंतं व्रह्म आनन्दो ब्रह्म 

ब्रह्म सत्य रूप है, ज्ञानरूप हे, अनन्तरूप 
है, तथा आनन्दरूप हे । इस प्रकारके शुतिरूप 
भूल श्रमाणोको अंगीकार करके वे पूर्त 
अनुमान ग्रधि उपदेशम सहायता फते हं । 
अथवा-जिस श्रुति रूप मूल प्रमाणक सहायता 
से पूर्ति अलुमान विधिमुख उपदेशकी सहायता 
करते है, वे श्रुति वाक्य ही निपेध मुख उपदंश 
कै प्रधानताको बोधन करते है, क्योफि स्यादिक 
पदोकी शकि इत्तिसे शद्ध ब्रहमे प्रवृत्ति फिसी 
विद्वानने अंगीकार नहीं की हं । हन्तु भाग 
त्याग लक्नणासे सत्यादिक शब्द त्रहका बोधन 
करते ह । यदय सत्य शब्द्‌ असत्यकी व्यादृत्तिसे 
ब्रह्मका बधन करते हें । ज्ञान शब्द अज्ञान 
दरी व्याबृचतिसे, अनन्त शब्द्‌ देश काल वस्तु 
परिच्डेदकी ग्यदृत्तिसे तथा अनन्द्‌ शब्द्‌ दुःख 
की व्यादृत्तिसे त्रह्का बोधन करते हं । इस 


प्रकार सभी सत्यादिक शब्द असत्यादिक्‌ धमो 
का निषेध फरक शुद्र व्रह्का बोधन करते हं । 


इसलिये बे सम्धूं श्रुति वाक्य निषेष मुख 
उपदेशकी दी प्रधानता बरतताते हं । 

शंका--“श्रुति वाक्य ब्रहमको निपेष मुखसे 
किंसि बोधन करते हं १ 

समाघान--“4यह शअद्वितीत ब्रह्म सजातीय 
तीन भेदां 
से रहित हश्रा अपनी महिमामं स्थित हं । पसे 
निगुण व्रह्म जो श्रुति वाक्य किसी गुण 
विशिष्ट सूपसे बोघन करगे तो उन शति ` 
वाक्यम अप्रमाणएता दोपकी ग्राप्ठि होगी । 
सदे स्पत धर्मस रदित रज्जुको सपं सूपसे 
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बोधन करने बाला “यह सपं हं" इस प्रकारके 
बाक्यको लोकम अप्रमाण मानते है । तैसे सथं 
धर्मसि रहित निगुण वरहमको किसी गुरु विशिष्ट 
रूपसे बोधन करने वाला विधि वाक्य भी 
अप्रमाण" होगा । शतः अपने अप्रमाणएता दोप 
की निद्रृत्तिके लिये सम्पूणं सत्यादिक वाक्य 
निगुण ब्रह्मको निपेष मुखसे बोधन करते है ।'' 

शंका-“"हे भगवन ! सबरभेदसे रहित एक 
अदितीय ब्रह्म इस लोकम प्रसिद्ध नीं हे। 
इसलिये उस अप्रसिद्ध ब्रह्मको शाख कैसे बोधन 
करेगा । क्योकि प्रसिद्ध॒ पदाथंका ही शब्द्‌ 
बोधन करते हे ।'' 

समाधानहे देवराज इन्दर ! लोक भरसिद्ध 
अथो दी शाद बोधन करे, यह नियम सर्वत्र 
नरी । किन्तु लोक्मे अप्रसिद्ध पदार्थको भी 
शास्त्र बोधन करता है । जसे “यूप” शब्दका 
अथं यद्यपि लोकम अप्रसिद्ध हे तथापि (यूपं 
तक्षति" इस प्रकारके वेद वचनके संस्कारसे 
विशिष्ट कषठ विशेष युप॒ शब्दा श्रथ प्रतीत 
होता हं । तसे लोकम यद्यपि अद्वितीय निगुण 
ब्रह्म अप्रसिद्ध हे तथापि ““सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" 
इत्यादिक ॒भुति बचनके विवाससे बुद्धिमान 
रुपा दवारा बह निगु ण ब्रह्म जानने योग्य हे । 

अव ॒व्ाचमुख उपद्श त॒था निपेधमुख 
उपदगक। लक्षण एवं लोक प्रसि दान्तां 
दारा निर्ण करे ह 

“हे देवराज ! इस श्रानन्द्‌ खरूय रात्मा 
को बधन करनेके लिये शाखी दो प्रकारकी 
भदृत्ति होती हे । एक विधिरु दूसरा निपेष 
यख । यह दोनो प्रकरी प्रहृत्ति अधिकारी 
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~ कः 
जनकौ युद्धिके असुसार होती है । पह गि 


मुख उपदेशो कहते है- 
कोई धनी पुरूप गोशालामे जा गे 
से पूता हे--““हमारी गाय कौन है! गे 
उसके गायकी सींग पकड़कर वतलाता ~ 
“यह तुम्हारी गो हं ।" इसको भृग ग्रह 
न्याय कृहतं ह । इस प्रकार शृ ग राहि या 
से जो शास्र ग्रातमाका योधन कते हं 
विधिशास््र दते हँ । जसे (तुम्हरे छे 
श्रवलाका फल हे '' यह लौकिक परिषि क 
है | इस प्रकार कोई विधिवाक्य भनन्‌ छ 
आत्माका बोधन नहीं करता हं । श्चारष्‌ 
आतमा मन-वाणीक। अविषय ह । सिं 
““सत्यं ज्ञानमनन्तं रहम इत्यादिक रषि 
भी असत्य आदिकी व्याटृतति दार ध ¢ 
ग्रातमामे प्रधत्त होते हं । 
अव मिपेथ शासका लक्षण अ 
प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते है--हे दबा त 
आन्त पुरुपोनि लक्ष्य रूपे मिन भरन (५ 
को श्ंगीकार कर लिया ₹, 
करके परिशेषमं वास्तव 
शास्र अर्थसे बोधन करता हं उ 
कहते है । जसे रथ ॒बोडा 
युक्त राजाको न जानकर कोई 
पितासे पूता है-“इस सव 
कौन है १ वालके प्रस्नको 
पिता अपने पूत्रक्रो 
इच्डा रखता हा भी ` 
प्रकारके शब्द्‌ ढारा न बतला क 
ब्रिचार करता ह किं यदि 

















| | क द फि “यह राजा है” तो यह मुद्‌ 
|| बुद्ध न जने किसरो राजा समभ ले, इसलिये 
ष | ह प्रकार कहना उचित नदीं । किन्तु राजसे 
| रल समी पदार्थोका पहले ` निपेथ करना 
"| चाहिये, परिशेपमे सबसे विलक्षण राजाको यहं 
ह| पात खयं जान जायगा । ईस प्रकारा ्मपने 
व (` मनम निश्चय करके उसने बालकसे कहा--“े 
ह| व इत्त, अख, हाथी, रथ आदि राजा नदीं 
| १। यह पैदल चलनेवाले पुरुप भी राजा नदी 
है । अख्-शसतरसे सज्जित बह पुष्प भी राजा 


| मदी हे, चयेत छत्र, चामर तथा उनको धारण 
| फलेबाले सर-पुरुप भी राजा नदीं हे । बे नीला 
ह| पला वञ्च पहने हए पुरूष भी राजा नदीं । इस 
| प्रकार राजासे भिन्न सभी पदारथोको ` उसने कटा 
| म यह राजा नीं दे । इसके बाद उस बालकले 

|| पर्शिपमे सबसे विलक्तण रूप युक्त राजाकी 
म  परत्त्त देख लिया । इरी प्रकार निपेष शाल 
ग] मी एक आत्माको बोड्कर अन्य सब स्थूल 
प | ष्म प्रपंचका निषेध करता हे । निपेधके बाद्‌ 
| षद. अधिकारी पुरुप सवं पचसे विलक्षण रूप 
|| आत्माको स्यं निर्चय कर लेता ह । 

| हे देवराज इन्द्र ! इसलिये यह निषेध युल 
|| से उपदेश दही अआत्माको बोधन क्रनेमे ष 
3) उपाय है। यदि यह निपेधुख उपदश 
५| नदीं ्ंगीकार करभे तो भाव अरभावृसे 
|| रदित निगुण परमात्मादो कौन बोध करेगा । 
{| कन्तु निपेध यख उपदेशके बिना निगुण 
&| परमात्माको बोधन करलेमे कोई भी वाक्य 
| समथ नदीं । इसलिये महाबाक्यका लक्ष्यरूप 
हि आत्मा मन ब्राणीका अविषय हं । 
२० 
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ञरोर शब्दकी प्रधृ्तिके निमित्त जाति गुण 
क्रियादिकोसि यह आरमारषित हं । इसलिये 
सत्यादिक भुतिवाक्य भी उस आत्मको साक्षात्‌ 
प्रतिपादन नहीं कर सकते । पेसे अद्वितीय परः 
मात्माको कौन परप मनसे विषय करेगा फिन्तु 
कोई भी मनसे आत्माको जाननेमें समधं नदीं । 
ठेसे अरहवितीय आत्माको जाननेके लिये जव 
निपेषशास् स्थूल ्मरूप सवं जगतकरा निपेध 
करते ह तव वह श्रानन्द स्वरूप आत्मादव स्वयं 
ही अधिकारी पु्योके हदयमे प्रकाशमान हो 
जाता है । जैसे दीपक मन्दिरमे नेत्रोको आवरण 
करनेवाले अंधकारशी निडृत्ति मात्र करता हे । 
दीपककरा बाह्म इतना ही उपयोग ह । अन्ध 
कारकी निदत्त होनेके चाद नेत्रवान्‌ पुरूष 





कने खतन्त्रपसे ही बटादि पदाथोशम देखता हं । 


वैसे ही यह माव अमावरूप, कायंफारण रूप 
तथा स्थूल, दरष्महूप सम्पूणं जगत श्रात्मा नदी 
हे, इस प्रकार अब निपेथशस्ञ कहता दे तव 
अधिकारी पुरुप आपी श्रालमाका साकार 
करते है । अतः अद्वितीय अआात्माके बोधके लिये 
यह निपेधघुख उपदेश दी उक्कृष्ट हे । या 
जैसे विधिघुख उपदेशमें तत्‌-स्वं पदा्थेके शोधन 
तथा अनुमान आदिकी अपेक्षा हं तंसे निपेधयुख 
उपदेशम किसी यनुमान।दिकोरी अपेक्षा नदीं ।" 
शंङा-“!हे भगवन्‌ { “नेतिनेति इस्‌ व 
श्र तिने मूतं-अमूतं रूप पभ्रपंचका निप 
प 
कोई एक जड़ पदां हे उनक्रा शू तिने निपेष 
क्रिया नहीं, इसलिए उन॒पद्‌थाकि साथ आसा 
का तादात्म्य अध्यपि होने सं अधिकारी पुरूषो 
दरो द्ध रूपते आत्माका भान नहीं दोगा ।' ` 
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समाधान-“देवराज ! कारण अज्ञान सहित 

जो मूतं-अमूतं रूप प्रपंच हमने कहा हे, इतना 
ही जड प्रप॑च हे, इससे अधिक फोर दूसरा 
जड प्रपंच नहीं । इस कारण अज्ञान सहित 
मूत-अमूतं रूप प्रपंचके निषेध करनेसे ही 
विदान पुरुपोको आत्माका साक्तात्कार होता हे । 
शतः नेतिनेति" इस प्रफारकी श्र ति अद्वितीय 
श्रात्मासे भिःन सवं जड़ प्रपचका नियेध करती 
हे । यहाँ प्रथम नकार से कायं कारण रूप तथा 
स्थूल द्म रूप जितना भी भाव प्रपंच ह उन 
सवका आत्मामं निपेष करते है । नौर दूसरे 
नकारसे उस भाव प्रपंचे अमावका निपेध 
करते हे । जव भाव अ्रभाव रूप अड प्रपंच 
नन्द्‌ स्वरूप आत्मासे निकल गया तव यह 
भानन्द्‌ स्वरूप आत्मा दी शेप वचता हे । जसे 
अग्निफे विशेष मावके फारण जो काष्ठ है, वे 
का जव अग्नि दवारा जला दिए जाते है तव 
काष्टसे रदित हर अग्नि पूं वशेष रूपो 
परित्याग कर अपने सामान्य रूपमे स्थित हो 
जाती हं । तेसे आमाफे विशेष रूपका कारण 
भाव-अमाव रूप जड प्रपंचोढी जब निदृत्ति हयो 
जती ह तव यह आनन्द सखरूप आत्मा भी 
उपाधि कृत विशेष रूपका त्याग करके अपने 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपम स्थित हो जाता है । 
यह मेँ ह यह्‌. है, यह ददयप्रप॑च 
है, यह अन्य जीव है” आदि इस प्रकारके सभी 
मेद्‌ भूत-अमूतं रूप उपाधि हारा षिए हए हे । 
इसलिये बे सम्पूणं भेद्‌ आनन्द्‌ खर्प श्रानम 
वास्तव नहीं ह ओर जैसे भेदे रदित आकाश 
मे धूम, व्रिदयुत, मेष नाना कारके दोको 
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जथ 
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प्र 


न तसे ~ 
उत्पन्न भते ह॑तेसे मेद रहित अ 


तमाय स्थूल-खष््म शरीर नाना प्र्रतेप् 
"को उत्यन्न फते हे । शौर आकाशे 
करनेवाले मेषादिकोंका उपादान करण अग्न 
नही, परन्त॒ आस्माके भेदको कला 
छम प्रपंचक्रा तो आत्मा ही उपादान कर| 
शंका-““असंग आत्मामं जगती ल 
सम्भव नदीं है ।'' 
समाधान- "असंग श्रातमामं अर 
कारणता नहीं सम्भव दै यह रात पव 
असंग आत्मामं जगतकी कारणता ए 
अ्ंगीकार नहीं करते है । किन्तु मप !# 
परमात्मामें जगती कारणता हम अग ¢ 
है । इसलिए स्थूल - घर्म स्प | 
परमेशवरकी माया द्रा रित है । अः ४ 
प्रपच मिथ्या हं । 
शंका-- “सम्पू प्रपंच माया ध" ि 
है इसलिए मिथ्या हे, यह बात 1 
है तथापि माया माया दारा रचित ई 6 
बह माया सत्य होगी । यदि व 
मायासे रचित स्त्ीकार करेगे तो च क 
तीसरी माया द्वारा रविव हो । ^ 
मायादी अनधस्था होगी । 
अथवा, 
मानते ह । श्लिष 
सम्भव | 1 
र हि देभराज | < | | 
है, बह मिथ्या होती हे । &॥ 
का कहा है | कारण स्प माया आ 1 































हि | इ लक्तण नदीं । अर सिद्धान्तं कायं पच 
षठ शरैत्ड माया मी मिथ्या ही हे । इसलिए 
हे | श्थषठान चैतन्यम जो अध्यस्त हो उसे मिथ्या 
| छे है । यह मिध्यात्रका लक्षण माया तथा 
| मयाका कायं दोनमिं हे । याकि जैसे स्थूल 
| एम प्रप॑च अधिष्ठान चैतन्यम अष्यस्त ६ ए 

¢ माया भी भष्यस्त है । अतः दोनों मिथ्या ट । 
लोकम भी जादृगर दवारा बनाई हुई माया अर 
| मायासे उत्यज् पदार्थं सभी. मिथ्या होते £ । 
| ह ही माया तथा माया रचित सम्ब भच 
|| भी मिथ्या दी द! जैसे भ मायावी श 
` जालिक ( जाद्गर > हारा रच इए स्थूरं 
पदाथ ण प्रतीत होते है तैसे माया विशिष्ट 
| हद्र यारा रवा हमा यह इन्द्रजाल स्प भ्रपच 
। सभी जीरको प्रतीत होता ह ।" 

। शंका“ मगन्‌ ! तीन लोकम र दी 
। इनदर ह । मेरेसे भिन्न कोई दूसरा इनदर है नदीं । 

 . समाधानहे देवराज इन्दर ! जो परमात्मा 
# | देव पहलेसे दी सर्वात्म रूपसे द्मात्माको जानता 
#| है, उसी प्रमात्मा देवको यो इन्र शब्दसे 
‰| दहा हे । तुम्दं सर्ात्मरूपसे आस्माका शान 
॥| ह नदी, इसलिये त्‌ इन्द्र नहीं । 

|  शथवा-- परम 


कन 


"| घटता हे । तम्डारेमं नहीं घटता, 
॥ रश्व्य॑के समान तथा अधिक 


"4, 
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। रेववयवान्‌ जो हो उसे 
^, इन्द्र फते है । इस प्रकार व 
/ भी सर्वात्म ज्ञानसे युक्त सृत्रज्ञ परमात्मा 

। भी स्वात्म ज्ञानसे यु वयो चित 
कोर पेक्वयं न 
॥| शे उसो प्रम पेद्वयं कहते ह । पसा परम 
1 वयं तुम्हारे पास नदीं हे । दिन्ठ॒ तुमसे भी 
| सहस्गणा देश्यं दिरण्यगमके पास हं । इस" 
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लिये सर्वात्म ज्ञानसे युक्त परमादेव दी इन्द्र 
है । श्रौर वही इन्द्र सम्पूणं जगता कारण हं । 
हे देवराज इन्द्र ! स्थूल रह्म शरीरके 
साथ तुम्हारा तादारम्य अध्यास है । इसलिये 
उस परमातमा रूप इन्द्रस तू. उत्पन्न इभा ह | 
कारणसे तुभमें इन्द्रषना सम्भव नहा । 
शंका-““यदि मैं इन्र नही तो सभी लोग 
मेः इनदर क्यों हते हं १" 
समाधान - “साधारण पुरुपोके पास जो 
देश्य है, उसकी अयेत्ता ठम्हारा यं अधिक 
है, इसलिये लोग तमको इनदर कहते हं । 
बास्तवम विचार करके देखा जाय तो ब्रह्मास्य 
सान्ञात्कार युक्त ईेषवर दी इन्द्र हं । हे देवराज 
इन्द्र ! अज्ञानृत देहाभिमान कालम तम्दारा 
देश्यं तथा शवानका रेश्वयं समान ही दं । 
याकि जैसे नाना प्रकारके रेश्वयः, पने 
देवता शरीर, ` तीन लोक तथा स्वगंकी क्जियामिं 
सणीक बुद्धि करके तम्हारी आसन्ति है वेसे 
ही खवानसतो भी अपने पेयं आदिक पदारथामिं 
रमणीक बुद्धि फरके आसक्ति ह ।'' 
शंका-“जो पदाथं सन्दर होता हे, उसमे 
र्णीक बुद्धिस असक्त होती हं । असुन्द्र 
पदार्थम रमणीकः बुद्धि नदीं होती, इसलिमे उसमे 
दरासद्रिि नदीं होती हे । वे सुन्दर पदां हमारे 
पास विद्यमान हे, इसलिये उन पदार्था 
रासक्िति सम्भव है । ओर त के पास कोई 
सन्दर पदं नहीं है, अतः; उसकी आसक्ति 
सम्भव नदीं 
समाधान“! देवराज इन्द्र ! हमारे पास 
मन्द्र पदाथ है इततके पास नी, यद करल 


[न 
नै ® 
(ण - 
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२०४ 
तुभे अभिमान हु हे । क्योकि निरपेतत 
एेचवर्यादिक पदाथं तम्हारे समीप भी नदीं तैसे 
कुचेके. समीप भी नदीं । पिन्तु साधारण 
जीवोकी अपेत्ता तुम्हारे पास महान रेच्य हे 
तैसे दी फीटादिक शुद्र जन्तुमंकी अपेक्ञासे 
कुत्ते पास भी महान पेयं हे जैसे साधारण 
जीवोदी अपेक्ता तुम्हारा शरीर कोमल हे तैसे 
प्रकरादिकांशी अपेक्तासे त्तेका भी शरीर कोमल 
ह । जसे तुम ॒देवताञ्मोके शरीरम इन्द्राणि 
्रादि अप्सरांकी प्रीति हे तसे कत्ते शरीरमे 
भी कुतियाकी भोति है। जसे त॒म लोगोको 
अमृत प्रिय लगता है तैसे कुरेको भी वमन 
किया हुमा अन्न प्रिय लगता है । जसे अपने 
उप्र उपक्रार करनेबाले जीरयोपर तुम देवता 
प्रीति करते हो तेसे कुत्ता भी अपने सखामीपर 
श्रीति करता हं । जैसे श्रपकारी पुरुपपर तम 


देवता लोग कोप करते हो तसे अपकारी जीवों , 


प्र कृत्ता भी क्रोध करता हे । 

„ ` हे देवराज इन्दर ! भीन लोको 
.भ पालन करके उनपर उपकार करता ह 
ओर “ह कुत्ता तीन लोकका उपकार 
नहीं करता, इस प्रकारका अभिमान 
"भीतम मत करो । याकि पृथ्वी, जल 
अग्नि, वायु, चयं, दिशा, चन्द्रमा, विदय त, मेष 
“आकाश्‌, धमे, सत्यवाक्य, मनुष्यतरादिक जाति 
मन शुद्धि प्राणादि रूप हिरण्यगर्भं शरीर 
विराट शरीर, चिदाभास आदि ये सुम्पूणं पदां 
स्थूल्‌ स्पसे तथा घ्ष्मदेवता स्पसे सर रयौ प्राणियों 
ं का उपकार करत ह! ओर कृतो आदि परोरापे्ि, दि प्रायि 
स्थूलम्‌ शरीर भी अच् दवारा पृथ्वी आदिक 
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पान कर 
सवं पदार्थो उपकार करते है । तत 
किं जो पदाथं जिस प्राणीके एष्य छ 
होता ह बह पदाथं उस प्राण एत 
अदृटसे उत्पल होता है चौर जो पद 
राणी दुःखका कारण होता ह, द ए 
प्राणीके पप कमेसे उत्प होता १। १ 
शास्त्रका नियम है । इसलिये इचा श्र 
सभी प्राणी पुख्य-पाप सप अच द्‌ ए 
दिकः कारण हे । अतः वे एथ 
उपर करते हँ । ओर पे एर्व अलि 
भी इत्ता आदिक प्राणियोफो सुब श 
करते है । इसलिए वे पृथ्वी रादि फं 
कत्ता आदि प्राणियों पर उपकार ते॥ 
इसलिये हे देवराज ! सवके उपर उगकषए 
धरम ते नौर तमे समान ही है। १ ष! 
उपकार करता हँ यह व्यथं अभिमान ह+ 
करो । कहनेका भाव यह कष, जो पदां १ 
उपकार करते है उनका एकदी भा 
जस दो भाई परस्पर उपकार ९ 
उन दोनोका एकदी माता-पिता ग 
दे । तैसे यह सम्पूणं प्रपमी पर ल 
करता ` इसलिए श्य सक इस सकलं अ १।४ 
माया विशिष्ट. परमात्मा देव कारण त 
ह मायां विधिर परमाम इ अ 
तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित होकर 8१ 
करता है । इसी अरथको ओर ९ \ 
पण कते है- { 
हे देवराज ! पृथ्वी 
मनुष्य आदि प्राणी | 
मात्रभी उपकार ` नदीं करता । ` हः ए 
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। पमातमाको कहा है वदी नाश रदित स्वप्रकाश 
परमात्मा देव पृथ्वी आदिकं पदाथा तथा स्थावर 
। जंगम प्राणियोभि तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित 
| हृमा सब्र पर उपकार करता हं । वह परमात्मा 
। देव एृध्वीमे स्थित होकर सव, प्राणि्योके भोगके 
साधन शरीरोो उत्प करता है, इस कारण 
। स प्राणियोके उपर पृथ्वीशा उपकार हं । 
। पार सूप पृथ्वीके विना जीोमें सुख दुःखका 
। मग सम्भव नदीं । इसलिये वदी परमात्मा देव 
सवं प्राणियों शरीरम स्थित होकर पुण्य पाप 
स्प अच्छ दवारा पृथ्वीकी बृद्धि करता है, इस 
। कारणसे स्व प्राणी पृध्वी प्र उपकार करते ६ । 
। यहाँ अभिप्राय यह हं फि पृथ्वी आर्‌ सुब 
। प्राणियोका परस्पर कयं-कारण _ भाव तथा 
। परस्पर भोक्ता-भोग्य भाव ई । यहाँ जड़ अंशक 
। प्रधानतासे पृथ्वी तथा स्वं प्राणि्यमिं कायंपना 
। तथा भोग्यपना हे । श्नौर चैतन्यकी प्रधानतासे 
। पृथ्वी तथा सवं प्राणियों कारणपना तथा 
। भेोक्तापना है । यदी रीति भागे जल आदिकं 
। भी जानना चादिए।! ` ` ` 
 .. बह परमात्मा देव अलम स्थित होकर 
|| जके शरीरम वीयंी इद्धि करता ह । इस 
# आरण जल सब प्राणियों पर उपकार करता हे । 
¢| शरोर बह परमात्मादेव जीवो वीयमं स्थित 
| होकर शरीरोकी उत्सि करत! है, उन शरीरोसे 
| उत्पन्न पुण्य-पाप रूप अदृशं हारा पुन; जला- 
| दिरोी शद्ध करता है । इस कारण सवं प्राणी 
£| अल पर उपकार करते है । यही प्रकार भ्रगेभी 
|| जानना चाहिए । 
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। तेति" इस श्रुति दारा पले दमने तुम्हे जिस ` 
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वह परमात्मादेव अग्निम स्थित होकर 
सम्पूणं जोबोके वाक्‌ इन्दरयोको बाक्‌ उच्चारण 
म प्रवृत्त फरता है तथा रुधिर रादि धातु्मोको 
पकाता है] इस प्रकार अग्नि देवता सबं 
प्राणियों पर उपकार करता है । ओर वही पर- 
मात्मादेव सर्व प्राणि्योके वाक्‌ इन्दियमे स्थित 
होकर मन्त्रोच्चारण दवारा अग्निको संस्कार युक्त 





ञ्नीर करता है, जिस अग्निको वेदम आहवनीय, 


गाहंपत्य,  दक्तिणाग्नि इत्यादिक नामोसे कथन 
करते है । इस कारण समी प्राणी अग्निक 
उपर उपकार करते है । 

परमात्मादेव वायुम स्थित होकर समी 
जीवोके प्राणोको चलाते हं । इस कारण वायु 
सब प्राणियों पर उपकार करता है । शरीर यह 
परमात्मा प्राणमं स्थित होकर पुएय पाप अदृष्ट 
द्वारा वायुको प्रवृत्त करता है । इसलिए सवं ` 
प्राणी बायु प्र उपकार करते है । 

थह प्रमात्मादेव सयम स्थित होकर सव 
जीेकिं नेत्रोंको रूपादिक विपयमिं प्रवृत्त करते 
है, इस कारण खयं भगवान सब जीवों पर 
उपकार कते है श्रौर वद परमात्मादेव सबं 
प्राणिर्योके नेत्र म स्थित होकर “यह षयं है" 
इस्‌ प्रकार शयंको सिद्ध करता हं । इस कारण 
सर्ग प्राणी श्यं पर उपकार कते हे । 

यह प्रमात्मादेव पूवं आदिक दस दिशा- 
दमम स्थित होकर सवं प्राणियोके भोत्र इन्द्रिय 
प्र उपकार करता दै । अतः दशोदिशा भ्राणिर्या 
प्र्‌ उपकार करती द । ओर सबं प्राणिर्योकी 
रत्र इन्द्रियम स्थित होकर बह प्रमात्मादेव 
दिशा प्रतिध्वनि स्प शब्दकषो जानते हं । 
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तात्पयं यह कि भेरी आदिकोके शब्द जन्य 
प्रतिध्वनि सूप शब्दस दी विशेष करके दिशायां 
का ज्ञान हीतादहै। उस प्रतिष्वनिका ज्ञान 
भ्रोत्र इन्द्रिय दारादी होता है, डसलिये प्रतिध्वनि 
कै ज्ञान दारा भोत्र इन्द्रिय दिशाश्नंको सिद 
करती हे । यदी सवं प्राणियोंका दिशे 
उपर उपकार हे । 


बह परमात्मादेव चन्द्रभं स्थित होकर सर्गं 
जीबोके मनको प्रृत्त करता है इस कारण चन्द्र 
सगं प्राणियों पर उपकार करता है । श्रौर सव 
जीरके मनम स्थित होकर - वह॒ परमात्मादेव 
मनके संकल्प जन्य कमासे चन्द्रलोककी द्धि 
करते हे अथवा “यह चन्द्र है” इस प्रकार मन 
दवारा चन्द्रमाको जानते ह। इस कारण सभी 
 श्राणी चन्द्र पर उपार करते ई । 
वह परमात्मा देव विं्युतमँ स्थित होकर 
सभी प्राणियके भ्न्धकारकी निवृत्ति करते हैँ 
इसलिए विधत सभी प्राणियों पर उपकार 
करती हे । शरोर सवं प्राणियोके त्वकमं स्थित 
उज्वलता रूप तेजके अभिमानीम स्थित होकर 
, यद परमात्मादेव सवत्र व्याप्त विदय तके तेजको 
हे । इस कारण सर्वप्राणी विद्यत प्र 
उपकार करते हे । 
बह परमात्मादेव मेषो स्थित होकर 
गजेन रूप शब्दूसे संजीवको आनन्दित करता 
हे इसलिए मेष जीवों प्र उपकार करते ह । 
ओर वह प्रमात्मादेव जीबोके ध्वनिरूप शब्दे 
स्थित होकर उस गजना सहित मेषको भ्र 
मानता हं । तात्पयं यह क जसे यख स्थित 
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एतानन एरी 
-- 
लाला बरह्रसकं क्ञानम कारण होती ह # 
अन्तर ध्वाने रूप शब्द्‌ भी बराह शुर र 
कारण है! इस कारण सबं परारी 
उपकार करते हं । 


बृह परमात्मदेव आकाशम स्थि फ 
सवं प्रणि्योको हदय खूप दिद्रगी प्री श्र 
है इसलिए आश सबं प्राणियां एर ष 
करता हे । ओर हृदयाकाशे स्थित हेश ए 
परमत्मादेव सवत्र व्यापक आकाशो बकन 
है । तात्पयं यह फिं नेत्रादिकोमि निष्प ष्म 

ज्ञान सम्भव नदीं किन्तु सातौ ऋतं 
आकाशा ज्ञान होता है । बह सादर भ 
वरिरोष करके हदयाकाशमे ही रहता ६। 6 
कारण सवं प्राणी आकाशे उप उ 
करते हे । 
बह परमात्मादेव ध्म स्थित द १ 
जीवको सुखी करता हे । इपलिष सल 
उपकार कते दै । रीर वह परभ, ! 
वान्‌ जीर्ोमं स्थित दक्‌ भून" त 
इस कारण सव प्राणी धमप उपक 


वह परमात्मादेव सत्य स 1 ॥ 
जीरको यथार्थं अर्थका बो 
सत्य ` वाक्य जीर्वोप्र 
वह परमात्मदिव सरयवक्त। पग 
पुनः सत्य वाक्यका उच्चारण 
कारण स्रं जीव सत्य ाक्रयपर 

यह प्रमात्मादेव 
ज्ञत्रियत्व आदि ज 
कार सम्पादन द्वारा जाति 

















भन 
रि „>; 


: | {सानन्द सन्देश 
द्‌ = ॥ --------- ~ 
|| दी कता हं इसलिण मनुष्यत्वादिक जातिया 
५ छव जीबोपर उपकार करती ह । अर बह परः 


2» 
न 


|| ्रास्मदेव मङुष्य व्यक्ति तथा ब्राहमण, क्तत्रिय 
` व्यक्तिमिं स्थित होकर मं मवुष्य ह, मं ब्रह्मण 


| रै कतत्रिय द आदि मदुष्यादिकि जातिर्ोको 
छ | पिद करता हे । इस कारण मरुष्यादिक सव 
षा ्रासी मनुष्यादिक जातियों पर उपकार करते हं । 
[¶्‌| परमास्मादेव देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि 


। स्प इस सातम स्थत होकर विज्ञानमय भोक्ता 

। क जन्म मरण आदिफो करता हे । तात्ययं यह 

। $ देदादिसे लेकर इद्धि पयन्त संघात सूप 

 उपाधिमे स्थित जन्म मरणादिक घमा दारा 

। विज्ञानमयो जन्म मरणादिक धममबाला करता 

है। इस कारण यह संघात विज्ञानमय मोक्ता 

पर उपकार करता है ओर बह परमात्मा दव 

“ बुदधिकी इततिर्योम स्थित होकर विषय सरन 

| युद्धिको प्रकाश करता है । इस कारणसे बह 

८ । विज्ञानमय संघातके उपर उपकार करता हं । 

|| दमत; हे देवराज श्दर ! पूर्वोक्तं रीतिसे 

पृथ्वी आदिक स्थित होकर जो परमात्माद्व 

सर्थ्र उपकार करता ह बह अत्मा त्तका तथा 

दम्हारा एक ही हे । जसे मक्खी सपरं बन- 

स्पति्योसे रस ग्रदणकर मधु संचय करती है 
इस कारणसे मक्खी मधु रूपी रसपर उपकार 
करती है । श्रौर वह मधु भी उन मश्खियाक 
ुधाकी निशृत्ति करता हं इसलिए बह मधु स्प 
रस उन मक्खियोपर उपकार करता ह । ईस 
£| प्रकार मक्खी श्र मधुरस दीनां परस्पर उपकार 
| क्रते है । तैसे दी थ्वी आदिसे लेकर जितना 
| भी जगत मणडल है बह जिस-जिस प्राणीपर 


न 


_ > => 


आत्मपुरारु, अध्याव ¢ 
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उपकार करता है वह-बह भ्राणी भी उस-उसपर 
उपकार करता है । इते दृष्टान्त द्वारा सममाते 
है जपे लोकम धनी पुरुप अपने नोक 
धन देकर उपकार करता हे शरीर वे नोकर भी 
उस धनिकपर नाना सेवा रूप उपकार करते ह। 
हे देवराज इन्द्र ! प्थ्वी आदिके जितने 
भी उपकार हमने तुमसे कहा हं वे सव जनानेके 
लिये चान्त मात्र कहा हं । वास्तवम्‌ वे 
उपकारं अनन्त प्रकारके हँ । यह वातां सुरेश 
राचा्यने भी कदी हं- 
सर्वं सस्य कायं स्यात्‌ सर्वः सवस्य भोजकः । 
इत्येपामधुविदयाऽत्रवेपम्य क्लेश्‌ हारिणी ॥ 
भाव यह कि. सर्वं पदां सवं पदाथाके 
कायं ड ओर सर्गं पदाथ सवं पदार्थो के मोक्ता 
&। इस प्रकारकी मधूधरि्या बिपमता रूपी 
क्लेशको निष करनेवाली है । . . 
अतः पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पदाथाम जैसे 
त्येक पृथ्वी आदि पदां अपनेसे भिन्न सग 
पदार्थो पर उपकार करते हं तसे ए्वीसे भिन्न सर्गं 
पदाथ भी पृथ्वी ऊपर उपकार करते हं । तात्पयं 
यह कि पंचीकरण रीतिसे पृथ्वी अपने भागको 
द करके जलादिकोकी पूणता करती हं । ओर 
वे जलादिक भी अपने श्रपने भागक देकर 
पृथीकी पूणंता करते ह । यदी रीति सब्र 
जान लेना घादिए । इसलिए जसे एकं शरीरके 
हस्तपादादिकं अवयव परस्पर उपकार करते हं 
इस कारणसे उन अवयवोका एक ही आतमा 
ह, तैसे पृथ्वी आदिक पदाथं भी पूत रीपिसे 
परसपर उपकार रते ई, इस कारण उन प््वी 
आदि पदार्था भी एक ही आत्मा मानने 
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योग्य हं । ओर बह ॒परमात्मदेव अपने ख- 
प्रकाश तेजसे विराजमान, जन्म मरण आदिक 
विकारोसे रहित होनेसे परम अगूृतरूप है, ओर 
बही प्रमात्मादेव सम्पूणं प्राणि्योके हृदय 
देशम स्थित होकर बुद्विके सर्गं इृ्तियोको 
प्रकाशित. फरता दहै, ओर वास्तवमे संग 
रहित हे । 

हे देवराज ! जो परमात्मादेव स्थावर जंगम 
रूप सगं शरीरम अस्ति-माति-गय रूपसे 
स्थित हं बही परमास्मादेव तुम्हारा तथा कुत्ताका 
आत्मा हे । जसे षट मटरूप उपाधियमं विद्य- 
-मान भेद अरग आकाशको स्यशं नदी करता, 
तसे ही शरीररूप उपाधियोम विद्यमान भेद 
असंग अत्मको स्पशं नहीं करता । श्रौर 
सग॒ जीवे हदयदेशम स्थित जन्म॒ मरण 
रहित, सनं भेद्रदित, स्वका आत्मा सप 
जो बरह्म हमने तुम्हे बतलाया है वरी ब्रह्म 
पने आतमाके ज्ञानसं सवांर्म भावशो प्रप्र 
होता हे । यह बात पूज कथित त्राह्णोके 
परस्पर विचारमें कथन कर चुके है । हे देवराज ! 
श सम्पूणं जीवों तथा तुम देव- 
क अपने वशबतीं करे पालन करता है । 
इसालये भ इन्दरही सगं ओी्बोका पालन करता 
ह त कारका तुम्हारा अभिमान व्यथं है | 
भर त भगवान्‌. घरह्माणडमे स्थित होकर 
सग लोकि प्रकाश करते ई ईद यड प्र 
मातभादव सनं प्राणियोकि अन्तरम स्थित होकर 
काश्‌ करते हं । इस कारण यह प्रमात्माही 
राजा ह । मं इन्द्र तीन लोकोंका राजा द, इस 
प्रकारका तुम्हारा अभिमान व्यर्थं हे | 
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धरां धूमता हं उसे नामि कहते है न 
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टं दवराज ! जसे रथके चक्रमे नि 
अरा तीन प्रकारके कष्ट हेते 8 षौ 

जिका स्पशं होता है उस बन 
कटको नेमि कहते है, मिसे बीच शक्ा 


नेमिके वीच स्थित काकी यरा कते ६।३। 
अरा स्वतन्त्र नहीं रहते, किन्तु नेमि भौर गी 
के आधित रहते है । तेसेदी पृथ्वीका भीष | 
आत्माका अंश नेमिके समान दहै शष | 
अभिमानी आत्माका अंश नामिकं एका। | 
शरोर सर्ग शरीर तथा पृथ्वी अरे सत१।| 
यहो प्रथ्वीका अभिमानी आता अश्व 
श्रीरका अभिमानी आत्मा अंश लवे 
अभ्रितही सम्पू शरीर तथा एरी ए ६ 
स्वतन्त्र नदीं रह सकते हँ । गे आत | 
अंश पूर्वोक्त रीतिसे सवका उपकार ‰? | 
रिषे पर्वी आदिकोम स्थित है। | 
जलादिकोमिं भी जान लेनी चाहिए । `| 

हे देवराज ! जैसे रथ क | 
शीशमका काठ नेमि नामि तथा 9, | 
रू्पोको धारण करके उपकारक ०,“ „| 
तथा आधार श्ाधेय भावको प्राप्त हैव ४ ४ 
एक ही परमात्मादेव पृथ्वी आदिक / 
भाव, शरीर आदि अध्याल भव ० | 
आदिकोका अभिमानी पुरुप माव १ | 
सर्वत्र उपकार करता हे । तम द्व `. 1 
आदि पदार्थं किसी प्र उपकार ¶ || 
इसलिये हम्‌ ही उपकार कते ह & || 
तु्ारा अभिमान व्यथं हं ।“ 1 


मद | 


शंका-“!हे भगवन्‌ ! ५ ` ` 4 


# 











पं | कव रै तथापि वह परमास्मादेव उ्छृष्ट देवता- 
श¶ | पि शरीरोमे स्थित दोकर दी स्त्र उपकार 
च | इता है । त्ता शादि नीच शरीरम स्थित 
र | दर बह किंसीपर उपकार नदीं करता ।'' 

३ | समाधान--““उत्कृष्ट शरीरम स्थित होकर 
क्री 7 ¶ परमात्मा उपकार करता हे इस प्रकारका 
पर हरा अभिमान भी व्यथं हे । क्योकि जो 
{ह | एमात्मा तुम॒देवताञ्मोके हृदयद॑शम 1स्थत 
त! होकर सवका उपकार करता है, बही परमात्मा 
| इतके हृदयम स्थित होकर सवत्र उपकार 
| कृता दै । अतः विशेष कहने अावर्यकत 
नही । सेकषेपसे आत्मा वास्तव स्वरूपको ठम 
१ | निर्चय करो 1 
ञव आत्मके संक्षेप स्वरुपको दिख- 














। हे देवराज ! सत्वगुणसे युक्त हम्‌ नि, 
| जोगुणसे युक्त तम देवता त 
क्त जो कुत्ते आदि पश इन सवम यह प्रः 
ष भार्मा समान व्यापक हं । र 

| . शंका-““छुचेकी सव लोग निन्दा करते ड 
=| परन्तु देवता्ोकी निन्दा नदीं करते । इसलिये 
| देवता शरीर उरछृए हे ।" 

^ समाधान--“"यह भी तम्दारा अभिमान 
| व्यथे] क्योकि जसे ठम देवता श्रीर हम 
4 || रुष्य रेके अन्मदी- निन्द्‌ करते हं तैसे दी 
५ | हमको मिपयोमं आसक्त देखकर त्रहमबेत्ता विरक्त 
| पुय हमारे जन्मकी भी निन्दा करते हे । ओर 
| जेसे ठम देवता शरीर हम मटुष्य अपने शरीरको 
{| स्ट सममते है वैसे ही कत्ता भी अपने 
आ २ 


श्रात्मपुरार, अरष्यायं ¢ 
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शरीरको उच्छृष्ट मानता हं । इसलिये भिस 
आत्माके तादात्म्य सम्बन्धसे निकृष्ट शरीरोमं 
भी उक्कृष्टता प्रतीत होती हं, बही आनन्द 
सखस्य आत्मा अधिकारी पुर्पोके जानने 
योग्य हं । 

आनन्द स्वरूप आत्मके जञानमे अहं-मम्‌ 
अभिमान ही प्रतिबन्ध हं । इसलिए शरीरमे 
अहं अभिमानका परित्याग करके तथा अप्स॒- 
राशौ सहित खगम “मम” अभिमानका परि 
त्याग करके तुम अस्माकरो निश्चय करो । हे 
देवराज ! जिस शरीरम लोगोने अहं अभिमान 
किया है बह शरीर $त्तेकी विष्टाके समान 
दुर्गन्ध युक्त ओर त्षण-क्ञणमें परिणामको आत 
होने वाला ह । पेसे शरीरम बुद्धिमान पुरूपोको 
(!छह' अभिमान करना उचित नहीं । जब 
तक जीवको शरीरादिकोमं अहं बुद्धि ओर स्री 
तरादिकोमि मम बद्ध रहती हं तब तक्र जीवो 
आनन्द स्वरूप आत्माकी प्राप्ति तथा जन्म 
मरणादिक दुःखोकी नदति नीं होती । इस 
लिए हे इन्द्र ! अहं मम अभमिमानक्रा परित्याग 
कुर आनन्द स्वरूप आत्माको तम॒ निचय 


। 
च इतन्‌। कड लेनेके बाद ऋषिने अगे कदा- 
(६ अञ्चिनी मारो ! इस प्रकार तम्हारे युर 
दध्यङ शुनिने नाना प्रकारकी युकतिां दारा 
इनदरो बरहमविद्याका उपदेश किया । दध्यड्छनि 
इ्द्रको ब्रहमविद्याका अनधिकारी जानते इए भी 
ञमपनी प्रतिङ्ञाको सत्य करनेके लिए सम्पूणं 
ब्रह्मविद्याका उपदेश कि । हे अलिनी इमार ! 


इस प्रकार आनन्द देनेबाली दध्यङ्‌ युनिकी ` 
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वाणीको सुनकर भी वह देवराज इन्द्र॒ आनन्दित 
नदी हुमा, किन्तु विपयोमे आसक्तिसे अन्धा 
होकर बह इन्द्र उष्टा ऋ दध हो उढठा । जेसे कों 
दयालु पुरुप सपेको श्षुधातुर देखकर उसे दध 
पिलाता हं ओर दूध पीकर वह सपं उस दयालु 
परुपका प्राण हरनेके लिए क्रोधं करता है, 
तेसे ही भी मदसे अन्धा हा इन्द्र दध्यङ्युनि 
की अमृतमय बाणीको श्रवण फरके भी कद्ध 


हया । तात्पयं यह फि ञेसे लोकम जिस परुष 


की निसु पदाथमं आस्त होती है उस पदाथं 
छी जव कोर॑निन्द्‌ा करता ह तव वह निन्द 
करनेवाले पर अत्यन्त क्रोध करता है, तैसे दी 
स्वगादिक भोगम आसक्त इन्द्र उन भोगोकी 
निन्दा सुनकर अत्यन्तः ऋ द हु्ा । . 

"“ हे ्रखिनी हमार! कर ् इन्द्रः पने मनम 
इस प्रकार विचार करनेः लगा-दमारे शत्र 
्मसुराने हमसे राज्यका परित्याग करवानेके लिये 
इस आ्रह्षणको भेजा हे.। इसलिये यह हमें 
खगंक त्याग करनेका उपदश देता हे! त्रथचा, 
वास्तवम्‌ विचार करके देखा जाय .तो यह युनि 
श्रेष्ठ नही हे, क्योफि.जो शरेष्ठ युनि ओर बराह्मण 
होते हं घे मिथ्या वचन नदीं कहते नौर यह 
दुरात्मा तो सवथा मिथ्या ही. मापण करता है । 
ओर.तीनों लोको. पति घम इनदरो इततके 
सान्‌ बत्लाता हे । अतः, इसके समान भूरा 
कोई नह । अह्महत्या .करनेवालञ पुरूपको जन्मा- 
न्तरम इतका शरीर मिलता हे । इसलिए कत्ता 
क़ शरीर ब्रहहत्याका फल हे । ओर बह इतता 
विष्ठा आदि मलोको खाता हे, उसके स्पशंसे 
लोग स्नान कते हं । ओर सौ अस्मेष यङ 
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करके इनदर पदको भै प्राप हु 
का पान करता हँ ओर बहुत स्र 
उपासना करनेपर लोगोंको मेरा दश | 
ट, पेसे एेश्चयवान्‌ युभृ इन्द्रको य एत | 
माक्षण निङृए इततके समान फहता रै। 8 | 
यह ब्राह्मण अस्यन्त अभिमानी हे। फ़ 
भी दुलभ देवांगनाओके सन्दर शे ¶। 
तियाके शरीरके समान कहता है| बि शर 
प्रायसे यह एेसा कहता हं, उसे भे जानव||| 

वज्को धारण करनेवाला मँ षद्‌ | 
ही सम्पूणं जगतको वश फते पमष १।॥| 
इन्द्रस इसने `ङुत्तेकी तलना क्या क ६।१| 
मिथ्यावादी ब्राहमण नही, निचय ६ र । 
सुर है । स्वगं लेनेके लिए तपखी आ 
रूप धारण करके देवताच भर 
दिध शर्ट करने आया हं । ॥ 

कदाचित्‌ यदि यह ब्रामण ग 8 । 
हम देवताञ्ोका पत्तपाती त्राण ` | 
दन्त थसुरोका .ग॒र शक्र दी हेग / ५ 
शक्रके शंडामकं नामक विदान | 
एक दोगा । । ए न | 
करना. व्यथं हं । इस | 
चाहिये । अथवा, इसकी. इ साम ^ 
देना चाषिए । . 

ऋषि बोला--दे 
प्रकार इनदरने पते मनम विचार 
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इसे मारना चाहिये । 
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ष | बरनी कुमारोको भी इसीने शमस विख 
ङ| इ्गदिया है । इसलिये भी यह मारनेके योग्य 
|| १। अतः इस बराह्णको वहावि्या उपदेश न 
छ | हरनेकी आज्ञा देनी चाहिए |. जव भी यह मेरी 
| शनाका उलंघन करे किसीको त्रविद्याका 
उपदेश करेगा तभी मँ सका सिर काट डालु गा। 
ऋषि बओला-हे अखिनी कुमारो ! अपने 
श्रौ मनम इस प्रकार निर्चय करके इन्द्रने प्रकट 
त || स्पे द्यड्‌ युनिको आज्ञा दिया--हे बाह्मण 
| ओ ्रहमवि्या तुमने शुभे उपदेश की हं उसे 
|| आयसे अब्र किसी दूसरे पुरुपको मत उपदेशा 
| कना । यदि मेरी आज्ञा उलंषन करोगे तो 
| बसे तुरत तुम्दारा सिर काट डाल गा ।” 
| दन्द्री आज्ञा सुनकर दध्यङ्‌ युनि 
ह| शिचितमात्र भी क्रुद्‌ नदीं हुए, उल्टा. प्रसम्‌ 
| हए । सुनिराज इन्द्रकी इस आज्ञामे अपने इ्टकी 
{पिद मानते थे । एेसी कठोर आज्ञाको सुनकर 
{|| दध्य्‌ नि जिस विचारसे सन्न हृए उसे 
| दिखलाते हे य 
रं इस देवराज इन्दरकी आज्ञाको यदि पालन 
8 करंगा तो शभे यिस निदृत्तिस्प 
~| इट अरथदी प्राप्ति होगी । प्रथम बहमविचयके 
|| उपदेशम निष्ठुरता रूप दोप्की निति होगी 
1 भोर दूसरा अनधिकारी पुरूपके परति ब्रहमविद्याका 
||| न सूप दोप निषत्ति होगी । इसलिये इन्र 
| ॐ आज्ञा पालन करने योग्य हं । 
| अथा--जैसे बिद्या उपदेशके बाद गुरुक 
£| प्रसशताके लिये शिष्य गुरुको दक्तिणा देता हे 
| सपे दी इस देवराज इनद्रूपी शिष्यने यह जो 
| अ्ारूपी दृक्तिणा दी है, वह हमारे लिए परम 


"> ~ -3 
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शनुकूल है । क्योकि अव इस ॒शआज्ञाके वादं 
दुबु द्वि अनधिकारी पुरुपोको भं कदाचित्‌ ब्रह्म 
बरिद्याका उपदेश नहीं करू गा | 
 अथवा-काम, कोष आदिसे युक्त अन- 
धिकारी पूरुपांको दी हृदं ब्रहमविया बसे दी 
निष्फल होती है जैसे चाण्डालो दी हई ग । 
यसे रूप यौवनसे युक्त ' कन्या नपुंसकको 
देनेसे निष्फल होती है तंसे दी विषयासक्त 
द्मनधिफारी पुरुषको दी हई बहमधिद्या निष्फल 
होती हं । ध 
श्मथवा-जो विद्याच्‌ पुरुप स्नेह अथतरा 
धनसे मोदित हा पिपयासक्त अनधिकारी 
परतीकं ब्रनिदूयाका उपदेश करता हं बह 
समपनेश्रो, बरहमविच्चा तथा श्रोता इन ॒तीनोको 
नाक करता ई । तात्पर्यं यह किं अनधिकारीको 
ब्रमविद्याका उपदेश करनेसे विद्या निष्फल होती 
है, अनधिकारी श्रोता दोनों लोकसे अष्ट 
होता ह शौर ब्रह्मविद्याके वक्ताको पकी प्राप 
होती ह । यह वार्तां महामारतमे भी की 
गर हे द 
यश्चाधमेणर्बूयात्‌ यश्चाधमे एण़च्छति 
तयोरन्यतरः प्रेति दबिदरेपं वाधिगच्छति ॥ 
ज पुरुप अधम॑से त्रह्मविद्याको कथन 
करता है श्नीर ज अधर्मसे श्रवण करता है उन 
दोनेमिंसे एक चला जाता ह अथवा एक-दूसरेसे 
देप कले लगता द । इसलिये अनधिकारी पुरुप 
करो ब्रहमविद्याका उपदेश नहीं देना चि । 
ञअथवा--अतिथिके सम्मान रनेमे तत्प्र 
हम्‌ तपर्वी मनि्योको दूसरा कोई पापक उत्पति 
का कारण नहीं द, केवल अनधिकाी पुकि 
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व व 
ब्ह्मवरिचाका उपदेश दी पापके उत्यत्तिका कारण हमारे सेददशनको इस इन्द्रे शया म 
था] अव इनदरी आज्ञासूपी कासे वह पाप शिया ३ षः दैवो्थवेण नामक हम हं 


कमी उत्पन्न नहीं होगा | ` _ भी यहे ईः दमारा परम गुरु दै । वप 
अथवा--जिनके संगसे . अनन्त प्रकारक | फ स्सत्तातकारके बाद चौवगु वाद्‌ जीवगा 


भेद्ुद्धि उत्प होती है शौर बहिण ख चित्त- सुखके सथ मनोनाश ओर बन्न 
वाले मनुष्य, देवता तथा असुरसे हमारा । श्रवस्य कला वश्य करना चाहिए । कक 
किचितमात्र भी प्रयोजन सिद्ध नदीं हाता, उच्य ) यत्रे नःसक ञुमिने परम्परा दार छं ज। 
इन भेदवादियोफै संगसे चित्त वद ख होता किया था, इसलिये बे हमारे गुर १।१ 
है । ये भेददशीं पुरुप इस जाग्रत अयस्थामे इस देवराज इन्द्रने तो साता ही इ 
जिस-जिस पदार्थका अनुमब करते है उस-उस नाश अर वासनाक्तय किया हे । क्वि 
| अलुमबजन्य संस्कारोके प्रमावसे उन पदार्थो को विदा उपदेश करते समय हम रं 
सवप्नम प्राप्न करते है । तैसे ही मरणकालमं भी रल हो जाता ह । उस पितरौ धि | उस चिच बिक 
उन्दी पदार्थो भा कते है, दसकिये भेदबुद्धि निदत्तिके लिये इस इनन एन 
, ही जीरके मरणरूप संसारका कारण हे श्र उपदेश न करनेका आदेश दिप 9 
मरे अन्दर भेदयुदधिका कारण दूसरा कोर नही इन्र हमारा परम युर ह । अधिकम । 
दै । वन्त शम्यो रति ब्रहमिवाका उपदेश ऋषि बोला के द 
स्म कायं ही मेरे मेददुद्धिका कारण है । इस- प्रकार्‌ अपने हदयम्‌ चार "` ` ` । 


लिये वे मेद्‌ बुद्धिजन्य संस्कार अज्ञानी जीवोकी को स <न ह्व 
स मेः भी कदाचित्‌ जन्मादिकी प्राप्त अनिने शाप व्यो नहीं दिवा !" 1 | 
करावगे । य ह! यह गिष्य है, इस ` संमाधान- “कता, + 
भकार भेद बुद्धि अभिवाके विना नहीं होती । तामसी जीव ह बे पकार ज्र | 
परिये उपदेश कालम बह मेद वद्धि अविक है । यह बात लोकरिद् द । अ ९ 
तना अलुपपन्‌ हु हेच पुर्पमे मी अमविदयाके भी च्रपकारी जीवोपर क्रोध कग ^ £| 
लेशको बोधन करती हे । इसलिये वियके उपदेश आदि तामसी जीवसे वान्‌ ध १४ 
कालम अज्ञाना पामर परुपोके समान मँ भी हो पता रहेगी । तामसी ञो | | 
१॥. 


जार गा । प म ह, यह्‌ मेगा है, -यह ओरा पुश्प भी हो जायगे । अ" ` (हि 
नही ६५, ध परषेर्का भद्दशन जव्रतक जीं कदी जीवो पर क्रोध नहीं 8 1. 
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का नित नहीं होता तवतक देह्य कारागृह उनपर उपकार करते है, उ १ 
से जीबोकी छक्ति नीं होती । इसलिगे भेद- अपकार यपर क्रोध करः स 
दशन ही जीवेकि बन्धनका कारण है । उस नदीं होते । क. 
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(द्मपकारी जीवम विदान्‌ पुश्प क्रोध 
| कृते है" यदि यह कोद वादी प्प 
। श्रगीकार फरे तो उससे यह पूद्वना चाये कि 
टस्य आत्माका अपकार मानकर वह विद्वान्‌ 
। पुरुप अपकारी जीवोंपर क्रोध करता ह अथवा 
शरीरादिकं जड़ पदार्थाका अपकार मानकर बह 
[ श्रपकारीपर क्रोध करता हे । यों प्रथम पत्त 
सम्भव नदीं । क्योंकि कूटस्थ ्रात्मा अविकारी 

६/ तथा श्रसंग हे । इसलिये उसमे अपकार स्प 
क| विकारा सम्बन्ध सम्भव नदीं । शरोर दूसरा 
प्त भी सम्भव नदीं हे । क्योकि विदान्‌ पुरूषो 
छं ने शरीरादिक जङ्‌ प्रदा्थसि आत्माको मि 
माना है । इसलिये शरीरादिकका अपकार होने 
एर भी विदान्‌ पुरुपकी हानि नहीं होती । जसे 
एक पत्थ्रसे दूसरे पत्थरको ताडन करनेषर ध 
चैतन्य पुरुपोको दुःकी प्रापि नदीं होती । तसे 
} दही जड दण्ड आदिसे अड्‌ शरीरका अपकार 
| करनेपर भी विद्वान्‌ पुरूपको दुःख नदीं होता ह ।' 
` शंका-““यद्यपि शरीर पापाणकी तरह जड 
& तथापि बह शरीर श्रात्माके सुखका साघन 
है, इसलिये शरीरका अपकार होने प्र विदधान 
ुरपको कोथ सम्भव ह । जसे सूद्याका अपकार 
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है । क्योकि शाह्ञ प्रमाण, युक्ति तथा अपने 
गरनुमभ द्वारा विदधान पुरुोने सवं शरीरोमिं एक 
ही श्रात्मा निश्चय किया ह । अतः पेसे विद्वान 
पुरुपको जैसे श्रपना शरीर सुखकरा साधन हं 
तैसे अन्य समी शरीर सुखके साधन हं । इस 
क्ारणसे बह विद्वान पुरुप किसी पर क्रोध 
नहीं करता । 

अथवा--जो पूरुष अपकार करने वाले 
पर क्रोध करता टै बह आत्मवत्ता नदीं । किन्तु 
वह पुरुष आत्माका नाश कने बाला होने के 
कारण नास्तिक दै ओर सव जीर्वोश्णी हिषा 
करने बाला है । तात्पयं यह  श्रसंग आत्मा 
का तो अपकार होता नदी, किन्तु शरीरादिक 
जड पदार्थोक। अपार होता हं । उस शरीरम 
जिष पुरुषकी भातम-बुद्धि होती ह उसी पुरुपको 
श्रीरका अपकार करनेबाज्ञे जीं पर क्रोध 
ञ्माता है । इसलिये शरीरादिकमिं आत्म-बुद्धि 
ही कोधका कारण है । भीर चार्वाक नास्तिक 
भी शरीरो दही आत्मा मानते हं । इसत्िये 
करोधवान पुरुपम तथा नास्तिकमं शिचितमात्र 
भी भेद नदीं है । अर कोधकी एत्पत्तिके बाद 
यह पुरुप शरीर, मन तथा वाणीसे ओीर्वोङ) 


होने पर राजा करोष दोता दं ।"रुदकं करूर हिसा अवश्य करता हे । इसलिये करोवान्‌ पुरुप 
समाधान--““जैसे कोर पुरुष अपने एकं ॒दही सर्बं॒प्राणियोका हिंसक ह । इससे सि 
हाथसे दूसरे हाथ, पर तथा मस्तक्षफो ताडन हृश्ा किं जिस पूरुपो एक अद्वितीय आत्मक 
करता ह ओर उस॒ताद्नसे पूरुपको रोष नदीं जान हआ हे, वह शती प्राणी पर क्रोध नह 
होता है, क्योकि एक शरीरम वतमान हस्त॒ करता । ९ 
पादादिकं अवयवो का एक ही आत्मा ह । तसे अथवा-- जिसे अद्वितीय आत्मा ज्ञा 
‰ एक शरीर दवारा दुरे शरीरका ताडन दने पर॒नदीं इभा हे रिन्तु इस स ज्ञान इभा ३ 
| भी विष्ठान पूरुपांफो क्रो नदीं उस्यन्न होता फ एुण्य-पाप कर्मासि जीर्योको इख दुःखदं 
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प्रापि होती है, इसलिये पुणय-पाप दी सुख- 
दुःखके कारण हें दसरा कोई नदीं । रेषा ज्ञान 
बाला पुरुप भी अपकारी जीवां पर क्रोध नदीं 
करता है । तो फिर सृ््रत्मदशौं तस्वषेत्ता पुरुष 
ञपकरारी जीवां पर केसे कोध करेगा । 

 अथवा- जो पुरुप शाञ्चको जानता हा 
भीक्रोष कता उसे कंसे शिद्रान कहा जा 
सकता ह । अतः वह विद्वान नहीं| क्योकि 
लो बरिया वाला होता हे उसे विद्वान कहते है । 
ओर सवे प्राणि्ोमें भत्म-बुद्धि रके सबके 
हितको इच्छा करना यद विद्याका फल है । 
यह व्िद्याक्रा फल क्रोधी पुरुप सम्भव नदीं । 
इसलिये ऽसे गदहा मिड़ीके मारको ठोता है 


तेसे कोधी पुरुप व्यथं दी शासन रूपी भारो 
ढोता छएिरता है 


अथवा-- जिस पुरषने किचितमत्र भीः 


शाञ्चका पटन अथवा श्रव्रण किया है अथवा 
नदीं किया हे परन्तु सवे प्राणि्पोमिं आत्मको 
पारपूण जनर शरीर, मन, बाणी दारा क्किसी 
भाणीसे द्रो नहीं करता, वदी पुरूष सर्गं शाख 
द भअथको जानता है । महामारतमे भौ 
आलानं बेद्धिजानीयात्‌ सवभूत गुहाशयं । 
इलोकेनयदिवाद्धं नक्तीणं तस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
जो पुरुप एक शलोक अथवा आधा इलोक 
रा सव भूमि. व्यापक शरत्माको जानता है 
ठस शा स योजन सिद्ध हो गया है । 
तमे मी भग््रा 
२ पराच्‌ इष्णन भरजनसे 
आत्मोपम्येन सर्वत्र समंप्र१तियोऽज्जुन । 
सुखतायदिवादुःखं स योगी प्रभोमतः ॥ 


मात्मपुराण, अध्याय £ 


५ ते करूंगा । पहले ज मै (| 































प्रमान ¦ 
----- 

भावाथ यह हे हे अजुन] सै अर 
सुख प्रय चौर दुःख अप्रिय हता है कैच ' 
पुरुष समी प्राणियोके सुखो श्रिय भ्र ज ` 
दुःखको सप्रिय मानता ह बरही एर 
योगी 





जो पुरुप शरीर, मन तथा बा 
प्राणि्योसे द्रोह करता ह बह सो$ पतेभ्र । 
्रात्मा स्वर्प आनन्दो प्राप्न कीक 
है, इसलिये ओीर्घोका द्रोह ही प्रं भन 
कारण है । इस प्रकार परिचार फे दधु 
ने हन्द्रो शाप नदीं दिया ओर उन्दनि ए 
कहा-- “हे देवराज. इन्द्र. तुभने. गे ए 
द्मज्ञा दी है उसे भै. अवश्य पालन ई। 
यदि में तुम्हारी आज्ञा पालन न कह 
पिर काट देना । तुम्हारी यह भात्रा ध 
कारण नदीं घरिकि जीवनि सु 
है। भतो यह सोचता हिं श १ 
अधिपति इन्द्र हमारा अतिथि पष ॥ 
के लिये फौन-ता पदाथं म | 

हर प्रकारसे सन्तुष्ट करना च 
प ऋषि बोला-हे मसा 

निके श्रमृत वचन सुन 

(५ भावको प्राप्न ह्र भ ए 


समा द ५ देखकर भयभीत मी 
त 
घमो करनेवाले ब्रह्मणि म अती 
नहीं करता तो सवं उपकारी ठु 


र 
४ 


ह्ण भ्नौर सन्यासिरयोका बध ४6 | 
भी उनके दुष्ट स्रमावके करणं ` 
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|| क्या, अपराधके बिना म फिसीका हनन नदी 






ष { कृता दं । अतः यदि त्‌ मेरी आन्ञाका उलतंषन 
छते | नहीं करेगा तो भैं तुस्हारा सिर नही. कटर गा । 
फ़ | श्रौर यदि भज्ञाका उलंधन करोगे तो भिख- 
|| ह्पादि वराहर्णोकी तरह तुम्हारा भी ्िर काट 
रा | दलंगा। पदले हमने तमसे त्रह्म तियाका 
घ्नं ^ उपदेश करने के लिए कदा था, बह तुमने 
ता | हमारी बातको मानकर ब्रह्म विद्याका उपदेश 
| दर दिया। ब्रह्म विद्या उपदेशसे तुमने हमारी 
पी | इवा पूरी कर दी अव दूसरा कोई कायं मेरी 
न ` प्रस्ता लिये फरने योग्य नदीं हे । हे बाह्मण 
| ठम्दाराक्ट्याण हयो । अव्रहम पने स्वगंलोकको 
ग। | जति ह 1" 
शि . ऋषि बोला-- अखिनीङ्कमारो ! इस 
र | प्रकार कहकर इन्द ्मपने लोको चला गया । 
ह | भोर तुम्हारे गख द्यङ्‌ युनि महान्‌ सञुद्रको तरह 
४ | विकञोम रदित हो सी भभम रहने लगे |" 
रा 8 शंका--^'हे मगवन्‌ ! (नक्ष विघयाके 
|| उपदेशसे तमने हमारी इच्छा पूरी कर दी 
॥ || यह जो वचन इन्द्रे दध्य्‌ ुनिसे कहा, बह 
| सम्भव नदीं । काकि यदि इन्द्रको ब्रह्म विचा 
| की प्राप्ति दर होती तो बह नि पर क्रोष न 
| करता ।" 
(^ समाधान-- “हे अशिनीकुमारो ! दध्यङ्‌ 
6 | धनिने इन्द्रो सम्पूणं बरह्म विचयाके साथ दी 


करम, उपासना श्रौर जगतके उत्पत्तिका भी 
। उपदेश क्रिया ।. परन्तु राग आदि प्रतिबन्धकं 
वश होनेके कारण इन्दरने घक्म बिद्याको दोड्‌कर 
अन्य सभी विधयार्भकषो ` ्रहण कर लिया । 
¢| ससीलिये इन्द्रे अपनी -इच्छाकी पतिं कही हं । 


न 9 क 9 पि + त 
कक गी ककिकयकनिकू 
रि = = ० भ्‌ 
क द ध्य 


० ` 4". ग्र 
>> ~> ~ ~ 
॥ 9 ` ज ०9; 
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ऋपिने यागे कदा- बहुत दिनकिं बाद 
वैराग्य आदि साधर्नोँका सम्पादन करके तुम्‌ 
दोनो ब्रह्म विद्या भध्रिके लिए दश्यडूयुनिके 
पास गये । प्रणाम आदि शिष्टाचार करने के 
वाद्‌ तुभ॒दोनोनि कहा-- “हे गुरुदेव ! पलं 
हमने ब्रहम षिद्याके लिये आपसे राथंना की 
थी। उस समय आपने प्रतिज्ञाकी थी कि 
धरराग्य आदि साधनो सम्पादन कर आभो 
षके बद्‌ तुमको त्रह्म विद्याका उपदेश 
करंगा । ` 

इम दोनों वैराग्य आदि साधन चतुष्टय 
सम्पादन करके आपके श्रीचरणमे उपस्थितं 
हए है । अपनी प्रतिज्ञाको सस्य करने के लिये 
श्राप ब्रह्म षिद्याका उपदेश करनेदी कृपा करं ॥* 

ऋषि बोला-तुम दोनके वचनो सुन 
कर दश्यद्घुनि अपने मनमें तिचार करने लगे- 
यदि मँ असिनीडमारयोको ब्रह्म विद्याका उपदेश 
करूंगा तो इन्द्र मेरा मस्तक काट डाल्ेगा भरर 
यदि भँ उपदेश न करू तो मेरा वचन मिथ्या 
होगाः। इस प्रकार संशय प्राप्न होने पर मुनिने 
यही निश्चय किया फि अहिविनीङ्कारोको चक्ष 
बिद्या उपदेश केम यदि मेरी मृत्यु 
जाय तो भी भेष्ठ हे, परन्तु वचन मिथ्या नी 
होना चादिए । मिथ्या वचन जन्य दुःखे 
मरण जन्य दुःख रप हे। इस लोके 
जो प्राणी उ्पनन हृश्रा ह उसकी मृत्यु अवय 
होगी । अतः मरण दुःख सहने योग्य ह । यदि 
पै अपना बचन मिथ्या करूंगा तो भुमेः अनन्त 
कोटि फरप पर्यन्त नरकम दुःख मोगना होगा । 
जिनके निबरत्तिका कोर भी उपाय नहीं है । ज 








४ 





पुरुप पाप कमं ओर उसके फलो न जानता 
हृश्ा पाप कमं करता है उस पुरषको अरप 
दुःखको प्रप्नि होती है अर ओ पुरुप पाप कमं 
ञ्मीर उनके नरकादि एलो को शाघ्र भ्रमाण दारा 
जान करके भी पुनः उस पाप कमंको करता है 
उसे अत्यन्त असह्य दुःखी प्राप्ति होती है । 
नीर मे मिथ्या बचनसूपी पाप कर्मे फलको 
जानता हं । इषलिये जानवूभ कर यदिमं 
पना वचन मिथ्या करूंगा तो शुभे अत्यधिक 
दुःखकी प्रापि होगी 1 

अथवा-जो पुरुप . देदाभिमानसे युक्त 
होकर मिथ्या वचनकरा उच्चारण करता ह वह 
जीता हा मी दाक समान है । क्योक्षि इस 
लोकम समी प्राणी उप्त मिथ्यावादी पुरुपकी 
निन्दा करते ह शरीर मर करके बह मिथ्यावादी 
नरक प्राप्न करता है । अत; दोनों लोकेमिं 
मिथ्याबादीको दुःख मिलता है । रेसा कहकर 
यह अथं योषन कते है फ जो पुरुप पकाम 
ह उको तो “खगं कामो यजेत्‌ | इत्यादि 
विधिवाक्य तथा “नानृतं बदेत्‌"' आदि निपेष 
वाक्य दोर्नाका अधिकार ह । ओर जो निष्काम 
हान पूर ह उनको यद्यपि '“खर्गं कामो 
यजेत्‌" आदि विधिवाक्योका अधिकार नहीं 
तथापि “नाचतं बदेत्‌"' आदि निषेष वाव्योा 
प्मधिकरार निष्काम विद्वान परुपको भी है । इष 
कारणस दी दश्यङ्‌ यनि ““नादतंवदत्‌” इस 
निषेष वाक्यका उलंघन नदी कर सके । 

शपि बोला- उपयु त प्रकारसे अपने 
सनम बिचारकर ॒दभ्यञ्‌ यूनिने कदा“ 
अदनी मारो { बचपनसे लेकर अबतक तने 
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प ५ 
ष श 
पथ्या रचनम उच्चारण नह कि) ते 
इस दुद्धावस्थाम (थ्या वचन क्यो 
पेषः युभेः शोभा नदीं देता। तवापि 
वरवनक्र। नि भिद जो मेने अपने मनं षिन 
फिया है उदे तुम्ट बवलावा हं । हे क| 
देवता, मङ्घ्य, श्रसुर तथा अन्य सभी प्रणि. 
क। मै उपकार फरनेवाला ह । हमारे सग 
तुम दोनों जानते हो । मँ प्रिय पदाथा . 
र पूरके पुएय करमो अर अग्रिय पद 
भोगकर पू्फे पाप करमो समा कता !। 
जैसे अज्ञानी जनको प्रिय बसती रितं | 
तथा प्रियकी पराप्तिसे शोक होवा हे कए | 
्प-शोक नदीं होता । भ सदा देने रि | 
एकरस समान रहता रं । जैसे इ लो | 
दशां अज्ञानी पुरूपोफे शवु, गवि, अ | 
बन्धु, देष्थ तथा मश्यस्थ धा 
समदशींका को$ भी शत्रु मित्र भाक ४ | 
अपकारके भिनादही ११ न ध पतां | 
करे उसे शत्रु कहते ह । | 

अपेता न करके उपकार करे उव ४ । 
है। जो उपेक्षा करता है उसे इद्‌, 


इदान % | 
है। जो ऊढ सम्बन्धके कार उ 


है उसको बन्धु भ हं । ध 5६ 
उ्पेक्तासे अपकार ` | 
ञलौर जो पुरुप विवादक्ां दोन "व | 
क पे 8 | 

(हे अधिनी कमारो ! 8 -, | 
शरीरमे, सम्पण स्थावर जंगम 1" | 
शरीरम तथा दिरएयगभर ', १ 
रूपसे स्थित हं । क्योकि मँ सवष 
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५ पृ ह मदीस्ञी ( मदी नुक्‌ ह | प॑च- 
| हाभूत, भोतिक प्रपंच, मयु, धय, चन्द्रमा, 


[| भरतल, वितल, सुतल, रसातत्त, तलातल, 
| प्रहातल, पाताल सव भैं दी ह । जसे खम्नमें 
| समद्रा पुरुपसे स्यप्नके पदाथ भिन्न नदी 
(शे केसे ही सम्पूणं स्थूल चष प्रप॑च छमसे 
† | बिन्न नही, चिन्त मेरे ही सरूप है । शरीर 
| राएदमे स्थित जो स्वेदज, भरंडज, जरायुज, 
। | उद्भिज चार प्रकारके जीव है, इनमे कों जीव 
॥ | रककृष्ट अर कोई निष्ट है उन सवका भ 
ध । शरत्मा ह । श्नीर सवं॑भेदसे रहित ब्रह्मो भ 
| ात्मा रूपसे जानता हँ । इस कारण शभम 
{| मायाका भी स्पशं नदीं है । उस मायाके अभोव 
|| हेनेपर काम, क्रोध, लोम आदि दोष भ मेरे 
| सरूपमें न है । हे अश्विनी कमारो ! मेँ दी 
|| परमारमादेव लीला मात्रसे सम्पूणं जगतो 
[| उत्पन्न करता ह, मैं दी पालन करता हँ भर 
|| भ दी सम्पूणं अगतक्षा संहार करता हं । जं 
। रेशम्ा पीडा अन्य कारणकी सदायताके बिना 
|| ह अपने शरीर मात्रसे वन्तुर्भोको उत्पन्न 
[| इता है, उनका पालन करता उन 
|| वन्तुर्भकतो अपने लय कर लेता है । तसे में 
|/2 ह प्रमात्मदेव सम्पूणं जगती उपति स्थिति 


[न 


| ष्ान्तसे हमारेमे इतनी विलक्षणता है फि 
| रेशमक्रा कीड़ा सावयव तथा सम्बन्धवाला होकर 
| रन्तुं परिणामी उपादान कारण ह ओर में 
(| एएमात्मादेव तो निरवयव तथा असंग होकर 
| बता विवतं उपादान कारण हं ।'' 

ह २२ 


॥१..१. आतर, मध्याय ४ 
1 


| भीर लय करता हं । परन्तु रेशमके कीदेके, 
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शंका--““हे भगवन ¡ यदि रेशमके कीडे 
से आपे विलक्षणता हं तो रेशम़े कीड़ा 
दृष्टान्त देकर अपनेभे जगतकी कारणता सिद्ध 
करना ठीक नदीं । दृष्टान्त समान स्वभाव बाला 
ही होना चाहिए 1“ 

समाधान-- "हे अश्िनी भारो ! समान 
स्वमाव्र बाला पदार्थं दृष्टान्त होता है यह बात 
यद्यपि सत्य है तथापि सवं अंशस समानता 
दृष्टान्ते नदीं होती, किन्तु किसी एक अंशसे 
दान्तमे समानता होवी है । बह एक अंशसे 
समानता यहां भी दै। भ्योकि जेसे रेशमका 
कीड़ा] तन्तु्नोका उपादान कारण तथा निमित्त 
कारण दोनो है तैसे म परमात्मादेव जगतका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण दोनों ह । 
इस प्रकार अमिन्न निमित्त उपादान कारणता 
मान्न अशमे रेशमके कीड़ाका दृष्टान्त ह, सवं 
अशमे नदी । 

हे अश्विनी कुमारो ! जेसे खप्नमें प्रतीत 
होने बल्ले जो रथादिक पदाथं हवे सरप्न 
द्रा पुरुपसे भिन्न॒ नहीं होते है॑तंसे सम्पूणं 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, लय युक परमात्मा 
मिनन नदीं । रेसा बरह्म निष्ठ म अपने भाभममें 
स्थित था | एक समयफी बात है, देव राजनदर 
हमारे आथममें आये । उनको अतिथि जानकर 
मने खागत सत्कार करिया । भन इन्द्रस कहा- 
आपी प्रसन्नता लिथे मे कौनसा प्रिय 
कायं करं 1 

इस पर इन्द्रे कहा- “यदि यमे श्रसम्‌ 
करना चाहते ई तो बहषविद्याका उपदेश दीजिये ॥" 

उस समय मने इनको मधुकाण्डके भय 
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१५० 
ुक्त दुलभ अहावरि्याक्षा उपदेश कर दिया । 
ब्रह्मविंचयासे भिन्न किसी अस्य षिद्याा उपदेश 
नहीं क्षिया । क्योफि जगतमें ब्रह्मविद्या ही एक 
दुलेम हे । इससे भिन्न शब्द स्पशादिक बिपय 
तो षमी लोगोफो सुलम ह । जसे स्वगं लोकमे 
कमी जीर्यांको विपय प्राप्र है तसे नर्म स्थित 
जीर्वोको भी विषय प्रप्र है। चोर ब्रह्मलोकमें 
स्थित जीरवोफो जसे विपयजन्य सुखी भरि 
होती हं तसे धिष्ठामे स्थिव कृमि आदि जी्वो- 
को मी विषयजन्य सुखकी प्रा्चि हवी है। 
अत्‌; शब्द स्पशे, सूप आदि चिपय दुलभ 
न्ट । कन्तु भआ्पासे भिन्न सभी विषयी 
प्राप्ति कमं उपाषना दवारा जीर्वोको होती है 
प्रतु यह ब्रमव्रि्या तो अत्यन्त दर्लम है । 
क्याफि यदि कभी हमे पदले बरह्मपिाकी प्रापि 
हर रहती तो इस समय ॒जन्म-परणरूप संसार 
हम लोको नहीं प्राप्त होता । श्नौर जन्ममरण 
स्प संसार अमी प्रतीतो रदा है इससे यह 
जाना जाता हे फ पले हम कमी बरह्मवि्याकी 


्राप्ति नदीं हृदं हे। इसलिये यह अत्यन्त 
दुलंम है |? 


रक्रा भगवन ! जसे ब्रह्मविच दुलभ. 


हे तसे द लोकादिकफ राप्िका े 
उपासना भी दुलभ श ह |” & 


समाधान-- “कमं उपासना दुर्लभ नही 
कया इस ोकमे बहुतते लोग कमं स 
को यथां रूपसे जानते हं भोर उनका अनुष्ठान 
भौ करते हं इसलिये यद दलम नहीं । केवल 
नक्षविधया दी दुलंम 
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अत्मिपुराख, धध्याये ४ 


भोग नदीं होता है । इसलिये ् 


है । गीताम श्रीरष्ण . 


भगवानने भी अजनसे ब्रह्मि ए ्‌ 
कही है वयश एक 
मनुष्याणां सदस पु कथिचततिरित्त। ्‌ 
यतताममि सिद्धानां कशिन्मां पेतित्ता॥ ` 
सदस्र मलुष्यामिसे छोई एक पुस 
पानेके लिये यत्न करता है श्रौ उम्‌ 
करनेवाले सदस पुरपोमिसे कोर ए पां 
वास्तव स्वरूपसे शुभैः जानता है | ` 
अथवा-- जोक मी लोग उप प्क्ष 
दुलभ मानते है जिसके समान दूषरा शे 
न हो । एेसी दुलेभता सुखके साधन शौ 
तथा यिषयजन्य सुखरूप एके न ४ 
क्योकि शरीर-खरूप-जापिसे षमी शौ 
जाविबाले है तथा सुखत्व स्प जति| 
विषयजन्य सुख समान जातिवात द। (क ५ ्‌ 
संसार सम्बन्धी सम्पूणं पदार्ामि वा १ 
है । इस अर्थो चौर स्पष्ट केक ध | 
समी लोक्षोम शरीरादिक सापरनोशं | 
दिखलाते ह । । 
शस स्थूल शरीरके भिना कण | 

#| 

वों तथा कष्ठ स्थित जीवि भ | 
समान दही है। ओर आलङ्ात । 
लोकम स्थित जीवको विषय इनक क | 
जैसे सुख उतपन्न शेता हे, १ | 
जीरवोक्ो मी सिष्य इन््रियके ५४|| 
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। 
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उत्पन्न होता है। अतः ४ | 
समान दी है। £. 

श्व सक्षम शरीरी सवत्र 9 1 
लते है-- | 





पंच ्ञनेन्िय, पच कमन्य, पंच प्रण 
ये सक्षम शरीरके 










शरीरके सभी अवयव जसे मलुष्यादिक जंगम 
च चै ने 


शरमं हे तसे इक्तादि स्थावर शारीरम भी 
। ह। परन्तु जैषे मवुष्यादिकोमिं अभिव्यक्ति 


 समाधान-“अपने-पने विप्योंको ग्रहण 
 करनेके त्तिए व्यापारे लगी हुई इन्दिर्योक्ो 
 भ्मभिव्यक्त कहते है ओर व्यापारसे रहित इन्द्रिया 


| भिव्यक्तपना मलुष्यादिक जंगमामिं भी कदाचित्‌ 
| रहता है । जसे रके भीतर स्थित हुभा कोई 
87 पुरप अस्वे शब्दो सुनकर उस शब्दके तुस 
॥ | भने मनम बाहर अखे वतमान होनेका 
| भ्रनुमान करता है । उषु कालम समी इन्द्रियां 
| अपने-अपने व्यापारसे रहित रहती हं । इष 
॥ प्रकार कम्‌ इन्द्रिय वाल्ञे बधिर अन्ध तथा इृ्ता- 


त्रात्मपुरण, ्र्याय ¢ 
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ही होता है । परन्तु उन बधिरादिक न्युन 
इन्द्रिय वाले पुरुषोंशी नेत्रादिफ अमिष्यक्त 
इन्दियो से भिन्न भोघ्रादिक इद्िय अपने 
व्यापारसे रहित होकर तंते है । इसलिये बधिर 
अन्धादिकों तथा इृक्तादिकमिं इन्द्रियां 
अभाव नहीं ।'' 

 शंका- “सपमे कणं रूप गोलक नदीं ह 
मतः उसमे भत्र इन्दिथक्रा अभाव होगा । 

समाधान--“है अञ्िनी कुभारो ! गोल 

के अमावसे इन्द्रियो अभाव सम्भव नदीं । 
क्योकि किमी शरीरम तो नेघ्रादिक इद्धियां 
अपने-अपने गोलक स्थित होकर कायं करती 
हैँ ओर क्षी शरीरम एफदही गोलक्षमं दो 
इन्द्रियां स्थित होकर अरपना-अपना फायं करती 


हँ । यथा सपे चक्षु गोलक्रमे श्रोत्र भर च 
इन्द्रिय दोनां स्थित होर अपना-अपना 


करती हं । इसलिये सवं शरीरोमें सूक्ष्म शरीरके 
अवयव विद्यमान हं । | 
सुख दुःख रूप फलकी सवत्र समानता 
दिखलाते ह--हे भ्रशिनी कुमारो ¡ बाकादिक 
इन्दर्यामं जिनकी कोर एक इन्िय अथवा 
सम्पूणं इन्दिय अभिग्यक्त है, पेसे मनुष्यादिकं 
जंगम तथा पृक्तादि स्थाव्ररोक्रो जो सुख दुः 
उद्न्न होता है बह केवल मनमें दी उत्पन्न 


होता दै । मनके अतिरिक्त अन्यत्र सुख दुःख 
की उत्पति नदीं । च्मोर बह सुख दुःख एक 
इन्द्रिये व्यापारसे उत्पन्न हो अथवा अनेक 
इन्दियोके व्यापारसे उत्पन्न हो इममे कोई नियम 
नदीं । परन्तु उस सुख तथा दुःषम सखरूपसे 


|| दिकोफो ओ ज्ञान उतपन्न होता है, बह इन्द्रियो कोई विशेपो नरीं सवं शरीरोमिं समान ही सुब 
| ॐ विना उसन्न नदीं होवा कन्तु इन्द्रियो हारा दुःख होता ई । 
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अथवा--इन्ियां द्वारा प्राप्र होने योऽय 
शब्द स्परशादि विषर्योमं जनम पुर्षका राग 
होता है उस षिपयकी प्राति होने पर उसके मन 
म्र सुख उत्पन्न होता है ओर जिस पिपयमें इष 
होता दै उसके प्राप्त होनेपर दुःख उत्पन्न होता 
ह । इसलिये आसि रूप राग सुखका करण 
है भोर देष दुःखका कारण है । जसे देवतां 
को श्रपने शरीरसे राग है वसे ही षिष्ठामे स्थित 
कृमिरयोको भी पने शरीसे राग ह । अर 
देवताश्चोकि समान ही कृमियमिं मी दुःखका 
कारण देष रहता है । अतः रागद्वेष जन्य सुख 
ख भी सवं शरीरम समान ह । से ब्रह्मलो$ 
म॑स्थित घ्रह्माको सुखके साधन स्री, पूत्र 
अन्नादिक पदाथ तेसंदी विष्टामे स्थित 
छमीकी भी सुखे साधन स्त्री पत्र अन्नादिक 
पदाथं हे । जसे ब्रह्मा जन्म मरणको श्राप होते 
ह वेसे दी मि भी जन्म-मरणशील है । सख 
दुःखके प्राप्ति करनेवाला देहाभिमान जंसे बरह्माको 
हे वैसे दी कृमिको भी है! अतः ब्रह्मासे लेकर 
कृमि पयन्त सभी शरीरोम॑धिपय जन्य सुख 
ओर उसके साधन स्रो पत्रादिक समान स्पसे 
राप =. इसलिये उनमें दुलंमता सम्भव नदं 1 
मतो केव रि 
र ग मरणको निवृत्त करने 
हे अखिनीडमारों । इस प्रकार अहम विया 
भता अपने मनम बिचार कर ओने 
देवराजको उप ब्रह व्रि्ाका ही उपदेश फिया । 
परन्तु वह देवराज इन्दर रह्म विया अधिकारी 
नदी था । इप्णिये उस ब्रह्म विचा सुनकर 
सटा कदध हो उदा ओर ह, दचधिफाम यह 
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आदेश दिया ङि मँ आजे किप 
वि्याक्रा उपदेश न कर । ओर्‌ यदि क्त 
कभी उपदेश दूंगा तो इनदर ठुस्‌ रोष 
पिर काट देमा । इन््री आद्ा्ो नी शर 
कर किया है । इसीलिए आज तुम दोन 
विका उपदेश करने मँ कठिनां प्प 
रही हे । 
शंफा-“^य दि आपने देवराजे | 

का उपदेश न रूरनेका वचन दिया गे 
साप कैसे उपदेश करेगे ।  तात्यं यह रिष 
हमे उपदेश कीज्ियेगा तो इन्द्रो दि ए 
आपक्षा बचन मिथ्या होगा । ए उष 
को सत्थ करने के लिय कमं उष्ण ^ 
दीजिएगा तो पहले जो भ्रापने ह भ्र प 
था, बह मिथ्या हो जायगा 1" 
समाधान-- “हमने पडते हट तो 

का उपदेश करनेका वचन दिया शीर 
ब्रह्म विद्याका उपदेश न करने का र ्‌ 
है । परन्तु इसमे यह विशेषता ६ ` | 
परति मं ब्रह्म वि्याक्राउ >| 
इस प्रकार नियम करके मैने वचन ह 
दिया है, परन्तु हमने य क 
किसीको अर्म विचाका उपदेश क 
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वचन सस्य करनेके लियं _,+॥ | 
अवदय बरह्म विद्याका उपदश र (क| 

शंका--““हे भगवन्‌ १६ 
दवारा आपकी शत्यु मय | 
उपदे शुम प्रतिबन्धक होगा 
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| परानन्द सदेश 
मावान-"मरयेसे युफे भय नदी, क्याकि 
| इ संबार जो जघ उत्पन्न हमा है उपक 
क| शिवी न-ङिसी निभित्तसे सत्यु अवश्य होगी । 
| प॒ मतये निमित्तम यदि देवराज इन्दर कारण 
| प्ते तो अर्यन्त दुलभ दै । भाव यह हे फ 
॥| ( दध्यञ्धुनि अपना वचनं सत्य करने कै लि 
| हरसे मी भयभीत नहीं हुए । ) इस प्रकार लोक 
| अर भेरी कीति होगी । हे अखिनी्मारो ! ज्ञी 
| पुत्रादि सम्पू बान्धरवोका परित्याग; भनक 
| परित्याग तथा मृत्युहो जाना श्र ह परन्तु 
| मिथ्य! वचनका मापण ` ुद्विमानोके लियं #् 
| नहीं है । ओर अपने सृत्युको तुच्छं जानक 
|| वमद्धो शर्म विदयाका उपदेश करने प्र भी 
| हमारे बचनके मिथ्या होने की सम्भावना बनी 
। ई है । क्योकि ज्योंदी मे तुम्हं बब विाका 
| उपदेश प्रारम्भ करूंगा त्यो देवराज ईन्द्र 
| मेरासिर काट देगा ओर सिर कट जानेके 
| वाद्‌ ओँ उपदेश पूणा न कर पाङंगा | इसलियं 
| पुनः हमारा वचन मिथ्या हो जायगा । जिसके 
| फलस्वरूप मुभे श्रपयशकी प्रापि होगी । हे 
| जअद्धिनीक्मारों ! यह षिचारणीय एक जटिल 
| समस्या है । हुम दोना बुद्धिमान हो, भतः जो 
उपाय सभे; करना चादिए बह कदो ।* 
ऋषि बोला-“हे अस्विनीश्मारो ! गुरुक 

उपयुक्त बातें सुनकर तम॒ लोगोनि अपना ' 
| सिद्ध क्रलेके लियं इस प्रकार कदा-हे युरुद्व ! 
| दष्ट इन्दरसे आप भयभीत न हा । भअर्गोको 

। संधान करनेथाली सृत संजीवनी विचा इम जानते 
 ३। इृनद्रका चलाया हुमा बन्न हमारी भिचयासे 


| निष्डल हो जायगा । यदि आप इन्दके बजञक्रो 
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निष्फल करना न चाहं तो एक दूसरा उपाय 
यह है फि अश्वक्ा सिर काटकर आपकर गरावा 
पर भौर आपका भिर श्रद्वक्षी ग्रोवापर लगा 
दिया जाय । इसके चाद्‌ राप श्र्वके युखसे ब्रहम 
विचाक्ा उपदेश प्रारम्भ कीजिए । इन्द्र जब 


ये बज्से आपका सिर काट देगा तत्र हेम आपका 


पहला सिर ग्रीवा पर॒ लगाकर पूथ॑वत्‌ खस्थ 
र देगें श्रीर अद्वफा सिर उसकी ्रीवा प्र 
लगा देे । इस उपायसे ई एल दोगं । एक 
तो अश्व न्नौर आपका मरण नहीं होगा । 
दूरा हम दोनो गुरं हिसासे वर्चेगे । तीसरा 
आपकी अपमृर्यु नदीं होगी । इन्द्रे वज्र दरा 
होनेबाली शत्यो अपमूस्यु कहते हं । चतुथं 
द्मापक्षा वचन मिथ्या नहीं होगा ।'' 

षि बोला-समदशीं दध्यङ्युनिने तुम्हारे 
इस उपायको स्वीकार कर लिया । इसके बाद 
जसे कोई पुरुप दया रदित होकर शका सिर 
काटता है, वैसे दी ठम ॒दोनोनि अपने गुरा 
सिर काटकर अह्दी ग्रीवा पर स्थापित किया 
छरीर अश्वका सिर युरुकी ओवा पर स्थापित 
किया । हयग्रीव संज्ञाफो प्राप्न होकर दभ्यं 
निने तुम ॒दोनोंको कमं उपास॒नाका उपदेश 
देनेके धाद अभे उपदेश करते हुए कदा-- 
"ह अदविनीकमारो जव तक चित्त शद नहीं 


र्थं॑होता तब तक कमं उपासना करना ॒चािए। 


वित्त शद्िके बाद कमं उसाषना करनेका कोड 
प्रयोजन नदीं । अतः चित्त शुद्विके बाद्‌ 
उपासना परित्याग करके केबल बेदान्त शाज्ञ 
करा विचार दी निरन्तर करना चाहिए ।' 

कपि बोला--इसके बाद ठम्दरे`यरने 


" ङ थ 
ॐ 8.5 ॐ, ` > 
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इन्द्रफो जिस व्िचयका उपदेश किया था उसी 
बिद्याका उपदेश पुनः तुम्हे भी कर दिया चौर 
ञ्मागे कहा-“ हे अस्विनीकमारो ! यह जो ब्रह्म 
विध्या अभी-अभी मेने तुम्हें उपदेश की है उसे 
कोर ऋपि नि अपने शिरध्यांफो उपदेश नदी 
करेगा । कोषीतकी श्रादि रपि शंकायुक्त दोर 
छ्मपने शिर्ष्योको ब्रह्म वषिद्याा उपदेश करेगे | 
कर्याकरि देवराज इन्द्र हाथमे बज लेकर आकाश 
मं मेरा सिरं काटनेके लिये उपस्थित हे । 
उपदेश कालमें ही वह मेरा धिर काटकर अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य करेगा । मेरा कटा हृश्रा सिर 
देखकर समी अआह्मण भयभीत हो जायेगें चौर 
पने प्रिय पत्रोफो मी ब्रह्म विचाका उपदेश 
नदीं देगं । बरहुतसे कपि तो भने शिरष्योक्षा 
अधूरी ्रह्मविद्याक्ा उपदेश करेगे । ब लोग 
तप चादि हारा परमा्माको प्रषन्न करेगे अर 
परमात्मदेवके अनुग्रहसे वे फी एफ शिष्यो 
रहम वि्याका उपदेश करेगे । परन्तु उनष्छो भी 
छ्य नङ इन्दका भय अवश्य होगा । घ्य 
कनवाच्‌क शुष्य याज्ञपर्कयघ्ुनिको चोडकर 
अन्य समी इन्द्रसे मयमीत ररहेगे । केवल 
य्ञवरक्यघुनि इन्द्रके भयको न मानकर्‌ पने 


शिप्योको सममू बहम पिचाक्षा उपदेश करेगा | 


ऋपि धोला-दभ्यद्षनिने जर्योदी ब्रह्म 
विघाका उपदेश पूं क्रिया त्यंही इन्दरने वज्ञ 
दरा दयग्र सूप तुम्हारे गुरुक्ा पिर काट 
दिया । इषके धाद तुरत तुम दोनेनि बज्रसे 
कटकर गिरे हए सिरको उटाकर असद रीवा 
पर स्थापित कर दिया ओर अपने गुरुका सिर 
उनकी ओवा प्र पूववत्‌ स्थापित कर दिया । 
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चपिने आगे कहा- हे अषि 
दध्यडछनिने जो ब्रहम विद्या तुम्हरे प्रि सत 
की धी शरोर जिस विद्यके लोभसे मदे 
गरक मस्तकका बेदनरूप अतुबित कं 
उस ब्रह्म विधो पुनः तुम्हे सण्ण श्त 
किये संकषेशसे कहता ह । भर को। ` 

लेसे लोकम महाराजा भरपने गरष 
लिये पले महान पुरी रचता दै, उक्र 
अरप पुरियों को रचता ह, तैसे जगतकच 
परमात्मदेच प्रथम समष्टि शरीर रपी एन ए 
को उसयन्न क्षिया, उसके भनन्वर व्यश 
रूपी अनन्त पुर्यो उत्पन्न भरिया, स॥॥ 
कोई शरीर चार पैर वाला, कोर दो एर ब 
कोई एफ पैर तथा भिना पर बाला पिमित भ 
शरीर उस्पन्न फिया । जेषे प्तौ अपने 
शरीरका संकोच करके प्रवेश कते हं ते 
वि परमात्मादेवमी परिच्चि्नता अपिर 
अत्यन्त दम खरूपको धारण कफ अ £ 
रूपी पुर्यो प्रवेश ऋरता हे । यर 
स्वरूप त धन शरीर सी > 
निवास करता दै इसलिये इष = ॥ 
शास्त्र मे पुरुप कहते द॑ अरथत्रा १६ म 
दवं अपत्े अस्तिमातिःरिय स्प त | 
















१ व रः 4, | 
परमारमा पुरुष दारा . व्या नव तह 


† न्तर बाहर [4 | 
मटादिक पदाथं अन्त्र अना ^ | 
दारा वयाप्र होकर तथा ओत < 







|| श्म ही स्थित होता ह तसे यद सम्पूणं जगत 
| श्रानन्द सरूप आत्मामं दी स्थित होता हं । 
| ओ श्रानन्द्‌ खरूप आत्मा पहले समी शरीरोमे 
| प्रवेश फिया, वही भ्मानन्द सखरूप त्मा इस 
| परषयभी तुम्हारे हृदय देशम तथा हमारे हृदय 
|| देशं तथा चन्य समी प्राणि्ोके हृदय देशम 
रे [ शिशप सूपसे प्रतीत होता है । जैसे जो जल 
ए | पहले षटमें प्रवेश करता हे, वही जल मध्य 
| कलमे षटमें स्थिव हा प्रतीत होता हे । जसे 


ह) 


3 


ऋ 
71 


















ष 

॥ ¢ ५ 
(| जल स्वमावरो यद्यपि एक सूप बाला है तथापि 
॥ | स्थूल षटरमे स्थित हृद्या बह जल स्थूल का 


॥ | 
| व, 
| त्न होकर उष्ण, 
| शीतल, धूलिसे आच्ादित होकर मेला, सगंष 

| से युक्तं होकर सुगन्धित, दुग॑न्धसे दुगन्धित, 

तृ वायु द्वारा चलायमान होकर चं चल. शान्त स्थिर 

| चरमं रहनेसे निश्चल, सूयंसे प्रकाशित हने 

| प्र प्रकाशबान्‌ , अन्धकार भआच्चादित होने 
| पर श्रन्धकार रूप कहा जाता है । इस भकार 
|| जिस जिस उपाधिके साथ जलका सम्बन्ध होता 
है उस उस रपाधिके स्रूपको जल प्राप्त होता 
|| है । तैसे दी यह आनन्द्‌ सरूप आत्माभी स्थूल 
{0 शरीरके तादारम्य सम्बन्धे अपनेको- स्थुल 
|| मानता है सूक्ष्म शरीरके तादात्म्य सम्बन्धसे 
। यह अनेको सूम मानता ह । यही आमा 
| अद्के तादात्म्य सम्बन्धसे अपनेको जद, बुद्धि 
| मान शरीरके तादात्म्यसे अपनेको बुद्धिमान, 
|| भरनीसो धनी, निन शरीरसे तादात्म्य हने पर 
[॥. निधन, देवता भादि उत्छृष्ट॒ शरीरके तादात्म्य 


जाता है ओर सृक्ष्म घटमं स्थित हा बद जल 
कहा जावा है । भ्नौर वही जल अग्निसे 


भ्रतापुरीर, अध्याय ¢ 


शीतल घटम स्थित दोकर ` 
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सम्बन्धसे अपनेको उल्छृष्ट, नीच शरीरफे सम्बन्ध 
से नीच श्नीर सुखी दुःखी शरीरके वादात्म्य 
सम्बन्धसे यह प्रमास्मादेव भपनेको सुखी दुःखी 
मानता है । इसी प्रकार अनन्त प्रकारके शरीरा- 
दिक उपाधि्योके धम अज्ञान दवारा मोहित होकर 
यह श्रात्मा अरपनेमे मानता ह । जेसे षिषयापक्त 
कामी पुरुष कामिनीके धमांको भपनेमं मानता 
ह । तार्पयं यह है फ कामिनीको चिन्तातुर, 
दुखी, प्रसम देखकर कामी पुरुपभी अपनेको 
बिन्तातुर, दुखी प्रसन्न मानता ह । तेसेदी यद 
्ानन्द खरूप आत्मा यदपि यद्धि आदिककि 
सुख दुःखादिक धर्मासि रदित है तथापि 
अज्ञानछृत तादात्म्य सम्बन्धसो उन बुद्धि आादि- 
कके सुख - दुःखाद्कि धर्मोको अपनेमं 
मानता हे । 
हे अषिविनी मारो ! यदी परमात्मादेव 
सुषटिके आदिकाले आकाशादिक पंचभूत, उन 
भूतोका कायं शरीर तथा शबद प्रपंचको उस्पम्‌ 
करके उन समी पदार्थोके साथ तादात्म्य मावक्षो 
प्राप्त होकर उन सवं पदाथि भिन्न भिन्न 
नामको करता है ओर यह परभात्मादेव बाका- 
दिक इन्दियके साथ तथा वाकादिकका प्रक 
ुद्धिके साथ तादात्म्य भावक प्राप्न होकर वचन 
उच्चारण आदि नाना प्रकारके व्यवहारोको 
करता हृञ्मा वाकादिक सूप होता ह भर तुं, 
म, भअन्य प्राणी आदि अनन्त सूपोको भरप् 
होता है । वबास्तवमं मेद रदित असंग भात्मा 
ज्ञो नाना प्रकारके भेदोको उत्पन्न करता हं, 
वह्‌ पने इन्द्र खरभावको जनानेके लिये करता 
है । तात्प यह किं यह परमात्मादेव सम्बृणे 


~ 4. 
~: ~ = 
च मे 
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जगतो उस्पन्न करके उस सम्पूणं जगतकरो 
आत्मा रूपसे देखता है । इस कारण बह पर- 
मातमादेव इन्द्र सं प्राप्त होता है । वह 
इन्द्र संज्ञा जगतकी उत्पत्ति भिना सस्वर नदीं । 
अतः वास्त्वमे मेद्‌ रहित होने प्रमी यह 
परमासमादेव नाना प्रकारके मेदोको उत्पन्न 
करता है | 

शरीरादिक ` उपाधि्यमिं मिथ्यास्व बोधन 
करनेके लिये पहले उनमें मायाक्री कायता 
दिखलते है क 

जसे लोकम मायाधी रेन्द्र जालिक पुरुप 
अपनी माया द्वारा नाना प्रकारके हाथी, बाष 
आदि सर्पो धारण करता है | तषे एक दी 
प्रमारमा देव अपनी माया द्वारा नाना प्रकारके 
सूपांको धारण करता ह । परन्तु उन माया छत 
| विशेष स्यां दारा प्रमात्माका अस्ति-ङ्ग्रिय 
रूप बरास्त्‌_स्रमाव्‌ निदत्त. नदीं होता । अव 
इसी अथंको युक्तियों द्वा निरूपण कते 
, . ह भिनी मारो ! इस लोके ुद्धिमान 
स्वणकार आदि पुरुप भी अन्य समाव बालत 
सुब्रणादिक पदार्थोका अन्य समाव करने 
समथं नहीं ह । शन्तु उसी खणं आदि 
णडल कटकादिक विशेष रपाको षनाते है । 
इसलिए बस्ते समावको अन्यथा करने को 
भी प्राणी समथं नदं । जसे एक सो शिखि 
रुप एकतर होकर भी तन्तु सूप घृत्रको सुवणं 
रूप नदीं कर सकते तथा एक हजार छुम्दार 
शक होकर काठक मिरी नदीं बना सकते ।" 

शंका- हे भगवान्‌ ! यदि उपाय द्वारा बस्तु 
अन्य भावक्रो नहीं प्रप्र होती तो धातु मारनेक 


((-0. 1/८111415511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


करते है । तथापि पहले्धी ताम्र षह 


श्प तान्नारिक धातुशरोकष पणं इ त 
जो प्रशमर किख है बह अर्णव हे त ॥ 

समाभन-“वातु मारके श्री षि 
अनुसार ओ पूरुष ताम्रादि धातुर एं 
बनाते रै दे भी अपत्य खणंकी उति 
रते । वर्यो यदि उपाय द्वारा रष्व श 
कगौ भी उत्पत्ति होती तो भरपत्य शश धृष, 
तथा चर्श्या पुत्री भी उपाय दवारा उस 
होनी चाये । अर अरसस्य नर भृगदी उता 
होती नहीं । इसलिये पमि आदि शा 
दरा असत्य णी उत्पत्ति नहीं हेती लि 
भरीपधि बलसे ताम्रादि धाठुभकि प | 
का अमिमव करके उपम पीत स्प उता 









सुवणं भिन्न नदीं ।“ । 
शंका-"“यदि पहलेक्षी त्र पठे 
मिन्न नहीं ह तो यह स्वणं पूवं व श 
है, इस प्रकारको मेद प्रतीति उन पलि ५ 
होनी चादिए । 3 
समाधान-“यहों वाम्न धातु भ्र प 
यथपि परस्पर मेद्‌ नदीं है तथागि =] 
तथा पीत रूपका परस्पर मेद ह । ल १ 
मीकार करके दी उन ५९८ + 
आनि हती र कि यह घवयं १५, 
है । स्सलिए मिटटी सुशं न 1 
समाव है बसा दी सवं कालम प | 
कालम उनका समाव अन्यथा न 
शंका--“यदि वस्तुक ` ल | 
नही होवा है तो इध, ९८ | 













| नन सनद 
र | कर हवस षडेकी उलतति करती ई, प 
|॥ । दार भादि कारण व्यथं हो जायेगे 1" 
| समाधान-“हे अखिनी मारो 1 इम्डार 
बं [ भादि दारा मिद्ध अन्यथा भावतो नीं पराप्त 
| हवी । किन्तु म्हार भादि कारणों दारा 
| १2, शराव आदि परिरोष सर्योको प्रप्त होती है । 
| अतः कुम्हार आदि कारण व्यथं नदीं 1; ` 
| . . शंका-वे घट, शराब आदि विशेष सूपदी 
|| ण्डका सभाव श्यो नहीं होते ह १ ‰ ¦ 
। समाधान-वे षट शराब आदि विशेष रूप 
| दीका खमाव नदीं । यदि पषा दोगा तो 
। परदादिक मिशेष रूपके नाश होने . पर यृचिक्ा 
! | द प्रतीति नदीं होनी वादिए । भौर बट. शरा- 
१ | बदङके पिना भी म्द देखी जाती है । भवः 
| ष्टादि विशेष रूप मिड़ीका ` स्वभाव , नदीं । 


















| ३, उस स्वमायके नित्त होने पर उस वस्तुक 
| मी निदृत्ति हो जाती दै । जसे तेजका स्वभाव 
| भकाश हे उस प्रकाशके निच होने पर तेजमी 
| निदत्त होता है । तैसे ही षट शरावादिकं विशेष 
सूप यदि भिद़ीके स्वभाव हगि तो षटादिककि 
। नाश होने पर भिड़ीका भी नाश होना चाहिए । 
त । ज्र भिडीका नाश होता नहीं है । अतः, षटा- 
१ | दिक विशेष सूप मिङ्धीका स्वभाव नहीं । 

“| अथवा- लोकम भी विशेष रूपके नष्ट 
8| हेने पर वस्तुका नाश नदीं होता है । नेषे 
| पूतं स्वमाव वाली पूथ्वी पूवं पिण्ड स्प 
| विशेष मव्रो परित्याग कर॒ घट भावो प्रा 
शिरी है तथापि भपना ओ मूतर खमाब हं 
+| उसको कमी यी पूथ्वी नदीं होती हं । इससे 
॥ ~: ॥ २३ 9 ट 


मिद्ध कादिक बस्तिं भगमापायी 


। तात्पर्यं यह फि भिस बस्तुका जो स्वमाव होता ` 
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सिद्ध हा कि यृत्तिका, सखणं आदिक वस्तुरभा 


„ कै विियमान रहने प्र मी षट शराबादि तथा 


कुएडल कंकण आदिक पवि प्रतीत 1 
लिये बे षटादिक विशेष रूप गृत्ति- 
५: धर्मं है । भौर 


ज्ञो पदार्थं आगमापायी होता है बह उस वस्त॒ 


` का स्वमाब नदीं होता है । शते दृ्न्त दवारा 


वमत .है-जैसे मायावी रेनद्रजालिक पुरुप 


अपनी मायाके श्रमावसे कमी पिह स्प कमी 


इस्विरूप, षारण. करता हे । बह तिद भर 
हस्तिपना मायावी युपे सवेदा नदी होती, 
हिन्त किसी निमिचको पाकर कभी मी होती 
है॥ अतः .भागमापायी होनेसे बह सिंह र 
हस्तिना. मायावी पुरुपका स्वभाव नदी । 
तैसे ही षट शराब आदिक विशेष रूप मि 
्मादिके स्वभाव नदी । 
ब उन विशेष रूपम सत्य-असत्यसे 
िलक्तणता दिखलाते है 

हे अस्िनीडमारो ! बे विशेष सूप यदि 
वस्तुी तरह सत्य रूप हों तो वस्तुक स्वमावक 
त्रह उन विशेष रूपका बाप नदीं दोना 


विशेष रू्पोका बाध देखा जाता हे । अतः वे 
विशेष रूप सत्य नहीं । रिन्तु सत्यसे विलत्तण 
है। भ्नौर वे विशेष सूप असत्य भी नरी । 
क्योकि बन्ष्यापुत्र तथा नरभ गादिक जो असत्य 
पदाथं है, वे नेत्रादिक इन्द्रियोके. सम्बन्धसे 
किसी मी जीवको प्तयन्न नदीं होते है ओर 
यह विशेष कूप तो सभी प्राणि्योको नेत्र॑सि 


दिलाई पड़ता है । अतः वे विष सूप असत 


० न 
पि 
अन = > ~~ 





य 





से भी विलक्षण 'ह ¡ -श्नौर जो ` पदाथ संत्य- 
छमसत्यसे विलक्षणः होता है बह शुक्ति-रजतकीं 


तरह मिथ्या होता है। ` चरं जो पदां मिथ्या 


` होता द दहं भायाका ही कायं" होता `हे ।` इस 
लिये सम्पूणं विशेषं सूपोफा माया ही.कारणं हे । 
` सव मायाका निरूपण करते हं--: ˆ 1“ 

वास्तबमे अत्यन्त श्रसत्य ' विशेपः रू्पोका 
नेत्रादिक इन्द्रिया द्वारा प्रत्यक्त सम्भवः नदीं यरं 
इन्‌ ग्रिशेष स्पोका "परत्य 'लोगोको ` होत हे; 
इसलिये जिसके प्रमावसे उन भ्रसत्यं बिशेष रूपों 
का भ्रतयत्त "होता. है, उसका नाम माया हे । 
तात्ययं यह ` फ जसे दिनमे भोजन नदीं करने- 
वाते मोटे ` अ।दमीक। मोसंपा रात्रि भोजके 
वरना सम्भव नदीं । इसलिये उस शअदमीका 
मोटापन उसके ` रात्रि भोजनी क्षल्यमा करतां 
हे, तसे अत्यन्त असत्य विशेष स्पा प्रतीतिं 
मायकर विना सम्भवं नदी.| अतः इनं विशेष 


रूपाक प्रतीवि दी मायूरी कृटपना कराती है" 


शका “अत्यन्तं असत्य बन्ध्यं ुत्र ओर 
नरभ गादिकाक प्रत्यत ज्ञान `श्रिसी ` जीवको 
नदीं होता रं अत्यन्तं असत्य विशे सूपो 
रत्तं ज्ञान सभी जीभ हेता है "इसमे कया 
कारण हं १! ““ ` 
, : समाधान असत्य नरभ ग, बन्ष्यपित्र 
तथा षदाद्क. विशेष सूपोका यदपि बंस्तव्रमे 
भेदं नही, तथापि दुषेट अर्को सिद ससी 
मायासे उनका भेद . करयना “षिव जात। है 
चोर जेसे परिशेष स्व त्था नरश गादिकसिं 
भेद यह दोना माया दवारा कद्पित हे, तसे मायं 


\ तसे मायां 
भी माया दरद 'करिपत हे कयां जसे 
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न्दा 


घटादिक  वरिशेप सूपं तथा नृगे उक र 
यह दोने। असत्य हे तसे माया भीतां 
हे । असत्य वस्तुक सिद्धि मयति 
होती ।. ` ताःपयं यंहि लेसे गमं पवि 
का प्रत्यक्तादिक भ्रमाणोसे स हेता ४ 
मायाका ` प्रत्य्तादिक ` प्रमाणो दरा क्प 
होता । "क्योकि . जिस पदा्थसे बिष ए 
निवृत्ति. ;दोती. हेः. उस"+पदीथते उ एषं 
सिद्धि नदीं होती । ` जंसे प्रकाशसे “अनश 
निर्तति होती हे, अतः प्रकाशते ` अर्भ 
सिंद्ि नदीं होगी 1 तैसे ही राएरय 
अज्ञानी ` निदृत्ति “होती ६, शः लं 
अज्ञान रूप मायाकी सिद्धि सम्प १४1९ 
मायसे दीं मायकीःपिदि देती ह. " , 

अवे ञानी ` जीवोकी तीर 
सिदि करत हं 

हे असििनीकुमणे {जव के‹ १ र 
अज्ञानी जीवसे प्रशन करत ; 
शृंगे, वन्ध्य पत्रोसे शक्ति, रजत ग 
स्पा भेदः किस दहसे ह! त ~ 














पप उत्तर देती है:-“हम नरी चते 
| + हम नदीं जानते १,.य्‌ह्‌ # | 
रीति ही दष मायाका सा ¢ वि 
 माया्री दुष ८ 
शब्दका चार ्रकारसं 

१ -जो तीना लम न्‌ ही 

माया कहत ह| रकाय श 

दक ब कारश दो ते श 

कदत दै । ३-दम्‌ जीप 

ज आच्छादन करर 









एसानन्द शन्देस 





| कहते ह । ४-यथाथं ज्ञानसे ज निशृत्तः होः उसे 
मायां कहते हं । माया शब्दके इन्दी अर्थक 
स्पष्टं रके ददखलाते . द-यह श्रनन्दस्वरूपं 
 भ्रात्मा चास्तवम असंग, सखप्रकाश . त॑था सजा- 
| रीय-ग्िजातीय खगत भेदसे `रदित `हे पेसे 
। श्रसंग, ; सद्वितीय आत्मामं माया तथा.वास्तत्रमे 
जगते कारणतां सम्भव ' महीं । . ओर थति 
आत्माको . जगतकरा कारण तथा सवंजगत्रूप 
कहा हे । इस प्रकारके षिचारसे वेदवेत्ता पुश्प 
। असंग . आत्मामं. जगतक्रीः कारणताकीः ` पिद्धिके 
। ल्पिं असंग चलमामें माय।ी कर्पना करते हं। 
हे. अखिनीकुमारो ! ` जंसे खधके उदय हो्नेप्र 
अन्धशारकी ` निवृत्ति होती .हे तेसेः शसः; करर 
 क्राज्ञान जब जीवोको होता ह तीं उनके 
 श्मज्ञानकी निद्ृत्ति होती हे, बह ज्ञान इस श्रकार 
"| है--यह ्रानन्दस्रूप श्रातम ही सम्पू जगत 
$| ङे उत्पत्ति, स्थिति, लयक। कारण हे ¦ भर यह 
ई सम्पूणं जगत श्रसिि, भाति, प्रिय सपर है । शरोर 
| यह आत्मा सत्‌-चित्‌-्ानन्दकप. तथा : परत्रह् 
| है । इस प्रकारके यथाथ ज्ञानसेः अज्ञानकी 
| निदृत्ति होती ह । जंसे रञ्च विशेष सूप सपृ 
५ | दण्ड आदिक रज्चुरूप ` अिष्ठानके : जञनसृ 
(` नित्त हो जति रै । तैपे निर्विशेष. ब्रत्माका 
¢ विशेष रूप प्रपंचं तथ। भ्रप॑चक। * कारण अज्ञान 
८| अभिष्ठान आत्माके ` साक्तात्कारसे निदृत्त हो 
¢| जाता, हे । . इस करणसे शास्वेत्ता पूरुषु उस 
¢| अन्ानको माया कहते है.। जसे दीपकरसे. अन्धः 
¢| शर्क ज्ञान नहीं ह्येता तसेः ` हमारे . समान 
¢| विवेकी पुरुप जहाँ -जहाँ दृटिं करते हेः वहां माया 
¢| श नदी देखते ई 1 इसलिये यथ ज्ञानसे ज 
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नित्त हो उसे मायां कहते है । जगतक्रा कारण 
वहं मायां यद्पिं एक हे तथंपि यद षट हे 
यह पट है इत्यादिकं ` अनेफ क्ञान षटादिक 
वरिपयोके अज्ञानको निशृच्त फरते है, इस कारण 
वहं एकं दीः माया. अनन्त रू्पोको .धारणश करती 
है 1 उन अनन्त सूपोको शाख्चमे तृलाः अज्ञान 
कहत ह । 'मूला - अज्ञान आर तूला अज्ञानमं इतना 
मेदं ` है भिं लो ज्ञान ` ब्रह्मे ` थित होकर 
ब्रह्मको ही ` आच्छादितं करे ` आर. ब्रहके ज्ञानसे 
ही 'निशृत्त हो उसको मूला अत्तातं कहते हं । 
ज अज्ञान. घटादिक. पिपयावच्िन्न' चैतन्ये 
श्ाधितं होकर षंटादिङ' विपयाव्रभ्विन्नं चैतन्य 
को ` दी ्ाच्ादनं कुरे ओर घटादिकं व्रिपया 
वच्चिनन चैतन्यके ज्ञानसे ही नित्त हो उसको 
तूल भज्ञान` कहत .हं । तूला भ्रज्ञानकफो ही 
अवस्थ ` अज्ञानं भी: कहने.हं । इसं अवस्था 
द्रज्ञा्नोको ग्रहण करके दी “न्दर मायामि 
पुरु पदयते इत्यादिक श्रुतियोमें अनेक माया 
कथन की गर हे । ्नौर “श्रजामेका'?. इत्यादिक 
धतियेमिं जो मायाकी एकता कही हं बह मूला 
पज्ञनिको लेकर ही कदी हं । 
, :> स प्रकरणी : माप्रा दारा यह परमात्मा 
इन्द्र नाना ब्रक्षारके सूयोंो धारण .करता हं । 
जसे एकः ही मायार्ब पेन्द्रजालिक ` पुरुष अपनी 
माया दारा अनेक सूपांको धारण करता हं तसे 
वास्तवे, एक. अद्वितीय परमात्मादव अपनी 
भाया दारा अनन्त सूपोको धारण करता हं । ¦ 
इस प्रकार व्यास भगवान्‌ आ्रादिक तच 
वेत्ता पुरूपनि माया दारा आत्ममं नाना रूपता 
रदी ह । तथापि उन महात्मा पुर्षकरा आत्मा 
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के नानापनेमे तात्ययं नरी । किन्तु भास्क 
एकता बोधन करनेके लिये वे महात्मा पुरूपं 
लौकिकः प्रमाण दवारा सिद्ध नाना प्रकारके भेदां 
का अनुबाद्‌ करते ह । लोक प्रसिद्ध अथेको 
कहने बाले बचनको अनुबाद कहते ह । जंसे 
('ञ्मम्नि शीतकी ओओोपधि है" यह वचन लोक्‌ 
प्रसिद्ध अथंका अनुवाद करता है । क्योकि 
छ्मभ्निमे शीतको निशृत्त करनेकी कारणता सभी 
लोको अनुभव सिद्ध है । तैसे सवं अज्ञानी 
जीबके अनुभव दारा सिद्ध नाना प्रकारके मेद्‌ 
का विद्वान पुरुप अनुवाद करते है शीर पुनः 
वे महात्मा पुरुप जगतके कारणम लोक 
प्रमाणोकी अप्रशृत्ति देख करके सवं व्यवहारकी 
सिद्विके लिये एक मायाको ही कारण लूपसे 
करपना करते ह । तात्ययं यह फं सम्पूणं 
विद्वान पुश्ष अद्वितीय आत्माका बोध करानेके 
लिये तथा यक्ष जनके बुद्धिशी इद्धिके लिए 
्रानन्द्‌ स्वरूप श्रात्मामे अनेक प्रकारसे जगत 
का आरोपण करते है । | 

हे अखिनी कमारो ! इसी अभिप्रायसे 
द्य युनिने तुम दोनों को बोध फरानेके 
लिये आत्मके भेदका कारण जो शरीर, इन्द्रिय, 
विषयक मेद हे बह तुम्हारे प्रति का है । 
परन्तु आत्माके भेदम युनिका तात्पयं नही, 
किन्तु आत्मामे भेदका श्रारोपणं करके उसके 
निषेष दारा अद्वितीय आत्मको जनाना ही 
दध्यङ्‌ युनिका तात्ययं है । 

अव इन्द्रियोमं मेदकी कारणता 
लाते है-- ` 4: 


दिख- 
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` जते ग॑म सिव देवराज दद्र ब्िलोकी विदान पुङप ्र्से निष्य१ ` ` ` 


पसाद 


-------------- ~ 
म अनेकः कार्योको करनेके तिये शप र्ण 


नेक सूपोको धारण करता है पेत 
रथम सायके समान वेगवान्‌ -अनेक 
अश्व जे इए ह तैसे ही इस संपाते 
जो परमातमा स्प इन्द्र है उसके शप 
रथोमे रस्यन्त भरवल ईन्द्रिथ सूपी अलल पि 
मान है । ओर बे इन्द्रिय स्यी रख एए 
शरीरम दश प्रकारके ह । बे सम्पूण इरि 
रूपी अर्व आत्मके भेदको फते बते ॥। 
तात्य यहं फि नेत्रादिक इन्िरयोका खत 
के साथ सम्बन्ध होता हे तब अन्तः र 
इतति तद्‌ विपयाकार होती हे । इतिप # 
दिक इन्द्रिय अन्तःकरणकी वृत्ति ग 
बाली ह । श्रौर इृत्तियोके भेद शने ए४ 
इृत्तियोमे प्रतिबिम्बित आत्माका भी 

है । इस प्रकारसे इन्द्रिया आलान ११ 
बाली है । इतना फहकर आतमा श 
मेदका अध्यारोप दिखलाया । % ` ` 
अपबाद्को दिखलाते है-- | 
:; हे अश्िनी क ४ ११ 
दवारा यह आत्मा चका | 






द अख्िनीडुमार ` 


४. 
"+ 


^> 9 
9 





५ | । शतानन्द सन्देश आतपूरार्‌, अर्या ४ 
शे | तरह पूवं पदविमादिक देशोसे तथा भूत भविष्य 

के | वतमान इन तीन फालोसे रदित हं 

| अन्तर वाहय स्वभाद ाले पदार्थोसे भी बह तह 

सि | रहित है । इस प्रफार तत्‌ पदार्थका शोधन करके 

ल॑ | अर त्‌ त्मं पदाथके अभेदको दिखलाते है-- 

8 | हे असिनीडुमारो ! सम्पूण देदधारी जीवो 








न्‌ 


 काएक अद्वितीय आत्मा ह । बह आत्मा 
(अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादिक .महाबाक्यां ` दारा 
। ब्रहमर्पसे जानने योग्य हे । बह ब्रह्षूप ्ात्मा 
द्रष्टा तथा श्रोता सूपसे सम्पूणो.जगतका अनुभव 
' करता है । ओर सम्पूणं जगतका अतम, 
` सम्पूणं बुद्धि आदिकाका साक्षी सभ्रकाश 
। आनन्द्‌ स्वरूप है । 

ऋषि बोला-अख्िनीङ्मारों ! इस प्रकार 
। ठम्दारे गुरु दण्यड्षुनिने शधशजनेकिं कस्पाण 
। कै लिये त॒म दोनोंको आनन्द स्वरूप आत्माका 
ब्रह्षरूपसे उपदेश किया ।'" 
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गुरुदेवने शिष्यसे का- "है त्स { इस 


पनीर प्रकार बह ऋषि अल्िनीडमारोसे पूरं गुह्य 


बत्तान्तको कहकर चुप हो गया । उसके बचनों 
को सुनकर अश्िनी्मार अस्यन्तं प्रसन्न हए 
द्र क्रपिशो सर्गज्ञ॒ जानकर प्रणाम किए । 
जिस कार्यके लिये वे ऋषि आये थे उनका 
कायं तुरन्त षिद्ध कर दिए ।“ 
गुरुदेवने आगे कहा--*हे शिष्य ! पहले 

तुमने कोषीतशी ऋषिक भयका कारण पा 
धा बह भने षिस्तारसे बणंन (ए 

द॒ष्यङमुनिके सिरका कटना दंखकर 
ऋषि भेयभीत हो गये थे । इसीलिये उन्दनि 
शिष्यो सम्पूणं ब्रह्म विद्याका उपदेश नही 
किया । हे शिष्य, दध्यङ्‌  अथर्गण तथा 

्मदिनीडुमारोका यह ॒सम्ब्ादरूप इतिहास जो 
ने तुमसे कहा हे बह पते गद्‌ मंत्रों दारा 
कहा हरा दै । अव आगे जो कुं सुनना चाही 
उसे निःसंकोच कहो । 


# इति चतुर्थोऽध्यायः , 





बावा शारदाराम के पद्‌ `: = 5 न || 
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सतगुरु बताये सुख बाट हमको । | साधो माई पसन आत्मरूप धधिही | ॥ 
दया क्ञमा, शन्ति को गहना, | स्ति. मावमे ` मग्न “रहता ह" "1* । 


सुख स्वरूप जपना -ॐ धाम को । क्ष. ' ए. त्ब] 


` -पर उपकार सदा ` भक्तन संग शद बुद्धि भे ` ब्रहम .' दत) | | 


, दया सागरं बनाया जस बानको । स॒ ` ध्यान `` सदा ' गा 
नन्द्‌ भ्रानन्द शान्त वहू दिश, ` ` ॥ 
चदा , पिरति हम त्रहमज्ञान को । | 
सम, दम, समाधान, उपरति ] शेय कमं॑रहा नहीं जग, ` ु 
ब्रह्मज्ञान मे यादी प्रमान `को। | गुप : ' तख "¦ जं्रसे # ' (4 
शारदाराम" अनुम रूप पाया, ¦ `` | (शारदाराम' अहमयं . वैजय † ` 
अत्म परमात्म जानी जानको । 


च व 


सत्‌-असत्‌ का निणेय हों हे | नाना रूप धर सवं 
पत्य गिह त्याग असार । दसं बत 

प्रम तत्र॒ परमात्मा द्रसे, चालत देखत करत व्याख्यान त 
जाकर परा सकल पसारा । जक्त देह तस नाम 

परम पवित्र ्मात्मन्ञान हे | ञ्मापे सुनवं द्मनेक परमान 
जो लख चौरासी देत उवारा । । 





जब द्रसत सवं श्रधारा। 


[0 ६* - 
रहा : दरसतः. सवे" ४६। ` 
६ 1५५2१ 


साधो अध्यास ज्ञान करहू विचारा । (टेक)॥ साधो जी मर्ता मोक्ता एक कवे । ९ ्‌ | | 













शात पद ' अविनाशी" पथ, ` +|. | 
ईशरं ` दैड!{।| | ` 


समी हमा १ 












। “^> तगत चतुरं अध्या यमेःयजुर्वेदीयःबरहदारण्य- 
के उपनिप्रदे `मधु: काणडंफा अथ ` निष्ण 


' काण्डक अथं कहते ह ¦ 
~“ . गुर्युखसे दध्यङ अथवश भुनिके ' अ- 
। स्यान सुन शिष्यः भत्यन्तः अ चश्यं चकित 
। हयमा । बुद्धिमान शिष्यने ' प्रथम ` अध्यायसं 
^ चतुधं अध्याय तक सुनी हई सम्पूणं वातोको 
। ज्याका त्यां गुस्को सुनाकर. अपनी इशागर बुद्धि 
। को परिचय दिया । यदं जानेकर कि उपदेशो 
। पिष्यने यथावत्‌ “ग्रहण करं लिया है: गुरुदेव 
। अत्यन्त प्रसन्न दए. ' - * ` 
। `“ पुनः इं पूर्ने की ` इच्छसि अधिकारी 
^ शिष्यने पदाः -“"ुरुदेव ! पदतले आय. कह अवि 


| करनेके बद्‌ अवं उसी “उपनिषद्के' याज्ञधल्क्य ` 


" , ~“ . || ॐ नमः परमात्मने. ॥ 


श्रत्म-षुरर 


१ ५ = पचंवा अध्याय 


हं फि ` हयग्रीव. भावको प्रप दध्यङ्‌ युनिने 
अखिनी कुमारोसे कदा--इसके अगे सम्पूणं 
रह्म.विद्याश्चा उपदेश कोई ऋषि नदीं करेगा । 
केवल याज्ञवल्क्य नामक ऋषि दी निमेयः होकर 
सम्पूरणं बरह्म विद्या का उपदेश करगे 1: ततीय 
ञ्मध्यायमें मी अपने कदा ६. फ. याज्ञवल्क्य 
निने बयं भगवानसे. बेद षिद्या प्राप की । 
उस प्रसंगमें हम यह जानना चाहत हं क्षिं ` 
यज्ञदस्क्य ऋषिने किस शिष्य को, किंस प्रकार 
रह्म विद्या उपदेश क्रिय! ओर वह त्रहम विया 
कैसी .है १ इन तीन प्रह्नों का उत्तर सुनने की 
हमारी प्रबल इच्छा ह 1. `. ` `` 

शिण्यके ` प्रर्नोको सुनकंर असन चिच्च 
गुरुदेव ने कदा--“थाजञव्कयः ऋषिने पहले 
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११४ 


वैशम्पायन युनिसे वेद विद्याफा अध्यनफी 
थी । परन्तु ड॒ कालके बाद किसी कारण 
वश प्रसन्न होकर वेशृम्पायन अुनिने अपनी 
सम्पूणं बिद्याको याज्ञवल्क्यसे वापस ले ली । 
तात्पयं यह किं गुरु फी अप्रसनतासे विद्या 
बन्ध्या लता की तरह निष्फल हो जाती है । 
उस विद्याका परित्याग करके पुनः विद्या 
्ापिके लिये अपने स्वासोसे सम्पूणं बेदको प्रकट 
करनेवाले, बृष्टि दवारा अनन नीर प्रजाकी बृद्धि 
करनेवाले, सव प्राणियोके हृदय देशमे स्थित 
हिरण्य गमं स्वरूप यंमगवानफो घोर तप दारा 
प्रसन्न करके याज्ञवस्क्यने उनसे ही चारो वेदों 
का अध्ययन किया । इसके याद्‌ गुरु आज्ञा 


उसार गृहस्थाश्रम को धारण करके याज्ञवस्क्य 


ऋषि अधिकारी शिष्यां को चारौ वेदांका 
अध्यापन करने लगे । चार दशाम प्रकाश- 
ष कात ल चार बेद्‌ पदूने 
ले चार प्रकार मण्डलसे 
क की कीति चारों स 
. . आश्वलादिक ब्राह्मण याज्ञवल्क्यकी कीतिं 
को देखकर ईर्ष्या करते थे शौर उसके प्रमी 
जनक राजाको या्ञवस्क्य, की .अओरसे धिरत 
" करना चाहते थे । जैसे किसी सखीभे आसक्त 
ुरुपको उससे विरक्त करके लिये लोग उस 
सीकी निन्दा करते है तोभी 
उस खीको नदीं बोड्ता हे, वैसे ही याज्ञवल्कय 
की कीतिं रूप ज्ञीमं आसक्त जनक राजाको 
आदवलादि ब्राह्मण यह कहकर पिरत क्षिया चाहते 
थे कि यह .याज्ञरक्य ऋषि फिसी लोपक 
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सम्भव. नहीं । युर सम्भ्दायसे रहि य ११ | | 


वह कामी .पुरुष ` 














गुरसे विया को नदीं आपत शिया है, खह्े | 
एय दारा विया भप्तकी है तव एकेति । 
यह शिव्योङे बिद्या क्यों नही पदता है| श्‌ | 
तो हम लोगे समान दी पदाता है । शकि । 
सय॑से विचा भ्ठ करनेकी बाता ¶िष्य१। | 
यदि इसने दयक रथमें स्थित हकर गि ए | 
है तो फिर अग्निमें स्थित होकर देद्श्योयं। 
पदृता-पद्ाता है । तेज समूह श्ये अ ष | 
विचा प्राप इई है तव अग्निके त व | 
समृहसे हम लोगोको वेद्‌ बिया क्य न 
होती है । यने शरीर धारण कर सस देद एष | 
है, यह भी सम्भव नहीं । क्यों यं शीष | 
होने पर अनित्य हो जायगा । भरतः यक्त | , 
ने घर्यसे विधा परा की है, इसमे कर गी प || 





बल्य बेदोका शुद्र पाठ कसा | 
है । उपयु कत प्रकारसे अनेक ला ' 
करो सुनकर भी जनक राजाकी यई" |: 
प्रति आसक्ति कम नदीं होती ¶ी । „0 ॑ 
रहम दारा की रं निनदा शरीर रौ) । 
व ह| ` 
भात्मज्ञानके प्रमावसे उचा ^ "8 
व दार यतय ऋ मह 4 | 
सवं तलि 16 | 
ऋषिराजको देखने की प्रबलं शक |. 
लिये एक कि विचार चब हि । 
दव मंम मद भं 


व्क 
वकि - 
^ ध 





५; 
: 












| । परमानन्द सन्देश 


{ पक यज्ञ करना चाहते है, तुम सभी देशके 
{ ब्राह्मणको साद्र निमन्त्रित कर बलवा लो । 


| नामक तराह्मणका पुत्र शआ्त्तंमाग, लद्यका पुत्र 
। श्य चन्द्रक पुत्र उपस्त, ऊुपीतक पुत्र कोल, 
4 ब्रह्मनिष्ठा गागी, अरुण पुत्र उदालफ, शकल 
, एव्र शक्रस्य ( विद्ग्ध ) आआदि त्रह्मण यज्ञ 
| भूमिम उपस्थित हो गये । याज्ञवस्क्य ऋषि भी 
| अपने शिष्यो सहित पधारे । इस प्रकार अनेक 
| ब्राह्मण ऋपि युनि अपने अपने शिष्यां सहित 
| ्राये । राजा जनकने प्रचुर दान दक्षिणा देने 
| क घोपणा करके सभी ब्राहमणोसे द्वव पूजन 
| कगे आज्ञा प्राप्तकर यज्ञका कायं प्रारम्म किया । 


। ` इसी समय राजा जनकके मनम एफ विचार 
। उत्पन्न हश्मा रि इस समय हमारे यदयं सदा- 
| चार युक्त, बेदबेदान्तोमं शल अनेक महात्मा 
| बाह्मण उपस्थित हं । इन समे स्बरष्ठ वेद 
| वेत्ता ब्राह्मण कान हे यह जानना चा्िए । 
| सभी ब्राह्मणोमं. शरेष्ठ एक ब्राह्मण फा चुनाव 
| करनेके लिये राजा जनक अपने मनमें युक्ति 
| सोचने लगे-यदि मं ब्राह्मण समाजमं से किसी 
( एके यह पूं फि सवम अधिक विद्वान फोन 
 हैतोये त्राण किसी पने मित्रको दी विद्वान 
| भगे । क्योंफि जिस पुरुपका जिससे देप होता 
| ६ बह साक्ञात्‌ बृहस्पति हो तो भी बह देवान्‌ 
रस्म सदा उसकी निन्दा ही करता हे । शोर 
। 8 जिससे स्नेह ्टोता ह॑ वह एक. अकर 
भी न जानता हो तो भ .वह स्नेहान्‌ पुर 
उ मूर पूरुपकी सदा स्तुति करेगा । अतः 








भरत्मपराय, अध्याय ५ 


यथा समय आआलादि ब्राह्मण, जरत्कार्‌ ` 


२१९ 


राग-ेप बाते फिसी ब्ह्मणसे पने प्र भ 
बिद्यनका निखेय नदीं हो सकता हं । 
शंका--““जो राह्मण राग-द्वपसे उदासीन 
हो उससे पृञ्कर निणंय कर लीजिए ।"' 

समाधान-““शमदमादिक गुणस अधिकता 
का ज्ञान होता ह ओर कोधादिक दोपे न्युनता 
करा ज्ञान होता है। इन गुण दोपोका ज्ञान 
उदासीन पुरुपको नहीं रदता ह । अतः उसके 
वचनसे यह निखेय सम्भव नदीं 1" 

शंका-““उदासीन पुरुषे सामने ब्राह्मणक 
गुण दोपोंका वणन कीजिए, उसके बाद्‌ उदासीन 
पुरुप अपना निणंय देगा ।' 

समाधान--“जिन गुण दोपोको सुनकर 
बह उदासीन पुर निणंय करेगा, उससे तो भं 
सयंदही जन सकता हं अतः यह युक्ति 
निष्फल ह 1 

शंका--“भ्रत्येरु ब्राह्मणको अलग-अलग 
एकान्त स्थानमें धुलाकर यह पदधा जाय कि तम 
भ्रष्ठ हो या नहीं १" 

समाधान-“इस प्रकार तो सभी त्राह्मण 
छ्मपनेको सरसे अधिक करेगे । कोई भी अपने 
को जटा नहीं करेगा । अतः इस उपायसे भी 
निणंय नदीं हो सकता ॥'' 

शंका--““गृढ्‌ प्रश्नोको ब्रह्षणोसे पा 
जाय । जो भली. प्रकार उत्तर दे उसे शष्ठ 
समना जाय ।" 

, समाधान--“इससे तो उल्टा हमारी हानि 
होगी । क्यो इस पर क्रुद्ध होकर ब्राह्मण 
शाप भी दे सकते है । अतः यह उपाय भी 
निष्फल ह ।' | 
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` न्मे केवल यही उपाय श्रलुदरूल प्रतीत 
होता हे छि इन सभी व्राह्मणं परस्पर परिवाद 
ररा दिया जाय । इससे निश्चय "दी -श्रष्ठ आहमण 
का निणेय हो जायगा । 'परन्तुःमिचाद कराने 
की भी उपाय सोचनी चादिए । , यदि मे कह 
हे जाह्मणो ! आपं लोग परस्पर बिवादः करो 1 
तो भी इनके कद्ध होकर शाप देनेका भयःहं । 
इसलिये ये स्वतः ही : विवाद ` करं ` पेसी कों 
युक्ति करनी चाषिएः । इसके .लिगरे धनसे बदुकर 


कोर दसरा उपाय. नहीं हे | धन दी-स्ंः विबाद्‌ 
काकारण हं 1 .- : 


अतः इन ॒ब्रह्मणके बीचमें : म्रचुर :धन 
रखना चादिए, उस्‌.धनके लिये ये. ब्राह्मण स्वतः 
प्रस्प्र विवाद करगे । तव -युभेः सवशर विदन 
कीन हे, इसका निर्णय हो. जायगा | - 
विवादका कारण धन 
, विषय भोगका . साधनं यह ` धन ` किसके 
चित्तको श्चु्य नहीं कर सकताः१ ; जव ब्रह्मवेत्ता 
सन्यासियोके चित्तफो भी यह धन श्चु्ध करं 
देता हे त॒ साधारण ` गृहस्थके:चित्तकी क्या 
गणना हे । ्लोभके कारण कराम; कधं, मोह 
आद्‌ भा इम॒ षनसे दी उत्पर्ग होते है|. “` 
अव अन्वय व्यतिरेक: दारा धनको, काम, 
करोथ, मोह आदिका कारण सिद्ध करते हे- 


 धनके व्रिद्मान रहने पर कमि कोधकी 


व्र्यमानताक। अन्वय कहते हं । .धनके यभाव 


होने प्र काम कोधादिके  अभावको ` व्यतिरेक 
कृत इ । 


११३५ 


पहले व्यतिरेकको दिखलाते है ~ भूखसे 


पीडित निधन ददर पुर्पको काम्‌ जन्य सुल 
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नहीं प्राप होता हँ । क्योकि निर्न | नकि | 
करता ह कि जव खुद मेरे ही खाने क्न एकन | 
नदीं तव फिर मं स््रीको कासे भोगन ्च। | 
अतः विवाह नदीं करना चाधि । ङि | 
दुगेन्धित मुर्देके समान निधन प्रमे घ्र | 
पत्र, कुटुम्ब परिवारफे लोग त्याग देते ह। 


जैसे सिद्धाञ्जन पृथ्वीम स्थित धने दष 
क्रा साधन है वैसे दी यह दद्ितास्ी शज्न | 
भी सवं धोक दशनम साधन हेव | | 
क्योकि दर पुरुप सी आदि मरय पदा | 
कामना नदीं करता, केवल शुधात्र दक श | 
मात्रकी इच्डा करता है 1, | 
 : अथवा, जसे विवेकी पुरुप सतन शह | 
रूप्‌ जानकर्‌ क्रोध नही करता दै ते ददद | 
पुरुप भी ` राजा तथा 
प्राणी पर क्रोध नदीं करता ह 
`. अथवा, -बहं निन, पुर १६ 
करि पित्ते जन्मके पापं कर्मके फलखशय 
यहं क्रूप दरिद्रता प्र 
पाप कमं करूंगा तो जन्मानः 
दणरिताका, दुःख प्राप्न दगा, १ 
प्रवृत्त होता हं । ` 3 \ 
„, -जब निर्धन पुरुप हिचि ध 
न जानता हृ्ा भी पाप कमि ही | 
तव. शाल प्रमाणसे 41 4 
पुरुप पाप 
` दख धुप राजाके मद 
दमोर दसरेके स्त्रीकी इच्छ नदी 
पीडित होकर .थोड़ा-सा 


, | (तीनन्द सन्देश. 
{ शेजाताहं। अतः दद्र पुरुपमं 'लोभभी 
। नीहे।. ` 
। दो्पोका अमाव रूप उयतिरेफ दिखाकर 
| अवः धनके विद्यमान होने पर कामादिकं दोपोकी 
| प्रािरूप अन्वय दिखलाते है 
| . भनके मदसे.अन्धा होकर यह धनी “पुय 
{ भ्रपने . बलसे राजा,. , गुर , तथा देवताश्नोकी 
अवज्ञा करता ह । जिसके. कारण ¦ -यहः, धनी 
परप लोक परलोके श्रनन्त . दुःखोको ` ग्रा 
हेता है । यह धनी पुरुष जब पर-स्री मादिक 
पदाथा मोहित होता है तब उसकी. कीतिं 
लोकमें नष्ट हो जाती है । समी उसको धिक्कार 
करते ह ओर मरने के वाद भी बह नरक दुःख 
 मोगताहै।  _ .` 
जसे प्रज्वलित अग्नि धरत ओर कष्ठोसे 
तृप्र नदीं होती - बसे दी यह धनी. पुरुप धनादि 
पदा्थाकी भ्रापिसे कभी भी. द्र नदीं होता हं । 
| पिन्द अधिकाधिक पदा्थाफे भापरिकी . सदा 
| इच्छा करता हे । पूं पुण्यकं प्रभावसे यदि इसे 
| सम्पूरणं प्रथ्वीका राज्य भी मिल -जाय तो.भी 
| पुनः सरगलोकके राज्यकी कामना करता हं | 
| अतः धनी पुरुपके लोभकी शान्ति नदीं होती 
| लोमवश होकर यह.पर स्त्री ओर प्र -घनका 
+ इरण करता हे; अतः सरके द्वारा निन्दिव हं । 
| पसे शणित निन्दति कमो करके भी वह धनीः 
| पुरुप निलंज्जी - तरह दूसरों पर . सता हं । 
| भरतः पूसा पुरुप सवंजीयोमें अधम हं | 

















। भ्रपने दित-अहितको नदीं जानता . दै । ¦ यहं 


भ्रात्मपुरर॒,-च्रष्याय.4 





धन द्वारा ` मोहित हा यह धनी पुरुपः 
| भने हितकारी ; माता, पिता, सी, पर, यर; 
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वेदवेत्ता बह्मणांफ़ो मन, बाणी, शरीर दारा 
` हनन करता हे । इस प्रकार अधमं, कुकमं दारा 


धनी पुरुप कोम कोधादि सभी दोपोको भ्राप्न कर 
लेता हे। रि 
`` ¦ यह्‌ सिदध हुश्रा फ धनसे दी समस्तं दोष 
उत्पन्न होते हँ । ्रहषरेत्ता पुरुपांको भी जव धन 
से काम, कोध प्राप्न हो सकते हं तव बरहि ख 
सज्ञानी' जीरवोकी ` क्या कथा हं ? इसलिये सवं 
भ्रष्ठ विद्रानके निर्णायक लिये श्न समी ब्राह्मणो 
के बीच ` प्रचुर धनं रखन। चदिए । इनमं से 
अधिक विद्वान जो "दोगा बह धनको जब ले 
जायगा ततं ये ब्राह्मण करोधसे. व्याल होकर 
स्वतः उससे बिवाद करगे । ‹ 
शंका--घन इारा ब्रह्मणमं क्षोभ उत्पन्न 
करगे तो पको पापं लगेगा। 


, -समाधान-नीतिपूवंक धमं .राजाञ्ोके 
पापका साधन नहीं बल्कि युखका साधन हं | 
क्योफि.जह्मणके त्तोभमे मं कारण नही, किन्तु 
उनके लोभादिक.दोप ही कारण हं । अतः इस 
उपायसे यभ पापकी सम्भवरना नदीं । | 

> शंका-सवेशरेषठः जानकर जिस ब्राह्मणको 
धन्‌ देगं वह .. ब्राह्मण .कदाचित्र्‌ धनसे पापकम 
करेगा तो आपको भी परम्प्रासे पापकीं 
रातति होगीः। , ~: ` : 

समाधान- सवशः विद्रान उस ॒धनसे 
पाप कमं .नहीं करेगा ।: क्यांकि शमदमादि 
गुणोसिं युक्त बाह्मण ही सवसे शष्ठ होवा ह । 
ये शमदमादि ‡ गुणः जहाँ रहते हं वदां काम 


क्रोषादिकः दोपोकी उत्पति नहीं होती । आर 





र्ट 
कराम क्रोधादिक दोषोके बिना पाप कममे प्रृत्ति 
नहीं होती हे । 
ह्देवने कदा-“हे शिष्य ! इस प्रकार 

विचार करके जनक राजा पुनः विचार कते है 
इस ब्राह्मण समाजमें याज्ञवस्क्य ऋषि ही सवं 
रेष्ठ विन मुभ प्रतीत होते ह । 
` ` शंका-सम्भापणके पूर्जं ही आपने याज्ञ- 
बलक्य सर्गशेष है, यद कैसे जान लिया १ 

समाधान-काम, कोष, लोभ, मोद, गवं 
इत्यादिक दोपोकां जिसमे अमाव है वह विदान 
` ही होता है । यह लक्तण याज्ञवस्क्य ऋषिमे दी 
घटता है । इतनी तर्य पराप होने पर भी गर्ग 
५ जड पुरूपकी भाँति मौन धारण कर 





शंका--यदि ये याज्ञवल्क्य ऋपि राग देष 
से रहित हँ तो परिये आपके धनको कैसे 
ग्रहण करेगे । ` क्योकि रागके वनाः धनादिका 
ग्रहण नहीं होता ह । 
` समाधान -याज्ञवरक्य अयने भोगे लिये 
नहीं बल्कि ओबेकि उपकारे लिये धनष 
ग्रहण करके ` इन बराहमणोको पराजित करेगे । 
ध कैल उपकारे लिमे 
। अनुग्रह हमारी भोर 
देव र ह ७ 
शका याज्ञवल्कयमे रागढेष॒ 
द्रापे कंसे जान लिया। भ 
समधान- याज्ञवल्क्य ऋपिक्रो जीतनेकी 
इ्ासे ये अहंफारी आह्मणए प्रस्पर. हसते 
अपशब्दोका फथन करते है । उनके वचर्नोको 
यह ऋपरि अज्ञानी पुर्पक्री तरह सुनते है, कोई 
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परमनेनण्ते | 
उत्तर नहीं देते । इससे ज्ञात होता है 8 हं | 
कोभ नहीं हे ओर सोभरदित पुरुप ¶ त्र । 
देषादि नरी होतेहे। ." | 
गुख्देवने फदा-“हे शिष्य ¡ इ र | 
वहत विचार करने ग्राद्‌ एक हजार गैरर | 
प्रत्येक सीमं बीस बीस खणं निष्ठ ग्न । 
शास रीतिसे सभाम उपस्थित कर ( नबे पोह 
परिमाण स््रणेको एक निष्कं कहते १) | 
जनकने सभी बहणोको सम्बोषित र श ` 
(“श्राप समे जो स्वशेषं ब्रह्मवेत्ता हे इ 
गोर्थोको अपने आश्रमम ले जाय। | 
जनके वचनको सुनकर सभी नषे ए 
करके चुप हो गये । विचाबलसे समी तराणम 
जीतनेमे कोई भी अपनेफो समर्थं नही सम 
हसः प्रकार समी ब्राह्मणोको चुप देवक ए | ` 
वस्क्यने ` सामवेद पाटी शिष्यसे १ 
संभी गौ हमारे षर ठम ले चण 
इन सभी ब्राह्मणोसे उच्च खरम त 
संबसे ` अधिक बहवेत्ता याव, ति ६ 
बाहोकी गौोको ले जा दै १। 
शिष्यने याज्ञवल्क्यके यत 
पिया ।' तत्यश्चात्‌ः वे समी ब्रा 
पर ' अत्यन्त. क्र इए लयं 1 


श्ानन्दको ‹ प्राप्न ` इए । 

युनि एक ही काम ४ € | 
के स ने स | 
हुए । इससे सिद्ध. होता ह 

शब्द स्पशादिक 

हरसा तुम स्वीकार न क 
मनम सुख-दुख रहता है मही 






























। || कनो सह युक्त चित्तम सुख उत्पन्न होता 
| जैसे जनफ राजाको सुख ह्या है शौर यदि 
¶ वित्त देप युक्त रहता हे तो उसमें दुःख उत्पन्न 
| हेता है जसे बाह्णोको दुःख ह्या | यदि 
| प्रियका दी सुखदुःख धमं हो तो समी लोगो- 


पृ दी प्राति होनी चादिए । किसीको दुःख किसीको 
यख यह विपमता सम्भव नहीं । परन्तु यह 
` | शिपिभ॑ता सबको अनुभव होती ह । अतः विष्यका 
| | धमं सुखदुःख न्दी, किन्तु बाह्म कारणके 


| अपने मनसे आनन्द होता ह नीर `उसी निजेनं 
|| बनमें ` रागी पुरुपको अपने मनसे ही दुःखकी 
| प्रतत होती हे । किसी बिपयसे उस बनभ स्थित 
|| पुरुपोको खख-दुःखकी प्रापि नदीं होती । अतः 
|| मन ही सुख-ट्‌.खका आभय हे । 

|, ` ग॒ुदेवने कहाई शिष्यं ! गौको 
| याज्ञवत्क्यके घर ` जाते हए. देखकर व्राह्मण 
| कोधसे कंपने लगे । अनेक लाल लाल भास 
| करके दति पीसते इए उन्मत्तको तरह नाना 
| प्रकारके अपरशब्दोका प्रयोग करने लगे । जंसे 


|| ह बराह्मण समाज श्वुभित होकर कहने लगा-- 
| “हम सभी ब्राह्मणोो यह याज्ञवख्य अकेले 
| शी उल्लंघन कर रहा है । हमे; हमारे इल भर 
दिधाको धिक्कार हे ।” 

| _ दहे शिष्य समी ब्राह्णोकी दशाको देखकर 
| § भद्वल व्राह्मण अत्यन्त क्र दइ हमा ओर याक 


भत्मपुराण; चष्याय ९ 


7 पूरिमाको प्राप्तकर सखु्रमं सोभ होता है वैसे ` 
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वसक्यके समीप जाकर उच्च खरे बाला- 
गुरु सम्भ्रदायसे रहित दुराचारी याज्ञवल्क्य { हम 
सव॒ बाह्मणके मध्यमे क्या दी एक सबसे 
अष्टं विद्रान है १ विद्याम तो तू अधिक हे नहीं 
केवत लोम ओर गवं पुम्हारेमे हमसे ज्यादा हं । 
हेम सब ब्राह्मण शम, दमादिक साधनसि युक्त 
हिरेरयगभेके समान ह । तकंरूपी मननकी 
सिष्धिके लिये हम चौदह वि्याओंको जानते 
है ( ऋग्‌ , यजुष्‌ , साम, अथवेण ये चार 
वेद श्नौर ` शिक्ता, कल्य, व्याकरण, निर्क्त 


है ज्योतिष, पिंगल येः वेदांग आर मीमांसा, 


न्याय, पुराण अर धर्मंशाञ् यदी चौदह वि्याएं 
है । शरायु्वेद, धरुेद, गन्धवेषेद, अथंशाखर इन 
चारेको ` मिलाकर अष्टादश विचायं दो जाती 
है । ) आद्वलायनने भागे कदा--““तुभ जेसा 
ही कोद निलंज्जं अपनेको पंडित कह सकता 
है । गवं लोम ओरं अनग्रतासे तु ही ब्राह्मणेकिीं 
कद्ध करा राह |" 

हे शिष्य, आश्वल ब्राह्मणक कणंमेदी 
कटुवाक्योको सुनकर याज्ञवस्क्य फिचितमात्र भी 
वमित नदीं इए । । दंसते हए ऋषिने कहा- 
१/हे आलः! इस समामे जो जो ब्राह्मण ब्रह्म 
वेत्ता हैँ उन्दँ म नमस्कार करता हं । 1" 
श्राश्लने कड्ककर पूढा-““यदि तुम्हारी 
ब्राहमणोमं प्सी दी शद्ाहंतो फिर तमने 
बराहर्णोकी गोश्मोंका हरण कयां किया हे ‰ 
`. याज्ञवल्क्य बोले-“स्वणयुक्त गौभोको 
दसरकेर हमारी अमिलापा इई, इसलिए हमने 
उनका हरण किया ह । इसमे बराह्मण क्यों क दं 
होरे हं। यदिमं इनं ब्राहमणी गोण 





९४० 


जाताः तवर इनका क्रोध करना उचित. था । परन्तु 
हमने इनकी गो लिया नहीं ह । ` राजाः;जनकर 
देनेवाले हं म लेनेवाला हँ । इसमें .आह्यणोके 
करोधका : क्या कारण हँ १ , षिचारकर ` कहो ः। 
राजा. बहुत धनवान हे, ¦ तुम्हे यदि धन लेनेकी 
इच्छा हो तो. उनसे . धन लो हम रोकते. नदीं 
हं । अत॒ः युपर कध. करना ओष सचको 
उचित नदीं हे . 

गुरुने कदा--है.. शिष्य.! . याज्ञवस्कयकां 
वचन आख्वलादि ब्राह्मणक कोधाग्निमे धतका 
कायं किया । मिबाद्‌ करके ` नीचा ` दिखलानेके 
लिये अ्रा्लनेः अतिमोन्ञ शरोर संपद विपयका 
्रस्नोको याज्ञवसक्यसे पा. । ` कमी पुरुपोके 
बाक्यादिक अध्यात्मोक्रा अग्नि आदिः अधि 
करे साथ परिच्डेद ह । उस परिच्छेद रूप मूस्यके 
निदृत्तिका साधन वाकादिकोंका अग्नि दिको 
के साथ अभेद ज्ञानको `मोन्ञं कहते है |. ्नोर 
उस अभेद ज्ञान दारा बाकादिक,. अष्यात्मोफो 
ज्ञो "अग्नि आदिक अधिदैवक्री .भ्रापरूम फल 
उसको श्रतिमोक्ञ कहते हे । उस अतिमोक्त रूप 
फलको विपय करनेवाले प्रस्ना .भी.-अतिमोक्त 
कहते हे । आर निष्ट वस्तुमे किचितमात्र समानं 
धमंको लेकर उत्छृष्ट. दष्टिको सम्पद कहते. 
जेसे-राद्धके अन्नम असूत दृष्टि न्नर बाद्मणमे 
विष्णु दष्ट । उस ` संपदो विषय करनेवाले 
परस्नोको भी संपद्‌ कहते क 

आख्वल त्राहमणने,  याज्ञवस्क्यसे . प्रदन 
किया-- ऋविग्‌ अरादिक  साधर्नोसि. सम्पन्न 
होकर भी अग्निोत्र आदि कर्म प्रिच्येदमाव 
जन्य , भ्माद्सूप्‌ यत्युसे व्याप यद्यपि 
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शास्ोक्त ` कममाके अनुष्टानसे आशाहीय पिव ` 
स्रादिककां दत्तया निवृत्त होती हे तथापि | 
च्छिन्न भाव ज्ञानके विना नित नदी छ | 


का परित्याग करफे अपरिविन्न मावस्प ण्न 1 
प्राप्न दोता ह १ | 
`, याज्ञवल््यने उत्तर दिया-५ 
यजमनक्री ओ. अध्यास्‌ ` वाक्‌ हं, ओ ज 
वाकका अधिदेव रूप जो ¦ अग्नि हे भरम 
वाका अधियज्ञ रूप जो होता दै. इन पीक 
्मभेदको पिपय करनेवाली जो अषि 
रूप यजमानका वाक्‌ भे द इस भकार रेप 
दृष्टि होती है, यह दृष्टि यजमानके प्रथम प 
च्छेदः जन्य मृत्युके त्रणका साधन ६। 
. , गुरुदेवने . कहा-हे शिष्य्‌ । 
शब्दसे सर्वव -्ञानका भौर परिवद्‌ ष) 
भेदका ग्रहण करना । 
ब्राह्मणको होता कदत ई, 
छ्मध्व॒यु , सामवेद. जा 
ह । ऋग्‌ , युप्‌ , साम इन . त 
जाननेवाले ब्राह्मणो व्रह्मा कत ४; 
ऋत्विक्‌ यज्ञके करनेवालं 
करनेवाले ऋषत्रियादिकोको यजमान 
.. : -आखल  ब्राह्मणने पुय" 
(६ याज्ञवल्क्य ! दिन रात्रिम 
पदां परिच्छिन्न हो रदे ६। 
भावी निद्त्ति किस ज्ञान इर 
याज्ञवस्क्यने उत्तर 
अध्यात्म. चश्च ओर इस चक 
र्य तथा. अधियज्ञ रूप , अध्व 













| परिय करनेवाली अधिदैव घुर्यरूप. यजमान 
| चु मे हं इस प्रकार अध्वरयु की दृष्टि यजमानके 
| द्वितीय परच्डेदको निवृत्त करती हे ॥'' 
| ` आखलने पूढ(--“शुक्लपत्त कृष्णपक्त 
स्प फालसे सम्पूणं पदाथं परिच्छिन्न होःरहे 
| ह । इस परिच्छिन्न भवकी निदृत्ति किस ज्ञानं 
दारा होती ह १ 

याज्ञवर्क्यने कदा-'यजमान शा अध्यात्म 
| स्प प्राण ओर उस प्राणका अधिदव रूप बायु 
/ तथा अधियज्ञ रूप उद्गाता इन तीनोके अभेद्‌- 
` को गिपय करनेवाली श्रधिदेव वायुरुप यजमान 
कराप्राण में ह इस प्रकारफी उद्गाताकी षटि 
यजमानके वतीय परिच्छेदको निशृत्त करती हे ।' 

्राश्चलने पुनः पू्ला--“इस स्थूल. शरीर 
। करा परित्याग करके निराभ्रय श्राकाशमे यजमान 
। किस साधन द्वारा गमन करता हे १ ` . `` 
याज्ञ वस्य बोल्े--"यजमानका अध्यात्म 
। मन अर उस मनका अधिदेव रूप चन्द्रमा अर 
्मधियज्ञ रूप ब्रह्मा इन तीनोफे अभेदको विषय 
करनेवाला अधिदेव चन्द्रमा रूप यजमानका मन 
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यजमान आकाशम. गमन करता हे ॥“ ` 
| गुरुदेवने कहा-हे शष्य { इस प्रकारं 
श्रतिमोत्त सम्बन्धी चारं प्रश्नौको पूं लेनेके 
| बाद आदखल पुनः संपद्‌ रूप -्स्नोको 
| षने लगा । 
॥ आल योला--“*हे याज्ञवस्क्य ! होताके 
| सृप्‌ सूप ज्ञान दवारा यजमानो किस फलकी 
| शात होती हे । 

याज्ञवस्क्यने उत्तर दिया-“याज्या,. पराच 


` ्रात्मपुराख, अध्याय ५ 


ह । इस प्रकारकी वह्माकी दष्टकं प्रभावसे धमं 
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वाक्या,. शस्या इन. तीनां ऋवचाग्मोमें त्रित्व 
संख्या रहती ह । तीन लोकमि भी त्रित 
संख्या रहती है । उस्‌ त्रित्व संख्या रूप समान 
धमेको ग्रहण करके जव होता इन याज्यादिक 
तीन ऋचा्योको तीन लोक रूप करके देखता 
हे तव उस होता क .संपदरूय ज्ञानसे यजमानको 
तीन लोकोका जय रूप फ़ल प्राप्न होता हं । 
यहाँ पर श्यज' इस प्रकारक भ्ररणाके वाद्‌ पठन 
की हरे ऋचाको याज्या, श्रूहि' इस ॒प्रकारकी 


म्ररणाके बाद पठनकी हरं ऋचाफो पुरोलुवाक्या 


तथो एक उवाससे' पठनकी हई ऋचाफो शस्या 
कहते हं |. . ` ` 
. आख्वलने पूा--““अष्वयुके सम्पदरूप 
ज्ञानसे यजमानको फिस फलकी प्रापि होती है 1 
` ¦ याज्ञवल्क्य बोले--“ग्निमे उध्वयने 
जिन आहुतियोका हवन फिया बे उज्ज्वलत्व, 
सशब्दत्, अधोगामित्व रूपसे तीन प्रकारकी 
हे ¡ ओर जैसे आहुतियोमें उञ्ज्लत्वादिक 
धमं रहते है तेसे देवलोक पितृलोक मनुष्य 
लोक इन तीन ` लोकों भी उञ्ज्यलत्वादिक 
रहते 'हं । इन समान धमक ग्रहण करके 
जत्र बह उध्वयं उन्‌ ` ्राहुतिर्योको देवलोादि 
स्यसे देखता हं तत्र उस उध्वरयके संपद ज्ञानसे 
यजमानको देवलोक, पितृलोक, मनुप्यलोकका 
जयरूपं फल प्राप्दोता हे 
आखल- ब्रह्माके सम्पदूरूप ज्ञानसे 
यजमान॒को कित फलकी प्रापि होती हं १ 
: , याज्ञवसकय-“धृत्तिरूपसे मन अनन्त हं आर 
विद्ेदेवा भी अनन्त ह । उस अनन्तरूप 


सामान्य धमेको , गहण करके जव ्षा मृनको 
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विर्गेदेवता सूप करके चिन्तन करते ह तव 
उस हमक सम्पदज्ञानसे यजमानको अनन्तफल 
की प्राषठिहतीहं। 
आख्वलने पुनः प्रष्न॒किया-'हे याज्ञ- 
बस्क्य उद्गाताके संपद्‌ §प ॒ज्ञानसे यजमानो 
किस फलकी प्राप्ति होती ह १" 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-“उद्गाता द्वारा 
गायनकी इर याज्या, पुरोदुबाक्या, शस्या 
ऋचाञ्मोको जव उद्गाता प्राण अपान्‌, व्यान, 
रूप करके देखता हं त्र उस उद्गाताके सम्पद्‌ 
ज्ञानसे यजमानको भूः, शवः, स्वः, इन तीन 
लोकोंका जयरूप फल प्राप्न होता है ॥' 
गुरुदेव बोले-हे शिष्य ! याज्ञवरक्य ऋषि 
से अपने समी प्रश्नोका उत्तर प्राप्त कर उन्हे 
जीतनेमे अपनेको असमथं मान आद्ल ब्राह्मण 
ने दूस॒रेसे बिवाद कराने के लिये आतमा 
्राह्षणकी. ओर देखा । आखलके मनोभावको 
समभ कर व्रिवादसे पराजित कने की इच्छसे 
आतंभाग याह्ञवल्क्य ऋषिसे धोला-ह ऋषि ! 
प्ले तुम ` मेरे प्रहनोका उच्तर दो ! गृह रौर 
अतिग्रह कितने ओर कौन-ौन है ११ 
याज्ञवस्क्यने उत्तर दिया-ह आभाग ! 
9 
हस्त ये अष्ट इन्द्रिया जीवोको बाँधती है इसलिये 
लो द शे ई । भर शद, सह 
रस, गन्ध, इच्छा, गाम्‌, क्रिया क्रमश! इन्‌ आद 
रिपयोषि युक्त इन्द्र्यो ही जीवक न्वे हेत 
ह, इसलिये शब्दादिक आठ पिपरमोको अतिग्रह 
कहते हं । जसे सद्र पुरुपको पाकर मकर 
शादि अह भक्तण कर लेते ह ओर उन मकरके 
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एक अन्तः रण ग्यारह इन्दि ध 







~ पलदष् | 

तिषि ~ 
उनसे बलवान्‌ तिमिगल (इणे नामकम । 
आदि अतिग्रह भनक्त कर जते ई | शा ` 
रूप रुएु्रभं अज्ञानी जी्ोको भोत्रामक (ति | 
रूप रह भक्तण करते हं । माव यह क एनं | 
छपने अधीन करती है, यदी उन्न श्त | 
है । जसे पिशाचादिष ्रहसे युक्त पत रपे | $ 
दित-अदहितफो नदीं जानता तैसे भ्त 1 
इन्द्रिय गहोके अधीन होकर यह्‌ जीव शरणे य 
मोक्त प हित ओर बन्धनम श्रि गं | § 
देखता हं । जेसे किसी बलवान पुर दए | इ 
इच्मा मकर यद्यपि फंसीको मारते ह | भ 
नही करता तथापि उस बलवान शु स | > 
अतिग्रह दवारा प्रित होकर वह मकर फ | ह 
मारनेमे प्श होता है । इसी प्रकार $ | 
इन्द्रिय रूप अह यद्यपि जीवोके बन्धनम एव 
नहीं करते तथापि शृब्दादिक बिपयश्प (4 
के अधीन होकर भत्र इन्दि भारि | 
बन्धने प्रवृत्त होते हं । ध 

शिष्यने यँ शंका श्रि ४} : 
आड ग्रह अर आठ अतिग्रह स | 


रकी ( | 


, 
च ॥ 
१ 
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न "न 
















ग्यारह ही उनके तरपव हं । भः | 
शाद्धका विरोध ह ।' । 
देवने कहा--यचगि {० छ १ 
ग्यारह ही है तथापि भरतराद्कि ^ | 16 @ 
यवर ऋग्नि भाठस व ५ | । 
है । क्योकि उपस्थ ईन्दियक नी ¢ | ` 
भ्नौर पायु-पाद इन्दरियक्ा दू 


क 
8 
। + वि. 
भावि शे. जावा है। छः । 
+ „= ४ 
१. ` अ + 
"न ६ 










१,१ क । 
3 ~ 
ह 








४१ 
~, = 







"0 


नि 























्तंभागने पुनः प्रन कफिया--^“दिरणय- 
| । एषे लेकर जितने भी जदु, अजड प्रपंच ह 
| पवो यह ग्रह-अतिग्रह रूप मूस्यु भक्षण 
| कती है अतः सम्पूणं जगत ग्रह-अतिग्रह 


्रतिग्रह सूप मृत्यु जिष देवताका अन्नद 
वह ` देवता यहाँ कोन है? हमारा भाव 
यह्‌ है कि ग्रद-अतिग्रह रूप सत्यको क्ण 
करनेवाला कोई दसरा है अथवा नहीं है १ यदि 
कहो कि भक्षण करनेवाला द्रा ह॑तो वह 
भ्ण कर्ता नित्य है अथव। अनित्य है १ यदि 
निस्य कहोगे तो हौ तापत्ति होगी रौर अनित्य 
कृशेगे तो द्षरेको मक्तण करनेवाला तीसरा रीर 
तीसरेका मक्तण कर्ता चौथा मानना पड़ेगा । 
। इव भ्रकोर अनवस्था दोषकी प्रापि होगी । आर 
। यदि यह कहो कि अ्ह-अतिग्रह रूप मृत्युका 
भक्षण करनेवाला कोई नदीं ह तो मोक्त प्रा्तिके 
। [लिए किये जनेवाल्ञे नाना पकारके यत्न सब 
|| व्यथं हो जायेगे ।” 

| । . याज्ञवर्क्य ऋषिने उत्तर दिया-^हे आतं- 
|| भाग ! ञंसे सव पदाथोको भक्षण करनेवाले 
|| भग्निको जल भक्षण करता है तैसे ही सवं 
4> जगतको भक्षण करनेवाले ग्रह-अतिग्रह रूप मृत्यु 
¢ को आत्मसाक्नात्कार मक्नण करता है । इसलिए 
| भरत ्रा्निके लिए किया गया यतन व्यथं नद| 
| से निमली अथा री जलकषी भृत्तिकाको 
, तकर खयं भी निद्र हो जाता है, 

न लिए फिसी अत्य साधनकी अयपेक्ञा 
तेसे महा वाक्यसे उत्पन्न अन्तःकरण 
इति स्पज्ञान कायं सहित अद्वानी निदृत्ि 
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करके सयं दी निगरच हो जात। है । उस ज्ञान 
करी निदिं किसी दूसरे साधनी अपेक्ता नहीं 
होती । अत; ढौतापसि तथा अनवस्था दोष 
नहीं पराप दो । 
्ातंमागने प्रशन फिया-- “जि समय 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्यु शरीरका परित्याग करता 
है उस समय उसके प्राण अज्ञानी जीवक प्राणा 
की तरह लोकान्तरमे जाते ह अथवा नहीं । यदि 
यह कदो #ि अज्ञानी जीर्वोकी तरह जाते है तो 
न्दे पुनः शरीरकी प्राप्ति होगी । भर यदि 
फहो फि बरह्मवेत्तके प्राण लोकान्तरे नदीं जाते 
तो शरीरम प्राणोके रहते मृत्यु नदीं दोनी 
चाहिए । परन्तु ब्रह्मवेचाकी भी प्रारग्ध च्तीण 
होनेप्र सत्यु देखी जाती है ॥ । 
याज्ञवर्क्य ऋषिने कहा-्रारब्ध कम स्य 
होनेपर त्रहवेसा पुरुपका प्राण शरीरके बाहर 
नहीं जाता किन्तु शरीरके भीतर ही लय भाव 
को प्राप हो जाता है । तात्पयं यह षि अविद्या 
काम, कमं ये तीनों प्राणे लोकान्तर गमनमें 
कारण है । ये तीनों ्रह्मवेचा पुर्षे आत्मज्ञान 
दवारा निबृत्त हो जके रहते दै इपलिए उशके 
पराणोकां लोकान्तरं गमन नदीं होवा । स्थुल 
शारीरके साथ प्राणेकिं सन्बन्धकी निब्चि दी 
मरण हं, यह सम्बन्ध निबरि भ्राणोके लय 
होनेपर भी सम्भव हं ! अतः अ्रह्मवेराके शरीर 
म॑ मरण व्यवहार सम्भव नदीं है । 
शंका--'¶्रहवेत्ताके प्राण धाहर न जार 
भीतर दही लय होते ह यह केसे जाना जा 
सकताहै १ | 
समाधान~-“अत्यन्त कृश शरीर भी मरेके 


अवा. 
=+ 9.१ 





र४ 


बाद घरूजफर अत्यन्त स्थुल हयो जाता है । उस 
स्थूलताका कारण धनंजय नाम प्राण ही हे । 
अतः मरनेके वाद सम्पूणं शरीरकी विलक्षण 
स्थूलतासे दी प्राणोके लयका अनुमान किया 
जा सक्ता ह | 
शंका --“्रहवेत्ताके प्राण लोकान्त्रमे 
नदीं जाते है, इसमे क्या प्रमाण है १ 
समाधान- साक्तात्‌ भति प्रमाण हे-- 
अस्यपदिदरष्ट रिमाः ` षोडशकलाः 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तंगच्चन्ति |` 
जेषे नदियां सथुद्रमे लय होती है तसे 
ब्रह्म वेत्ता पुरुषे ग्यारह इन्द्रिय पंचप्राण ये 
सोलह कला अधिष्ठान पुरुप प्रतीत होते है 
ओर उसी अधिष्ठान पुरुपम लयको ` प्राप्न हो 
जाते हं । इसलिये ब्रह्म वेत्ताके प्राण लोकान्तर 
भ गमन नहीं फते ! यदि हम बेत्ाके प्राण 
भी लोकान्तरमे गमन करेगे तो अज्ञानी जीवा 
को तह इस ब्रह वेत्ता पुरुपशनो भी द्रे शरीर 


की प्राप्ति होगी | बार 
स १ क धारण करने 


भत्तंमागने पूजा-, रहम वेत्ता पुरपः 

विदेह मोक्न कालम उसको कौन वस्तु परित्याग 

नदीं करता । हमारा भाव यह है कि बं 

` जीवन्युक्तिक तरह सावशेष देता लय होता है 
अथवा निरवशेष इतका लय होता ई !" 

यान्ञवस्क्यने उस्तर दिया--श्नन्य ` सभी 

पदाथ युक्त पुरुपको परित्याग करते § परन्तु 

बामदेवादिक नाम उनका परित्याग नहीं करते । 

यद्यपि वामदेवादिक युक्त पुरुप नाम, सूप, क्रिया 

सरूप भेद परपचसे यक्त इए है, इसलिये बास्तव 
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पते | 
भं उन मुक्त पुर्पोमं वामदेवारि नाम्न ए | 
सस्मर नदी, तथापि लोकि पुस ह्च | 
छन युक्त पुर्पोकफे नाम॒ बामदेवार्कि ह | 
करते हे। इसलिये लौकिक पुर्पोी दि कष |? 
अवस्थामे युक्त पुरुपोके वामदेवादिक नपर 
हँ । ओर उन युक्त पुरुपोके नाम भ्न | 
श्नोर विश्वेदेता भी नन्त है! । ट 


















का अभेद चितन करता है उसे अनन्त श | एः 
प्राप्ति होवी हे । र 
आत्तमागने पुनः याज्र्यसे ए | 
'भूजिस समय इन जी्वोको मरण अछा |" 
ही है उस समय जीरवोका भष्यातल्र 8 भ 
वाक्‌ इन्द्रिय, भ्राण, नेत्रद, रन ` 
मन, शरीर, शरीरस्य आका, ोग, | त 
रुधिर आदि क्रमशः धथिदव स्प भ्र, ¶| ` 
घं, दिशा, चन्द्रमा, पृथ्नी, ब रि |, 
ञ्मोपधि्यो, वनस्पतिर्यो, जल स्प रा | 
हे | अन्य रोष श्रध्यातम स्प , (निय ॥ 
मी अपने अधिदैव रूपमे लय& # 
इस प्रकार सम्पूणं इन्दरियकिं ल क | 
यह अज्ञानी जीव फिसके रिव ` ` 
म सुख दुःख भोगता ह“ `. ती 
आत्त॑भागके ग्रश्नको इनक जता # | प 

कपि इस भरद्नक्ो गु गन सद | 
मनदीदिण। चन्ति. 1 
लेजाकर उसको उत्तर बतल। | 
` शंका -““गुरदेव { य ¢| ९ 
यक हे । बरहम तरियाका उपदेश ५ (र क. 
समामे देने वले दै । ए € 








| हष विषयक प्रशन अधिक गुह्य हे ।"' 

।  समाधान--“छपिको अभिप्राय यह नहीं 
त |§& कमं विद्य( गुह्य है । एकान्तम उत्तर देने 
ह | ग्न रहस्य यह ह छि मरनेके बाद्‌ अज्ञानी जव 
| | भरते पुएय पाप कर्मो अनुसार परलोकमं सुख 
ह मोगते है यदह वार्ता बालके लेकर बद्ध 
्ं | तक सभी जानते है । इस प्रसिद्ध अथं प्र यदि 
| परमाम वार्ता करते. तो दोनेफि प्रह्नोततरको 
| हच्डता प्राप्त. होती। समी विद्वान व्राह्मण 
_ | श्ाततंमागी अज्ञानताका उपहास करते । जसे 
| मोजनसे श्चुधाफी निषत्त होती है यह समी 
| जानते ह । यदि षिद्धान पुरुोंफी समामे जाकर 
| रोर पूरे कि श्चुषा शान्ति फेस होती हं १ भीर 
| (सरा कोई उत्तर दे #ि भोजन करनेषे शान्त 
| हेती हे । तो इष प्रकार प्रदनोत्तर कर्ता दोना 
{| उपहासके पात्र हे । उपहाससे अत्तमागकी रक्ता 
पौ के लिये ही याज्ञवर्श्यने रेरा किया ।* ` 

| शिष्यने प्धा- “एकान्तम जे जाकर याज्ञ- 
|| इरक्यने आरो पागसे क्या कहा १" 

| गुरुदेव बोले--““याज्ञवल्कयने कदा 
। हे त्तं माग.! पापी पुरुप नरक, पुण्यवान्‌ 
। पुश्प देवाव, ओर पुणय-एाप समानवाला 
।॥ पर्ष मनुष्य शरीर प्राप्त फरता हं ।. यहं जीव 
|| प्चपि अपने वास्तव रूपसे अधिक, न्युन, तथा 
॥ सान मी नदी, तथापि कर्मके बश होकर अधि- 
| शा, न्यूनता श्नौर समानताको प्राप होता हे । 
(| रए्याला जीव दिरण्यगर्मादिरूप अपिकता 
| पासा जीव बृत्तादिक न्युनता, तथा पुण्य- 
॥ "दोना कर्ता मनुष्यादिक रूप समानता 


> + ॐ 









(॥ | एक न्दे आलप रथाय, ५ 


२५५ 


प्रप्त होता है । जो पुर शरीर, वाणी, मनसे 
किसी अन्य प्राणीको सुखी-दुःखी करता है वद 
इस जन्मभे अ्रथवा अन्य जन्मभे उसी शरीर मन 
वाणी द्वारा सुख-दुःख प्राप्न करता ह । जो पुख्प॒ 
जिस देश, कालम जिस निमित्तसे जिस प्रकार 
जिस शरीर द्वारा जिस अवस्थासे अन्य प्राणियों 
को स्युनाधिक सुखदुःख उत्पन्न रता ह बह 
दूसरा जन्म प्राप्न होने पर ` उसी देश-कालमे, 

उसी निमित्तसे उषी प्रकार, उपी शरीरसे उसी 
अवरस्था्मे वेसा ही न्यूनाधिक सुखदुःख प्राप 

रता है । इसलिये लोक परलोकमे जो अज्ञानी . 
आांको सुख-दुख रूप फल . होता है बह पहले 

पुणएय-पाप रूप कमसे. उसी देश कालमे समान 

ही होता है । ओर ` शिसी' स्थानम विशेपमभी 

होता है, जेसे काशी आदि देशम तथा यं 

ग्रहण कालमे सुपात्रको दान किया इभा थोडा 
पुण्य भी कईं गुणा बृद्धि प्राप्त हो जाता है | 
जसे वपांकालमे उत्तम मूमिमें उले हुए बोज 
वृद्धिको प्राप्त होते ह भोर जो पुरुप धनादिके 
द्विके लिए व्यापार आदि करते ह उनका धन 
दिन प्रतिदिन बदत्‌। जाता है । तवे दी देहाभि- 
मानी अज्ञानी जीवेकरि पुण्य-पाप रूप कमं दिन 

प्रतिदिन बदृते जाते द । लोकं जसे अत्यन्त 
बु्ष्म बटका बीज देश, काल भ्रादि निमित्तो ` 
्राप्कर महान वबा कारण. होता है तैसे 
यन्नादिक कर्मांके घाद घ््मरूपसे रहनेषाला 
पुण्य-पाप सूप अदृष्ट भी देशकालश्रादि निमित्त 
को प्राप्त कर महान सुख-दुःखका कारण होता 
है । भतः पुणएय-पापरूप कमं दी सुख-दुःखसूप 
फलके भोगमे प्रधान कारण हे । ५ 
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अपने प्रनोका यथोचित उत्तर प्राप्रकर 
आर्तमाग॒याज्ञवस्कयकी स्तुति करने लगा । 
समीर शुज्यु नामक च्राक्षणकी ओर देखकर चुप- 
चाप वेड गया । 

 श्रपनी उक्छटताका अदशंन करनेकी इच्या 
से शज्युने कहा--“!हे याज्ञवरक्य, बहुत दिन 
हुए बह्मचयं अवस्थामं हम देदविद्याे अध्ययन 
कै लिये मद्र देशम विचरण कर रहे थे । उख 
समय कपि गोत्रीय पतंजल नामकः ब्रह्मणएके 
धरम एफ आरचयंजनक षटना घटित हई । 
` पतंजलकी कन्यके शरीरम भूवकी वरद अग्नि 
देवता प्रवेश कर गया । इसके. बाद्‌ हम सब 
विद्याधिर्योनि उस कन्यके पास जाकर पढा- 

“(तुम्हारा नाम क्या हे १ 

(“मेरा नाम सुधन्वा है" 

(“गोत्र क्या है १" 

ई भरंगिरस | 

दमने अग्नि देवतास पू्ा--“कर्मोके 
फलका अन्त क्या? 

उत्तर मिला--“जिस स्थानम पारिक्षित 
पुरुष स्थित होता है वह स्थान ही सर्वं कर्माकि 
फलका अन्त हे । इससे अधिक कर्मोका 
ष॒ (1 |) 

"(वह पारिित पुरुप किस स्थानम स्थित 
होता है १ रसा पूषन प्र -शअग्नि देवताने 
6 
बतलाञ्ओ जिस स्थानम पारिक्ित ६ 
होता हे बह स्थान फौन है १ चौर उन पारिक्िव 
परुषोका स्वस्प क्वा है १ . ` 
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याशवस्क्यने कहा“ पर्न | 
जानते हए भी तुम वेदके गुह भ्न प्# । 
वीच पूते हो यह उचित नह । ती | 
तुम्हारे विश्वासके लिए स्पे का१। | 
उपासना सहित अञवमेष यञ्घको कने फ | 
जिस स्थानमें उपासना सदित भ्रसमेषद्च प्र. 
मोगते हं उसी स्थानमे पारिक्षित पुम जते ॥ 
याज्ञबर्क्यके संक्षेप उत्तरो पुन एव 
ब्राह्मण उनकी सवंजञतामे श्रशिाप क्पे ष | 
योला-- ““हम इन प्रद्नोका उत्तर विसता ए | 
ना चाहते हँ ॥' | 
र यह - समामे वेदे रदस्य | 
लिए वाध्य कर रा ह । इषसे ओ ११ 
होगा उसका भी भगी यही राण ६। 
मनम विचार कर इच्छा न हेते हए गग 
वसक्यने कदा-“सथुद्र पयन्व ए | 
धमी जिनके वशवतीं ह से अल१ | 
ुरुपका नाम परीक्िति द ओर इको 8१ 
पारिक्तिति कहते हं । क| 
जैसे उपासना सहित भसमेष ई | 
पुरुष पारिक्षिति द तेसे भ्वमेष # | 
केवल हिरएयगमेकी उपासना मत स | 
भी पारिङ्धति ह । क्यार मिष ९५ ५; 
सतय जसे असमव य्तसे ६० 199 
रार ३। ज म | 
दोना परित विण 
शब्दके अर्थक्रो जानने 


__ ॐ. 2 3 






| परमानन्द सन्देश 


| पुरूष दिरणएपमम सूपसे ब्रह्माएडके अन्तर अर 
| बाहर व्याप्त होकर रहते हं । इसलिए सवक्मोके 
एला अन्त दिरण्यगं लोक है । इससे परे 
| कोई कमका फल नहीं ।" | 

थज्यु ब्राह्मण जेष्ठा उत्तर अग्निदेवतासे 
सुना था वेसा ही याज्ञवरक्यसे मी प्राकर उसे 
जीतने की इच्छा त्याग उपस्तकी ओर देखते 
हृए प्रशन करनेसे निव हो गया । 

थुज्युके मौन हो जने पर उपस्तने भ्रदन 
किया-- "हे याज्ञवरक्य ! जसे अप्रकाश रूप 
लोह अग्निके सम्बन्धसे प्रकाशमान होता हं 
तेसे बृत्ति वण्चिन्न साक्षी चेतन्यके सम्बन्धसे 
टपटादिक जड़ पदाथं प्रतीत होते है इसलिए 
घटपटादिक जड पदार्थोमे भ्ुख्य अपरोश्षपना 
नदीं, शन्तु गोण है । भर्‌ जहम स्वप्रकाश 
चेतन्य हे इसलिये ब्रहम यख्य अपरोक्षपना दै । 
शरीर वह ब्रह्म सवके अन्तर बाहर व्यापक हे । 
अतः वह ह्म दी भत्मा रूप है यह घाता सभी 
शाच्च कहते है, परन्तु यइ सम्भव नदीं । काकि 
शास्रने आत्मामं ब्रह्म रूपता तथा अष्टितीय 
रूपता यह दोनों धमं कथन रिया है, इसमे हम 
॥ वरिवाद्‌ नदीं करते परन्तु बरह्म रूपता रोर अदि 
तीय रूपता ये धमं जिस भात्मा रूप धर्मी 
{ रते ह बह आतमा इस संबातसे भि हमे प्रतीत 
| नहीं होता, अतः इष ॒संधातसे यदि आत्मा 
#{ विलक्तण हेतो हमारे प्रति कथन करो । इसके 
/ बाद ही हम तुम्हं शुद्धिमान सम्मगे ।” 
|  याज्ञवस्क्यने कहा - “हे उपस्त ! यहं 
| भारमा अद्वितीय ब्रह्मरूप है । इसलिये अत्यन्त 
|  एमीप आत्मामं तमे असम्भावना नदीं कनी 


~~ व्क> अ अ ५ ल्ल 
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चाहिये ।' “यह भत्मा है" इष प्रकारा 
उत्तर कटनेमे याज्ञवर््र्यका तात्पयं यह था भमि 
यदि उपस्त अन्तयुख होगा तो इतनेते ही 
आत्मके वास्तव स्वरूपको जान कर सन्तु हो 
जायगा । परन्तु बह बरहियुख था, इसलिये 
“यह आत्मा है" इस उत्तरसे वास्त्र सरूपो 
न. जान सका परन्तु उर्टा संशय युक्त होकर 
भ्रदन पने लगा । 
उपस्तने पू्ा--¶ह आत्मा. कौन है ? 
भ्रश्नकां तात्पयं यह ज स्थूल शरीर आता है 
अथवा सूक्ष्म शरीर आत्मा हे अथवा उन शरीरं 
का प्रकाशक सान्ती आत्मा है? यदहं स्थूल 
घर्म शरीर आत्मा है यह दोनों प्च दीक नदीं 
क्योकि ये दनां शरीर परिच्िन्न ह । इसलिये 
उनम सवं व्यापकता सम्भर नदीं । शाखे 
आरमाको सर्वान्तर्यामी कदा है । बुद्धि आदिक 
सात्ती आला ह यह भी सम्भव नदी, कयोक्षि 
साग्र भात्मा हे, इसमे कोर प्रमाण नही है | 
याज्ञवस्क्यने उत्तर दिया-“जेसे बालक 
डोरी दारा बन्दररोको नाना प्रकारे नचाते है 
तेसे तुम्हारे शरीरम स्थित होकर जो तुम्हारे 
प्राण, अपान, उदान, समान्‌, व्यान तथा बुद्धि 
आदि संघातको अ्रपने व्यापारमं प्रवृत्त करता 
है, बही तुम्हारा भाता है 1" 
यह कहकर याज्ञवस्क्यने इस अलुभानका 
बोधन कराया है छि प्राणादिकों का प्रबतक 
आत्मा भ्रवतंक होनेके कारण उन प्राण आदिकं 
से भिन्न है । जो पदाथं जिका भरवत$ होता 
है वह पदाथं उष पदाथंवे भिन्न ही होवा है। . 
जैसे बन्दरतोको प्रणा करने बाला बालक बन्दरेषि 


2७ भ 0. र. ५ 
"म, 


७ =" कन्व 
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भिन्न ही होता है तैपे सवषा अन्तर्यामी यह 
मासा भी प्राणादिफ सनं संषातका प्रथतंक 
होनेके कारण उससे भिन्न ह । हे शिष्य 

उपस्तकी मन्द वुद्धिको देखकर ही ऋषिने अनु- 
मान प्रमाण दारा ` आत्माका खरूप निरूपण 
क्षिया था, ठथापि उनके अमिप्रायको न जानकर 
वह उपस्त याज्ञवस्क्य का उपहाष करते ह्ये 
बोला-- “हमने आत्माा स्वरूप स्पष्ट सूपसे 
जाननेके लिये तुमसे प्रन पूढ्ा था, परन्तु अमी 
तकर स्पष्टीकरण तुमसे नदी! हो सका । अवः 
यदि तुम संधात॒से विलक्षण भआत्माके स्वरूपको 
जानतेषहोतोगोफी सींगकी तरह पकड कर 
मुभे स्पष्ट आत्माका स्वरूप वतलाश्रो । पह 
हमने संधातसे विलक्षण भत्माका सरूप पद्या 
था ननोर अभी तुमने “श्राणादिकोका ` प्रवतंक 
आसा ह” यह उत्तर दिया | ` यह ` तुम्हारा 
उत्तर घंषातसे व्िलक्तण आत्मको ` सिद्ध नदीं 





करता । क्योकि लोकम व्यापारान पुरुष ही 


अन्य बन्द्र आदिकोका प्रेरक होता है । व्यापार 
से रहित कोः प्रेरक होता नही । वह व्यापार 


वाला यह संघात है इसलिये यह "संघात दी 


प्राणादिकोंा प्रवत्त क हे । ओर प्राणादि 


जो अपने-अपने व्यापारमे प्रवत्तं करे वही 


शा तुम्हारे कथनसे संषातदी आत्मा 
1 ह ।' उपस्त ब्रह्मणएने हंषते 
गे कदा- “जसे किसीने गोका स ह 


तो उसने श्र दिखला दिया । पसे ही मेने 
तमवे संषातसे विलत्तण भत्माका खरूप पूया 


था ओर तुमने संषातको दी ्ात्महूप करके 
कह दिया जो अत्यन्त विरुद है । अतः संषात्‌ 
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= | 
से विलक्षण हाथमे आंधलेशी तरः अलक्च ` 
स्वरूप दमे बतला ।” ` | 
इस प्रकार उपस्तके उपहासयुक्त वचन ` 
सुनकर याज्ञयदकय फिचितमात्र भी कदन ` 
हुए ओर शम्भीरतापूष्रक हमर ोते- “(षं ` 
से विलक्षण श्रात्माका सखसूप जो हम पे 
हो वह तुम्हारा आतमा अत्यन्त भरपो्तहे। , 
क्योकि “अहं अस्मि" इस प्रकार भरन्तक्ण 
दी घृत्तिसे त्‌ भी आत्माको जानता हे शि | 
परोक्त आत्मा असंभावना सम्भव नही ॥ 
` ` उपस्त बोला-'“तुमने अहं वृद्धिका षि | 
आटमा कहा । इससे आत्माका 4 
सकता । क्योकि श्रहं वद्धिः बहृतसे पदप 
होती .है, जैसे अहं स्थूलः, अहं कणः, ४ | 
वधिरः इस प्रफारी अहं बुद्धि शरीर्न्िणः | 
को विषय .करती है । अहं शुधा-पिपिसावरार | 
अहं बहि प्राणक्तो विषय कती है । | 
निरचयवान्‌*” यह अहं बुद्धि धु 
करती ३ । ` “अहं अज्ञ" इवं पकस ५ | 
वद्धि अज्ञानो धिपय कती हं । अ" = 
शरीरसे अज्ञान पर्॑न्त सवरं संपात 9 ‰ | 
की विषयता प्रतीत होती हं । उन त 3 
आतमा हे यह जाना नथ इषि 
ह नि वु 
ए ५4 माल स्वरूप र षत । | 
याज्ञथरक्य ऋषिने कदा.  ‡ | 
विद्वान पुरुषो भुभव्रसे पिद र कष | 
्मातमाके निरूपणे तुम्हार ल 
अपरोक्तता इरा व 
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पे यदि तू प्रथम पत्त अंगीकार करे तो जेस 
। शि पुरुष आस्माके स्वरूपा निरूपण करते 


| वु होनेके कारण घ्ाटमाको नीं जान 


| बे बह मी संभव नदीं । व्याक निस्य अपरोत्त 
1 स यह आत्मा चिद्ामासयुक्त बुद्धि दारा षट 
एदि प्दाथाफो जानता है ओर उस बुदिको 
|| श्षते खपरकाश्‌ रूपसे प्रकाशता ह । इसलिये 
| फी बदरि भदिकोक द्रा आत्माको त्‌ किसे 
| पिव एरेगा । बुद्धि सहित सवं इन्द्रिय द्रष्टा 
| ्लाो विषय नहीं कर सकतीं । जसे घट 
| क पदाथां के प्रफाशक चश्ुन्द्रियको षटा- 
¦ | पदं प्रकाश नहीं कर सकते । तसे विषय 
५ के सम््न्धसे उत्पन्न ह॑ अन्तःकरणकी 
 ॥ एषपेको आनन्दस्वरूप आत्मा प्रकाश करता 
` | ६। एलिये बे इत्तियां आरमाको प्रकाश नदी 
4 भ पकती ई | या्ञवरकयने अगे कहा--“ह 
| य्। ओ दधि आदिक जड पदा्थोका भ्रका- 
अ ,. । दन्त व्यापक, उत्पत्ति-नाशसे 
| पिह बही संथादसे ` मिलक्णं तम्र 
4 भ्रह्मा ह |! ॥: । "^ 





1, ‹पका--“आत्मासे भिन्न इद्धि आदिक 
॥। र तय हे अथा असत्य ह १ यदि सत्य 
॥, तेवा त जे षट पटादिकोमि सर्वान्तरपना नदी 
| श 9 तममे मी सरवान्रपना नदीं दोणा 
1 ह मह को कि आमास भिन्न बुदधि- 
4 - +» प्दाथं अपत्य है तो भी भात्मामे सरवा- 






र 4 


|| क व्याप हे इष 
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{क्षे रने निरूपण कर दिया है 1 परन्तु त्‌ 


| हश्नौरयदि त्‌ दूसरा पक्त अ गीकार करे ¦ 


|| पपन सम नदी ।. योम भस्मा सवके एर 
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बुद्धि भदक ग्रहण करना होगा, वे बुद्धि 
आदिक पदाथं तुम्हारे मवम अस्यन्त अपस्य 
है । अतः उन बुद्धि आदिकेकि अमाव होनेसे 
आत्मामं सर्बान्तरपना सम्भव नदीं | | 
; याज्ञवस्क्यने समाधान फिया-“ह उपस्त्‌ | 

इस. भरानन्द सरूप आत्मासे भिन्न जितने बुद्धि 
इन्द्रिय, शरीर आदि पदाथं है बे ` सम्पूणं जड़ 


ह । इसलिये षटादिक ` पदारथाकी -तरह वे बुद्धि 
आदिक. जन्मृ-्रणएवाले हे । इष॒ कारणसे बे 


कित है । उन कष्पित बुद्ध आदिकमिं 
अपिष्ठान ्ात्माकी व्यापकता संमब दँ । ज 
रज्ुरूप अभ्िषठानमे कसित, सप, दण्ड, जल 
धारा आदिक रल्जुरूप अषिष्ठान व्यापक हं । 
तैसे करिपत बुद्ध भादिकमि अबिष्ठान त्मा 
व्यापक है । अतः आत्मा. सवान्तरपना 
सम्भव है ।' | 

 शरुदेवने ति | इस ५ 
याज्ञवरक्य ऋषि दवारा सवरूपका निरू- 
रः सुनकर प्स्त ्राहमएने श्मपने मनम 
निथय इर लिया कि श त 
विवाद जीवना असम्भव है । भीर १ 
प मखी ओर देखकर भदस उपरम 


च्ेगया। ¦ ~. ` ्‌ 
` “` तत्पश्चात्‌ कडोलने याहवलयसे पूथा-- 
द एं उपसत बराक रग हमने आता 
लो ह्म सूप कहा हे । यह सम्भव नरी । क्योकि 
समान धर्मबाले पदाथा ही परसपर अमे 
है विरुद धम॑वाले पदारथ परस्पर भमेः 


र स्व्‌ शब्द्ते 4 € ` 
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होता तेसे इष संघातका प्रकाशक आतमा श्चुषा, 
पिपासा, शोक, मोह, जरा, मरण इन पट ऊर्मिं 
रूप संसारवाला प्रतीत होता है ओर बरह्म श्चुषा- 
पिपासा आदि पट उमिं खूप संसारसे रदित 
शाल्ञ दवार प्रतीत होता है । अतः संसारी आत्मा 
का अंसारी बरह्मके साथ अभेद कहना अत्यन्त 
विरुद है 0) ' 

याज्ञवस्कंयने उत्तर दिया- “विरुद्ध धर्मा 
बाले पदार्थोका अभेद नहीं होता यह वार्ता 
तमने बिल सत्य कदी हे । परन्तु वे ्षुषा 
पिपासादिक धमं आत्मके नदीं है । बर्कि 


षा पिपासा प्राणके घमं शोक मोह मनके घमं ह 


ओर जरा मरण शरीरके धमं है । भात्माका 
कोर धरम नहीं है । जंसे षटादिके प्रकाशक धयं 
भगवानूशो षटादिके धमं स्पशं नदीं करते, तैसे 
प्राणादिकि प्रकाशक भत्माको प्राणादिके 
श्ुषापिपासादिक धमं स्पश नदीं करते है । अतः 
जसे बहम जन्म आदिक संसारसे रहितं है तैसे यह 
आत्मा मी जन्मादिक संसारसे रिव दै । इसी 
कारण वेद वेत्ता महात्मापुरुषप आतभाको ब्रम 
सूप क्हतेहं। 

अथवा, जिन पुर्पोको निःसंशय भामा 
का ज्ञनहो गया है उनका भी जब अन्म 
मरणादिं सूप संसार निदृस हो जाता है तब 
साक्ञात्‌ ज्रह्मरूप आत्मामं अन्म मरण रूप संसार 
नदीं रहता, इसमे श्या कहना है १ 
| जन्मादि संसारे रहितं, ज्ञान रहित, 
तथा सव बुद्धि आदिकोंका सात्र, घ्र रूप 
भआत्माकरा सान्तात्कार श्क्षेप बाले पुस्पोंको नदी 


होवा ह । विश्चेप रदित विरक्त महात्मा पर्पोफो दी 
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(मातहत 
दी. अत्मा ताक्त्कार होता हे । हस ब्रह 
पूं वामदेधादिक महान पुर्पनि भ्रात पर्न ` 
तकारक लिए सवं एपणाभोशञ वाग इतै | 
सन्यास आश्रमको ग्रहण किये थे। ¢ 
सिद्ध हआ कि जंसे विवेक वेह 
भारम साक्नात्कारके साधन है तैसे उपरि ए | 
का अथं सन्यास भी विषषेपदी निवि द्रा 
आत्मसा्ात्कारका साधन है । यहं एवा 
शब्दसे षिव्रिदिषा सन्यासका ग्रहण इतर | 
चाहिये ] क. 
अव एपणाके स्वरूप भोर भेदको दिवव | 
हे कदोल ! पत्र-एपणा, वित्तएण श | 
लोक-एपणा ये तीन प्रकारके एए @॥ | 
है । पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छाम पए | 
कहते है । इसके कारण ही यह पु ब ४ | 
के संग्रहं प्रत्त होता है । धनकी {ऋ | 
विच्त-एषणा कहते ह । यह षन दो ऋं | 
ह--एक दैवधन; दूषरा माल्य षन्‌ , + 
कै जयका साधन ५ | 
ञ्नर मनुष्यलोके सुखका घाषन १४०. | 
कहे है। एमे 8६, 

आआदिको मञुष्य धन लोड-एषवा को । | 4 
हसं प्रफारकी इच्चाको लक्षणः ममते त 1 
बं छ भी दो प्रकारा ६। प > क | 
मन सड ओर श्व दभ | 
घल । इन दो प्के उड ष | 
एषणा कहते हैँ । यद्यपि इव्वाके बी त | 
इसलिये श्छ. (र | 
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# | विचार कर देखा जाय तो शिच-एपणा अनर 
| बोक-एपणा ये दो प्रकारकी ही एषणा पिदर 
रै | हेती हं । स्योकिं जसे प, खेत, सुरणं 
| आदिक धन पिताके सुखका साधन है तैसे पुत्र 
ह | मी पिताके सुखका साधन ह । इपलिये लोक 
प. परलोकके समस्त सुखे साधनों नाम वित्त 
प ३ । इस ॒वित्त-एपणा दारा सम्पूणं सुक 
ए | साधनोकी एपणाका ग्रहण होता ह ओर लोक- 
न | एषणा दारा इस लोक तथा परलोके जितने 
सुखरूप एल है उनके एषणाका र्ण होता 
| है । अतः एल-एषणा तथा साधन-ण्पणा ये 
दो प्रकारक एषणा दी सव्र अनुगत ह । इष 
| कारणसे ही सम्पूणं जीव प्रथम सुलरूप फलकी 
|| इच्डा फरते है, परन्तु वह सुख साधरनोके विना 
1 । षिद्ध नदीं होता । इसलिये उष सुखके साधन 
ए| ढी मी हव्या कतेरहै। इस लोक व्यवहारसे 
(4 । भी दो प्रकारफी दी एषणा सिद्ध होती हं । 
#। । करोलने शंका की-विद्यान पुरूष जो 
१ । एषणार्भोका परित्याग करते हं उसमे कौन 
| कारण है १" | 
याज्ञवरक्यने समाधान करते दए कदा- 
| “हे कदल ! जन्भ मरणादिक संसारसे रहित 
„ ॥ सप्रकाश अनन्द सरूप अत्मामे दी सुल हे । 
५ † भ्ास्मासे भिन्न सवे अनारम पदाथ परिणाम 
„1 शलमं दुःख देनेवाले हे । इसलिये उन अनात्म 
| पदाथांम फिचितमात्र भी सुख नदीं । इष प्रकार 
र । / 8 कर विद्वान पुरुष सुव ,एषणार््ोक्षा 
, |  भात्मासे भिम सवं अनाम पदार्थो मे दुःख 
| | प्ता दिखलाते है । 
ह 





अत्मपुराणु, च्रष्याय, ५ 


ए 


इष लोकम जितने युखशषारी पदां § 
उन माता पूतरके लिये भत्यन्त सुखकारी है । 
कंथा वह जन्म देकर पालन-पोषण करती हे । 
माताके मरने प्र पुत्रको महान कष्ट होता ह । 
अतः अत्यन्त सुखकारी मावा मी ष्रियोग कल 
मे जीवो प्रम दुःखा कारण ह । जपे मावा 
का वियोग जीषोके दुःखका कारण ह तेपे पिता 
भआदिसे लेकर जितने सुखकारी बान्धथ ह 
उनका भी बियोग जीरके दुःखा कारण है । 
तारपयं यह क्रि जिन पदाथा प्रस्प्र सम्बन्ध 
होता ह उन पदा्थोका देश कालादिक निमि्तसे 
तरियोग मी अवश्य होता है |; उत वियोगके 
नित्रारण करनेमें कोई मी जीव समथ नहीं है । 
इसलिये माता-पितादिक सम्पूणं प्रिय पदार्थं 
षरियोगक्रालमं इस जीवे दुःखे. ही, कारण 
होते ह । वास्तं पचार करे देख! जाय तो 
तीनां कलमे पराथ दुःखे दी कारण हं । कमि 
जब्र तङ पत्रादि भ्रिथ पदार्था प्रापि नदीं देवी 
तथ तफ़ उनको इच्जसे जीवको दुःख होता हे। 
ओर जम पुत्रादिकी प्राप्ठिदो जाती है तब 
उनके पालन - पोपण - रक्तणमें दुःख हेता है 
ञनर जव उन प्रिय पदार्थो नाश होता हे तब 
उनके वरियोगसे ओवो दुःखकी प्राप्न होती 
है 1 भतः आमास भिन्न सवं श्रिय पद्ाथं इस 
जीवक दुःखा कारण है । 
प्रिय पदा्थामें दुःखी कारणता दिख- 
लाते ई जैसे श्ग्निका जिस-जिस पदारथ 
साथ सम्बन्ध होता है उस पाथो बह जला 
देती है । तैसे दी सिंह सर्पादि भभ्रिय पदार्था 
का जिष-जिसके साथ सम्बन्ध होता है उव 
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चटर्‌ 


उसको वे नाश कते द । यह बात सके 
ञमनुमवमें है । अतः सिद्ध हा फि माता- 
पितादिक प्रिय. पदाथं वियोग कालम जीवक 
{खका कारण होते है अौर सिंह सपं शत 
आदिक श्रप्रिय पदाथं संयोगकालम जीवकं 
दुःखा कारण होते ह । 

जड़ पदा्थाम दुःखी कारणता दिख- 
लाते ह | 

जैसे चैतन्यरूप प्रिय-अप्रिय पदार्थं वियोगं- 
कालम तथा संयोगकालम जीबेकि दुःखका कारण 
है, तैसे सुवणं आदिक जड़ पदार्थं भी जिन 
प्रिय ह उन्हं॑षियोगकालमें परम दुःख देते है 
मर जिन्हं सुवर्णादि अप्रिय है उन्हे संयोग 
कालम अत्यन्त दुःख देते हे ` जसे अग्नि 
पतगोको जलाती है तैसे वैराग्यहीन जीवको 


प्रिय अग्रिय पदाथं सदा दुःख ही देते 8ै। जो. 


पर्प रगसे अन्धे हे उन्हें यद्यपि संसार दुःख 
रूप नं प्रतीत होता तथापि राग देपसे रहित 
विवेकी षो पत्र, धन, लोक, शारीर, 
५ द संसार दुःखका ही कारण 
हे कहो ! यद्यपि सभी अनास प 
जीषोके दुःखका कारण है तथापि ध 
विचारक देखा जाय तो पदाथोकी इच्छा ही 
जीवर टुःखका कारण .सिद्ध होती है | कयोफि 
धनाद्कि पदाथि प्राप्ति डी तथा शत्रुभ्रोके 
` मारने की इच्चासे नीव नाना प्रकार यन करता 
है । पन्त अषमथं हकर निरा हो जाबा है| 
असमर्थताके कारण अपफलतारूप , निराशा दही 
जीवक दुःखका कारण है |“ | 
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(श | 
शकरा-- "जिस पदाथं्षो प्न ए | 
समथं नदीं हे पसे पदा्ोद ्र ज्ो 
कराह?  .` 4 
समाधान-- शरीर इद्धियादिश्ष ष 
अभिमान रूप विपरीत ज्ञान तथा पुपर पनाह । 
मे मम अभिमान रूप विपरीत ज्ञाने एरी ` 
न प्राप होने योग्य पदा्थाफी भी इच्छा कव - 
है आर जव उन इच्छित | 
होगी है तव परमहुःखी होवा ह । भ्त; रिष 
हुई इच्छा ही जीवेक्के दुःलका कारण है। 
अव भनात पदाथांमे बुदहप्र | 
अभाव दिखलाते है-दहे करोल । भी | 
मिन्न किसी भी पदार्थम सख स्पा च|| 
क्योकि जो पदां जिस जीवके वक्ष ए | 
होता है बही पदाथं कालान्रमं उस दए | 
कारण होता है । ओर दुःखक्षा कष्ण | 
भी कालान्तरम सुखका ` कारण होता ६ । ` | 
ज्वरसे रदित पुरुपको शृत ‹ स्वारध्य । 
कारण है ओर वही त 
हने पर दुःखदा कारण हे । ओर यर लं 
श्राज दुःखका कारण है कालान्तर | 
होने पर सुखका कारण हो जायगा । 6 न | 
स॑ अनात्म पदार्थों | 
व्यभिचार , जान लेना वारि । 38 1 
पदार्थ नियमसे सुखको ही उलन वनी कि। | 
तो सदा उनमे सकी ही उतपि 0 त | 
परन्तु पेषा होता नही । अ ` ॥ 
शंका--“यदि अनास श्त | 
कयोका | 
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तो बह नित्य भात्भाच्े भिन्न दी दोगा भौर 


जो आत्मासे भिन्न होगा बह सुखरूप नहीं 
| होता दै । जसे आरमासे भिन्न करके जाना 
| ह वैरी पुरुपक्ना सुख भी जीवा दुःखरूप 
| होकर प्रतीत होता है। तेसे दी यदि सुख 
। । आत्मासे भिन्न होगा तो दुःखरूप दी दगा 
।{ ओर सुखको दुःख रूपता संव नहीं है । भतः 
| सुख भत्मासे भिन्न नर्द । 


शाव्दादिक विषय हमारे सुखके साधन है, 


| लोकेके इस अनुमवका फारण यह है फि जसे 
| खद्योत जन्तु रात्रिम सम्पूणं व्याप भकाशुकी 
| भअमिव्यक्ति नीं कर॒ सकता किन्तु व्यापक 
| आकाशे फिंचित देश ढी अभिव्यक्त करता 


है । तापय यह है फि शब्द स्पशादिक विषयों 


रे साथ भोत्रादिक इन्दरियोका जव सम्बन्ध 
¶ शे है तबर आनन्द सरूप आत्माके परतिनि्ब 


ि 


|| शे हण करने वाली अन्तःकरणकी इति 
¶ उन्न होती है ओर उस अन्तःकरणएफी 
| शका जितना परिमाण होता है उतना दी 
| भत्मार्प सुखी अभिभ्यक्िति करती हे । 
| किमे अन्तःकरणदी दिम स्थित शब्द्‌ 
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| ।  सरमाधान-- “सभी लोगोका यह अतुमष स्पर्शादिक विपरी उत्परिक्षो आत्मारूप सुख 

| क शब्द्‌ स्पशादिक परिय हमारे सुखके साधन 
, | 8 यथार्थं नदी, किन्तु आन्वि रूप है । श्योकि 

| (आनन्दो बह्म” ब्रह्म आनन्द रूप है । इत 
| भतम बहो दी आनन्द ॒स्वरूप कहा है । 
| बह ब्रह्म निस्य हं इसलिये ब्रह रूप आनन्द सी 
१ नित्य है। उस नित्य आनन्दकी शब्दादि 
/ व्रिप्योसे उत्पत्ति कहना भरान्तिके विना सम्भव 
| नहीं । यदि सुख शब्दादि रिपरयोँसे उत्पन्न होगा 


मं आरोपण रफे मूढ़ पुरुप सुखको बरिषय 
जन्य मानते हं । श्रतः सुख विपथ जन्य है यह 
लो्गोका अनुभव भरमरूप हे । 
याज्ञवरक्यने अगे कदा- हे कोल, 

इसीलिये ्रत्मासे भिन्न सभं जगतकरो दुःखरूप 
जनकर बामदेवादिक विद्धान्‌ पुरूपोने आत्मरूप 
नित्य सुखी प्राध्िके लिये सवं एपणाय्योका 
परित्याग करके सन्यास आश्रमको ग्रहण किए 

` जीवन अुक्तिके सुखका साधन सन्यासका 
निरूपण करनेके बाद अव अत्मज्ञानके साधन 
भवृण, मनन, निदिष्यसनके स्वरूपका निरूपण 
करते दै | 
स्वप्रकाश सुखरूप ब्रह्मके प्रापिकी श््वा- 
वाले तथा श्ञके पदाथां तथा वाक्यार्थाका 
ज्ञानवाले चतुष्टय साधन सम्प युयुक्चुजन प्रथम 
गुरुषुखसे वेदान्त वाव्योंका भ्रवणकर उनका 
अद्वितीय व्रह्म तातपयं निर्चवय करते है, 
इसीका नाम श्रवण हे | 

भवणके वाद्‌ भुभुश्चुजन जन्म-मरणादि 

विकारवान्‌ तथा आसक्ति द्वारा सवरं एपणार््का 
जनफ इस ॒शरीरको अन्वय व्यतिरेक द्वारा 
दुःखा कारण जनते हं । सवं एषणाांका 
परित्याग करके बह युध बालककी तरह राग 
देसे रहित हो स्थिर रहता हे । तात्पयं यह कि 
राग दवेषसे विषयमे इन्द्रियाकी प्रत्त दी जीवोकि 
दुःखा कारण ह । इस कारण दी राग देष 
पूर्वक इर्यो रृतिसे रदित बालक दुःखकरो 
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पराप्त नहीं होता ई । अनतः यृट्चुजन मी बालक ` 
री तरह राग दवेपसे रहित हो बेदान्तके अंका ` | 
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मनन करते हे । नाना भ्रकारी युक्तियो इरा 
विरोध निवृत्ति पूंक वेदान्तके अथं चिन्तनको 
शाखवेत्ता पुरुप मनन कहते हे । यह मनन राग 
देपवाज्ते विषं ख पूुरुपसे नदीं हो सक्रता । 
मतः रागद्वपसे रदित होकर युयुश्चुजनोको वेदांत- 
के शर्थका मनन करना चाहिए । 

श्रवण, मननके वाद्‌ शुयुश्चजनोंको अना- 
स्माकार विजातीय बृततिर्याका परित्याग करके 
आआमाकार ` सजातीय पृत्तियोका प्रवाह रूप 
निदिध्यासन निरन्तर करना चाये । तात्य 
यह फि मन वाणीका विपय दस्य प्रपंचसे भँ 
विलक्षण हँ, मे आनन्द खरप ह, खम्रकाश 
ह, सजातीय-विजातीय-प्वगत भेदसे रहित है, 
इस -प्रकारकी` वृत्तियाका निरन्तर प्रवाहश्प 
निदिष्यासनमे जिसकी निष्ठा है तथा श्रवण 
मननको `भद्ापूवंक चिरकाल तक जिस शुधच 
सरन रया हं वी ब्रह्मविदयाको प्राप्न होता ह | 
इस बरह्मविधयावाले पुरुपको दी शरतिमे ब्राह्मण 
कहा हं | 
९.९ कदल बराह्मरने पूवा“ याज्ञवल्क्य ! 
पूवाक्त श्रवण मनन ॒निदिष्यासनका परित्याग 
करके यह अुभ्ष्चुनन भ्न्य॒किसी उपायसे अ्ह्म- 
शञानरूप ब्राह्मण भावको प्राप्त होता है अथवा 
नदीं । यदि भ्रवणादिकोके बिनादही किसी 
अन्य उपायसे ्रा्मण भावी प्राप्तं होती हो तो 
बह उपाय पुभसे कहो 
¦ ` आजवख्क्यन कहा-- भूवं कथित श्रवण 
मनन्‌, निदिष्यासनको परित्याग करके च 
जन अन्य क्रिसी भी उपायसे ब्राह्मण भावदो 
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भ 1.7 
नहा प्रा हा सकते हं । नामस्प तिये प 

तथा सम्रकाश सुरूप अवतीय ऋष! ` 
इस अ्रकारका निविकर्प ज्ञान भिस पत्र ॑ 
गया ह उस त्रहमवेत्ता पुरुपको भ्रति ब्र 
कहती हे । ओर यह बराह्मरपना भरव प्क 
निदिष्यासनसे दी प्राप्त होती है, अन निं । 
उपायसे नदीं । अतः भ्रवण मनन आदि अब 
सस्पादन रने योग्य हे | 


भरवणादिक साधर्नोसे भिन्न उपाय हिणः 
गभेकी उपासना अथवा अश्वमेध यज्ञ आश्र 
मी त॒म कह सकते हो, परन्तु ये सभी उप 
तथा कम॑ श्रवणादि साधने विना रतं 
ज्ञानकी उत्पत्ति नदीं करते ह । उपाएना श 
कमो दवारा केवल चित्तदी शद्वि ही ६, ऊ | 
बाद्‌ विवेक, वैराग्य, शम्‌, दम्‌, त्याग, उप 
तितिक्ता, समाधान ओर मृयुठतां छ ४, | 
प्रापि होती हं । तत्पश्चात अ | 
कै रवण तथा मनन ( | 
पुरुष आत्म साक्तात्कारो प्राप ए 4 
चित्त शद्विम कमं हतश | 





साक्तात्‌ आत्मज्ञानका कारणं 

बर्कि भरवणादिक साधन हो 

वेदान्त शाल्र॒ ओव-द्रकं 
करता है अथवा उनके 

इस प्रकारकी प्रमाणगत्‌ 

शाच्धके भवणसे निद होती ६।। › | 

व्यापक सुखरूप हे अथवा र | 
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पसे ही इस मदुष्य लोकम वर्तमान जितने 
स्थावर जंगमश््य पार्थिव पदार्थं है सभी कायं 
स्प हं, . इसलिए कारण रूप जलमे स्थित ई 
तथा अन्तर बहर कारण सुप जलसे व्याप्त हे | 
हे याज्ञवस्क्रय १ पएृथ्वीकरी तरह यह जल भी कार्यं 
रूप हं, अतः बह जल भी अपने कारणमें ओत- 


| परमानन्द सन्देश 





| अशुचि, दुःखरूप शरीरादिकं नित्य, शवि, 
| इषरूप बुद्ध यह व्रिपरीत भावना निदिष्यासन- 
` सेनिष्रय होती हे। इस प्रकार असंभावना 
| विपरीत भावनाके निवृत्ति द्वारा भरवण मनन 
निदिध्यासन अआत्मन्ञानके साधन है । इसलिये 
भ्रवणादिक साधनसे ही बाह्मण भावकी 


न रि कि न क मि (वि / 
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प्राप्ति होती हे । 

` \“ हे कोल ! जिस पुरुपने गरुभुखसे वेदांत 
भाख्ेका रवण, मनन, निदिध्यासन नहीं किया 
तथा वित्त-एपणा, पुत्र-एपणा, लोक-एषणा इन 
तीन ॒प्रकारकी एपणा्ोका त्याग नहीं छया 

केवल विपय भोगम आसक्त दे, एेसे साधनहीन 
पुरुपको तीनों फालमं किसी मी. लोमे आज- 
तक बराह्मण भावी प्राप्ति. हई हो तो कहो । 
एसा कमी. नहीं हुआ, न होगा । जैसे श्चुधाकी 
वाप्तके लिये अन्न भक्षण नियमसे आव्य 


ह, वसे ही बाह्ण भावकी प्रापक लिये श्रवण 
मनन आद्‌ आवश्यक साधन हं |" 


`; -अपने प्रनोका समुचित उत्तर पाकर 


| कोल ब्राहमण बुद्धिमान याज्ञवस्क्यको अजेय सुनो 


समुफ़ विदुषी गागीकी ओर देखकर प्रश्न 


|  करनेसे विरत हो गया । 


तत्पश्चात्‌ वचकेन्‌ ऋपिढी पुत्री तकम 
गागीने अनुमान भ्रमाणको अंगीकरार कर 


| गहमलृये प्रन पियास लोकम जितने 
4 भी कामय पदां है समी अपने कारणमे स्थित 


&. आर अन्तर बाहर कारणसे ग्याप्र रहते 


॥ ६। असे पट रूप कायं तन्तुरूप कारणमें रहता 


बृह्‌ तन्तुरूप करण अन्तर बाहर व्यापक 


| रवा हे । यह वार्ता सबदो अनुभव सिदध हे । 
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प्रोत दोगा । वह जलका कारण कौन ह जिसमें 
जल ओओत-प्रोत ह |" 

याज्ञवल्क्यने कहा- “ह जल वायु खूप 
अपने कारणम ग्रोत-परोत है | 

गागीने पू्ा-“वायु समं मओत-्रोत है २" 

“चायु अन्तरिक् लोकम ओत-प्रोत । हे 
गागीं ! इसी प्रकार अगे मी अन्तरिक्न लोक 
गन्धवं लोकम, . गन्धवं लोक स्यलोकमे, सयं 
लोक चन्द्रमा लोकमे, चन्द्रमा लोक नच्त्रलोक 
मे, नक्षत्र लोक देव लोकमे,. देवलोक, इनदर 
लोकम, इन्द्रलोक प्रजापति लोकम, प्रजापति 
लोक ब्रह्मलोकमे श्रोत-प्रोत है । | 
हे गागीं अन्तरित आदिकोका श्रथंभी 


, अवकाश रूपसे लोक प्रसिद्र॒ जो स्थूल 
आकाश हं उसको अन्त्रित्त कहते ह । गन्ध- 
वलोकः, घयलोक, चन्द्रभालोक, नच्त्र लोक 
देवलोक, इन्द्रलोक ये पट प्रकारके शब्द्‌ 
आकाशादि पंचभूतोकी उत्तरोत्तर द्ष्म अव- 
स्थाके वाचक है । सम्पूणं चदय प्रपंचको जो 
आत्मरूपसे देखे उसको न्दर कहते ह । इस 
प्रकार इन्द्र शब्दका अर्थं विराट पुसपमे ही 
षृटता है । क्योकि यह सम्पूणं विह विराट 
परुषके शरीरम स्थित हे । इसविए बह वि 
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को आत्मरूपसे देखता हे । अतः इन्द्र शब्दसे 
विराट पुरुपका ग्रहण रना । ओर ब्रह्माण्ड 
रूपी कटाहके अन्द्र बाहर वतमान इत्र आत्मा 
को पारिक्षित पुरुप प्राप्त होते हँ इसलिए प्रजा- 
पति शब्दसे त्रात्माका ग्रहण करना । ओर 
माया रूप अज्ञान शब्दका अथं, सवका कारण 
व्याङृत घत्रात्माके स्थितिका आधार हे । 
जतः ब्रह्मलोक शब्दस अव्याङृतका दही ग्रहण 
करना ` चादिए । बह अव्याकृत. समष्टि रूपसे 
एक प्रकारका है र व्यष्टि रूपसे अनेक प्रकार 
काहं। 

इतना सुनकर युक्ति पूरं मनमे विना 
विचारे ही गार्गनि पुनः पूद्वा--^“यह अन्पाठृत 
रूप ब्रह्म लोक किंस कारणम ओत-प्रोत ह ‰"" 

याज्ञवस्क्य युनिने उत्तर दिया--“यह 
आनन्द सरूप आत्मा केवल शाद प्रमाणसे 
जानने योग्य है । अतः शाल्ञ प्रमाणसे ही 
्त्माका सखरूप तुम्हं पूना चाये था । 
परन्तु मयादाका त्यागकर अनुमानकी रीतिसे 
भरन कना व्यथं है । क्योकि सबका अधिष्ठान 
आत्मा किसी अनुमानका विषय नहीं । अतः 
पूसा भञ्न फभी न करना । दुरगरहसे अनुमान 
का अविप्रय आत्मको जलादिर्कोकी तरह अलु- 
ह १ मानकर यदि आत्माका प्रश्न 

त्‌। तुम्हारा मस्तक भूमि. पर 

याज्ञवल्कयके वचनोको सुनकर गागीं भय- 

भीत हो रशन करनेसे विरत हो गई | 
शसक षाद्‌ अरुण ऋषिक पत्र उदालक 
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पनि ` 
अपनी विद्याकी उक्कृष्टता दषते ह्र ` 
घोला- हमारे गुरुकी पीके श्रीतो शमि ` 
देवता ने प्रकट होकर एक वार कहा-^रष ` 
वण हमारा गोत्र र कवंथ नाम है । हम | 
बराह्मणोके उपकारके लियिभेने स्वी शरीरम ` 
प्रवेश फिया ह ।' इतना कहकर अगिदे्ने ` 
गुरुदेव पतंचलसे पू्ा-^जञेसे माले प्रणो + 
को दत्र धारण करता है तैसे यह समरं 
तिक प्रपंच जिस प्रस वंषा है उ स्मन ` 
जानता हे ? | । 
हमारे गुरने कदा-^“नही १ 
अग्निदेवता बोले- “सवं अजगत्का परह 
अन्तर्यामीको तू जानता है | 
“८हृम नहीं जानते है ॥" च 
हे याज्ञवल्कय ! दोनों प्रसनोका नकर | 
उत्तर पाकर अश्निदेवने | 
इन प्रदनोके युदय अको बतलाया । _ | 
उदालक बोला-म भी | व 
तथा अन्त्यामीका सरूप प्ता 4 
जो पुरम जानता है बह सर्व मारो श्रि | 
भूः, शवः आदि सप्रलोक, सकल ५ दष | 
प्राणी, पंचभूत तथा आत्मा रादि सनं एद । 
को जानता ह । हम इन प्रश्नो म 
भंति जानते हैँ । यदि ठम त 
क स्वरूपको जाने विना दी 
गौर्मोको अपने आधरममे ले 
ही तुम्दारा मस्तक भूमि पर 
याज्ञवस्क्यने शन्त 
तुम्हारे दोनों प्रह्नोका 
जानता दह | 
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ध. | सानन्द शन्देत 


| इस प्र उरोजित होकर उदालक बोला- 

| “यदि तुम जानते हो तो उत्तर कहो । अज्ञानी 
` | जरनोकी तरह ““हम सव हु जानते हँ व्यं 
गजना उचित नदीं / 

याज्ञवर्क्यने उत्तर दिया--“^तुमने सर्ग 

जगतके बंधनका कारण दत्र पूत्वा था, बह घत 
प्राण वायु हे । क्योकि जसे तन्तु पटको धारण 
करते हं, तंसे यह प्राण वायु लोक, परलोक 
| तथा सनं मूत प्राणियोको धारण करता है । 
इस कारणसे दी मरणकालमें जव प्राणोका 
लोकान्तरं गमन होता है तव हस्तपाद आदि 
सम्पूरणं अवयव शिथिल हो जाते है. जैसे घ्र 
| के निकल जाने प्र मालाके पुष्य . शिथिल हो 
जाते हं । इस लोक्‌ प्रसिद्धं युक्तिसे भी प्राण 
| दी शत्र सिद्ध होते हं । याँ भाण बायु शब्दसे 
| समष्टिव्यष्टि दषम शरीरका ग्रहण करना 
। चाहिए ।” | 
उदालक बोला--“त्रफा सखरूप जैसा 
| अग्निदेवने कहा था वसा ही तुमने भी कडा 
| द । इसके विपयमे छव नदीं पूना हे । अव 
| अन्तयामीका स्वरूप कहो 1 
| . याज्ञवल्क्यने कहा--हे उदालक जिस 
॥ गञ्च प्रमात्मादवका प्रथ्वी, जल, अग्नि, 
¶ शवःलोक, वायु, स्वगं, आदित्य, दिशा चन्द्र, 
| वारक, आकाश्‌, अन्धकार तेज, इन बारह 
| ` "षदव, स्थावर, जंगमरूप सर्गं अधिभूव तथा 
। ¶ए, वाक्‌, चश्च, भोत्र, मन, त्वक्‌, बुद्ध, 
| अस्थ, इन आठ प्रकारके अध्यात्मोमं शुतिने 
श्न क्रिया है . न्नौर जो परमात्मादेव पृथ्वी 
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थ्वी अदि स्थानेसि भिन ही रहता है चैसे 
गृह बाला पुरुप अपने गहसे भिनर है तसे जो 
परमात्मादेव पृथ्वी आदिकोसे भिन्न हो भौर 
वे पृथ्वी आदिक अपने अन्तर स्थित भिस 
परमात्मादेवको नहीं जान सकते, अर जो 
परमात्मादेव प्रथ्वी ्रादिकोंको नियमसे अपने- 
अपने कायां प्रघ कने के सिये किसी 
दूसरे शरीरको अहण नदीं करता किन्तु जसे 
साधारण जीरबोको श॒क्र शोणितका विकाररूप 
यह शरीर हं तसे जिस प्रभात्माके पृथ्वी 
दिक शरीर हँ ओर जैसे राजा अपने भ्यां 
को नाना प्रकारके व्यापारोमे नियमसे श्रवृत्त 
करता हे तसे जो परमात्मादेव प्रवी ्रादिकोके 
अभिमानी चेतनरूप सिंग शरीरो को अपने-अपने 
व्यापारमे नियमसे प्रवृत्त करता हे वह मायाका 
अधिपति परमात्मादेव ही भन्तर्यामी है । 
हे उदालक { जिस अन्त्यामीका सरूप तुमने 
पा हे बह अन्तर्यामी परमात्मादेव तम्हारा, 
हमारा ता स्गजीवोंका आत्मारूप हे ( ` बह 
अन्तयामी जन्म, मरण, क्षधा, तपा, शोक, 
मोह इन पट उमियोसे रहित हे । तात्पयं यहं 
फ़ जो पृथ्वीम स्थित हे, पथ्वीसे भिन्न ह, 
पृथ्वी जिसको नदीं जानती, परथ्वी जिसका 
शरीर हं, ओर जो पृथ्वीको अपने कार्यम ्रबृच 
करवा ह बह परमात्मादेव तेरा अन्तर्यामी असूत 
हे । इसी रकार जलादिकोमि मी अन्तर्यामीका 
स्वरूप जान लेना चादिए्‌ । 

अन्तयामीका स्वरूप कहनेके बाद भर्मास्मा 
याज्ञवस्क्यने “नेतिनेति” शरुतिको अंगीकार कर 


भी उन॒ सगं धमाका निषेध करने बाले अच्त्रादिक = 


ति व = न 
४ निद्र जन 
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श्ल 


आत्माके धममाको वतलानेके लिये अगे कहा- 
हे ““उदालक १ यह अन्तर्यामी परमात्मादेव 
ज्ञानवान्‌ पुरुपके नेत्रां द्वारा भी देखा नहीं 
जाता, त्र, मन, श॒द्र-बुद्धि आदि किंसी भी 
इन्द्रिय दारा इसका श्रवण, चिन्तन, निश्चय 
नहीं होता है । यह परमात्मा अ्द्शटल, अश्रतन्व 
आदि र्मा्ाला है चर यह अन्तर्यामी आत्मा 
दृष्टि, श्रुति, मति, विज्ञाति इस प्रकारके बुदि 
बूतिर्योका प्रकाशक है, इस कारण. इसे द्रष्टा, 
शरोता, मंता, विज्ञाता इत्यादि नामसे श्रति 
कथन्‌ करती हं । नत्रादिक इन्द्रियों तथा बुद्धि 
आदिककि समस्त अन्तर वाह्य व्यापारोको यह 
अन्त्यामी आत्मा जानता हे । परन्तु नेत्रादिक 
नहीं जान सकते-हं । अतः 
लासे भिन्न कोई पदाधं द्रा, श्रोता, म॑ता 
विज्ञाता रूप नदीं । इसलिये 'हे उदालक ! यह 
अन्तयामी परमात्मादेव ही तुम्हारा श्रात्मा है 
इससे भिन्न तुम्हारा आत्मा नहीं । क्योकि ज 
पदाथ चेतन्यरूप परमात्मासे भिन्न है वह जड 
होता हे नीर जो पदाथ जड हे बह षरादिकों 
कगे तरद उत्यतति नाशवाला होता है |" 
श्मपने प्र 
प्रस्न करनेसे सो या | 91 
ततपर्चात्‌ वचक्नु ऋपिकी पुत्री गार्गनि 
क सगं त्राह्मणेषि सम्बोधित 
“श्राप स॒वं 
भे इस॒याज्ञवल्क्यसे स र 
यदि यह उनका उत्तर दे देगा 
दे देगा तो. निक्वय है 
कषर सभी बामण याज्ञवस््यो जीतने उसी 
प्रकार असमथं होगे जैसे 
यको जीतने असमर्थं होते 1 शा 
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ददत 


एएमाल प्रकत 

सभी ्रा्मणोनि एक स्वर का पष 
तमह प्रश्न करने फी थाज्ञा देते है |“ । 

सवं व्राह्णोका समर्थन पाकर गि ` 
पाज्ञवरक्यसं कहा "दस लोकम जे ए | 
भ्रसिद्ध ह चस मभा प्रसद्‌ जपेत्‌ श्रषि ` 
उुद्धमान हं तेपे में भी अधिक बुदिमी। 


सच जयाम सरस्वतीके ` समान मँ तीक वृ 
वाली हं | 


याज्ञवस्स्यने पूढा-- तुम्हारे अद्र एष ` 
कौन सी बुद्धि है जिसके कारण त अते श्न 
सव्र समती हं १ ू 

गागीने उत्तर दिया-^सवं अगर भत्र | 
युद्धि ही मेरी अधिकता का कारण हं। श | 
कारण भ सवं जगतो पुरुप माब लि | 
मानती दं । केवल एक ` अपने फो द % | 
मानती ह । क्योकि संसारम जिसने ग च 
पुरुप नपुं्षक दै उन सवक्रो म ब्रात 
देखती हँ । इससे यह सिद्ध हा कि | 
सर्वत्र व्यापक अत्माका क्ञान दहै बही एष 
छीर जिस भ्यापक अद्वितीय अ । | 

नहीं हृञ्मा है एेसे अज्ञानी नु 

अथवा स्री हं। 

अज्ञानी जीव नपुंसक कंसे है! ५ 
लाती हँ । शक्तिहीन फो लोकं 
है। इस प्रकार नपु सकका 
मदी घटता है क्योकि य 
अत्यन्त समीप हृदय 
स्वरूप स्वप्रकाश आरके 
नही है । इसलिये समी 

ज्ञानी जी्बोमिं 















| दवत जात्य, भास 2 
| दे यज्ञ्य । उच्च स्तना प्राली म गागी हं तथापि मेरे अन्तर किंचित मात्रभी कामादि 
|| खी नहीं ह, परन्तु जिन.पुरुपोको आनन्द सरूप विकार नष उत्यन्न होते हं । इसलिये मेँ स्त्री 
| अद्वितीय आत्माका ज्ञान नहीं हृद्या ह वे नही, विन्त अज्ञानी जीव हीस््री हें“ 

| अज्ञानी पुरुप ही सी है । क्योकि जसे लोकम शंफा-““शासखत दिते यथपि तममे स्त्रीपन। 
44 अपनेसे भिन्न पति होता ओर नदी, तथापि लोक दृष्टिसे स्त्रीपना  तभमें 
| उस पतिके अधीन सदा स्त्री रहती है, कमी भी सम्भव है 

। त १; होती । तसे अज्ञानी जीवोके भी समापान-“लोक चते भी स्री शब्दका 
| ब्‌ 
` अ ५ १ १ रपी अरं निरमे टता है बही सवी है । मरम सवी 
कानी 1 < शब्द्का अथं षटता नही, अतः भै किस प्रकार 
। भी मे हानी जीय वेदया सती समान, सी हो सकती ह । निम्नशिखित शब्दो 
भोहि न वादो कं तत 2। समह जिसमे हो उसे लोकिक दषटसे स्त्री कहते 
न क ध करते है| यथा-मंवधु ह, मै युवती हं, भें सवं 
व कभ काम सुन्द्री हं यह मेरा पति है, यह मेरा त्र ह, 
ह ८ र अनेक्‌ पति भोगते हे | यह भेरा षर है, भं वन्ध्या हं, यह मेरा इटुम्ब 
[प + सम्बन्धसे गमं हे इत्यादि अहं मम॒ अभिमानसे उत्पन्न नाना 
त्का यह विस मानी जक 
| न्ध वायं ३ 7 जीव लोकम सरी 
1 
| हानी जीव स्वरी हे । | पूरं हं उन प्राणियोंको श्रुति पुरुप कती हं । 
ध गार्गनि भागे का--भर न्द्र काम वे ्ात्मज्ञानसे युक्त प्राणी शरीरसे स्त्री, पुरुप 
¶ केष आदि नहीं हे इसलिमे मे पुरुप हं [ पने नपुंसक इब भी हों इससे जञानीकी किंचित म 
(|| चन्द्र कामादिक विकारोका अमाव दिखलाती भी हानि नदीं होती हे १ सूर्बथा आत्म ज्ञान- 
६। पूणं योबनसे युक्त युवा परपकि वीच वान्‌ ही पुरुप है । जैसे एक ही नट (अभिनेता) 
| हि दि भर अन्दर सी शकरा अपनी मायासे मनोहर सुन्दर पुरुपका रूप 
| 1... 
१ उभ ध्य नग्न पस्थत॒स््ीका रूप धारण करता है ओर तुरन्त नपुंसक 
-बहमण कामादिक बरिकारोफे के स्पमे भी दिखलाई पडता हे परन्तु उस स्त्री 
| तरफ़ द्खते मी नहीं । परन्तु मेरा आदि कल्पित स्पोसे उस नटा पहला 
3 र हो गया हं । अतः इन ब्राधषणो वास्तव स्वरूप . अनन्यथा नही हेता हे । 


त. 


॥ ह अपने हस्तेपि स्पशं करती तसे एक ही यह आनन्द स्वस्प आला 


९७ ((-0. ॥\41111(4/5511॥ ©118५/8॥1 \/8/8189। (0160100. 10411260 0\ 66810011 ^~ ४ 
प =" "(प 








क~ 4 च ज = 








९६० 


अपनी मायासो कमी पुत्प शरीर, कमी खी 


शरीर श्रौर कमी नपु सफ शुरीरको ग्रहण करता 
है । परन्तु उन कियत शरीर रूप उपाधियोसे 
आरात्माका बास्तव एकत्यरूप निवृत्त नहीं होता । 
जैसे एक दी पुरुप सवप्नम निद्रादोपसे पुरुप, सरी, 
हस्ति, अख इत्यादि अनेक रूपो प्रप्त होता 
है प्रन्त॒ उन कसित सूपोसे स्वप्न द्रष्टा पुरुप 
का वास्त्व स््रूप निषत्त नदीं होता । तैसे एक 
ही परमात्मादेब अपनी मायासे खी, पुरुप, नपु- 
सक, हस्ति, अख आदि अनेक रूपोको धारण 
करता हं परन्तु उन कदियत सूपसे आत्माकरा 
वास्तव रूप निवृत्त नहीं होता । अतः हे याज्ञ- 
बस्क्य | आत्मज्ञान रूपी पुरुप भाव तथा स- 
तसे युक्त मे भाक्‌ रूपी धरुपपर प्रदनरूपी दो 
वाणोको धारणकर तुम्हे पराजित करने आई 
६ । यद्‌ तुम उन्‌ प्रश्नोंका उत्तर जानते हो तो 
कहकर निराकरण क्रो अथवा नभ्नमाब्र धारण 
कर्‌ नतमस्तक हो जायो |! ्‌ 
. -याज्ञवसक्यने शान्त स्वरम कटा-^तुम 
निःशंक दोकर प्रस करो | ` 

गारगाने पूा--““शास्र वेत्ता पुरुपोने जिस 
एवात्माका सरूप ब्रहमाएडके उध्वं कपालके 
प्र्‌ निम्न कुपालके नीचे ओर दोनों कपालकि 
मध्यमे कडा हे, ओर भिस घृत्ात्माका सरूप 
शास्ते पुरुपेने भूत-भविम्यत्‌-वतंमान सरूप 
सकल भपचस्प कहा हे वह शरत्रातमा किस 
कारणम ओतःगओत होकर वता है ।” 

शिष्यने यरुदेवसे पू्ा-“^है भगवन ! यह 
र्न तो एले दी गार्गन पू था, पुनः प्रर्न 
करनेका क्या तात्ययं है १ 
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द 


परमाननद प 


गुरुदेवने कहा- पहले अनुमानं सप ह 
को ग्रहण करके गागीने प्रश्न कवा धाश्च ` 
भी शाद्धके रीतिसे प्रशन कर रही है। शव 
की विलद्तणएता ही पू्-उत्तर प्रह्मरे भेद श्र ` 
करता ह । हे शिष्य गार्गके प्रलको इन ` 
याज्ञ वसक्यने उत्तर दिया---“है गागी | तफ 
जिस त्रास्मा रूप काया कथन श्रिया | 
वह स्॒नात्मारूप कायं आवरण ण्व शि 
वाले अव्यादरत रप आकाशम ओत-परोत शेन | 
रहता हे 1 11 

अपने प्रश्नका उत्तरं सुनकर गगने 
वृस्करयको नमस्कार किया चोर कहा- श | 
मेरे द्सरेप्रश्नका उत्तर सावधान होकर शो | 

याज्ञवस्क्यने फदा--“तुम अपना छ! 
प्रस्न भी निभ्शंक होकर प्द्ो।' । 

गुरुदेवने कहा-“हे शिष्य, यार | 
के ेसा कहने पर गागीने अपने प्रथम श ॥ 
ही दूसरी बार भी पूृद्ा. ओर प । 
प्रथम प्रस्नका उत्तर ही द्वितीय प्रर = ` | 
कह दिया । ^ 














 समाधान--“्ैसे' गृह केवल तिं | 
आभित नदी रा चिन्त सम्म ग | 
के आभित रहता है । तषे ५ 6 
भी अव्याहत रूप आकाशम | 
करम र देण । इत त ९ 
गाने थम परह्तको दवारा श ` , ` 
















शंका-- याज्ञ बस्क्यने प्रथम प्ररनके उत्तर 
| को पुनः दवितीय धार स्यां कदा । 
समाधान-“घव्रात्मा रूप कायं अव्याकृत 
| स्प आकाशके विना अन्य . किसीके आधित 
| हता नदी, किन्त जसे मेष केवल भूताकाशके 
| आभ्रित हे तंसे यह श्त्रात्मासरूप कायं भी 
केवल अव्याङृेत रूप आकाशके अभित ही 
एता हे |; इस अभिग्रायसे याज्ञबल्क्यने प्रथम 
उत्तरो पुनः -दूसरी बार कह दिया ।'' 
| गागीनेः , एनः याज्वत्क्यसे पृद्ध(- 
“(रह श्रत रूप आकाश किसमें अत 
|| प्रोत ह ११. 
इष ५इनमे गा्गीका अभिप्राय यह ह फ 
। व्याहृत रूप आकाश का श्रधिष्ठान श्रासमा 
। मन-वाणीका भ्रषिपय ह सिये उस्र भ्रात्माो 
। यदि याज्ञवल्क्य नदीं कथन करेगा तो अप्रतिभा 
| सूप निग्रह स्थानको प्त होगा नौर यदि मन- 
| बाणीके यविपय शआत्माका इथून करेगा तो 
| विप्रतिपत्ति रूप निग्रद स्थानको प्रप्त दोगा । 
| भतः दोनो प्रकारसे याज्ञवस्क्य का प्राय ही 
| हेगा । (कथन करने योग्य अथक भज्ञानको 
| अप्रतिमा कहते हं । षिरुदर कथनको विप्रतिपत्ति 
॥ रहते.हं । पराजयके कारणो निग्रह स्थान 
१ षतेदं।) त ्‌ 
| ` . ` याजञव्तयने उत्तर दिया--“पवं लोको 
|| इदि भादिकोंका साती, नित्य अ्परोत्न आसा 
ध स भकषरमे यह अव्यत, आकाश त प्रोव 
| ४ इता. है । यहां अव्याकृत आकाश शब्द 
रान ग्रहृण करना । . वह मूलाज्ञान 
| ` था ददतरके आभित नहीं रहता किन्त 
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जीव ईंस्वर. विभागे रहित शुद्ध चैतन्यके 

आधित मूला्ञान रहता ह ओर वह शद्ध चैतन्य 

रूप आत्मा सवत्र व्यापक ह तथा उत्पति नाश 
से रहित हं । अतः शुद्र आत्मा अकषर है । 
उस आत्मा रूप अक्षरे आशित अव्याहत 
आनाश रहता है । 

भव पूक्ति अप्रतिमा तथा विप्रतिपत्ति 

रूप निग्रह ॒स्थानकी निदृत्तिके लिये भ्रनाल ` 
पदार्थोके निपेध दारा अक्र आत्मके स्वरूप 
को निरूपणा करते हं जैसे षट पिव्वफलकी 
पेक्ष से स्थूल दोता हे श्नौर परती अेन्ञाते 
वह घट घ्म होता ह । इस प्रकार जितने भी 
स्थूल रह्म ॒पदाथं ह उन सबसे यह अक्षर 
त्मा विलक्षण हे । भौर तण की वरह जितने 
बोट पदाथ है तथा तालवृक्ष ी तरह जितने 
लम्बे पदा्भं हं उन सरसे यह अद्र आला 
विलक्षण हे । अग्निकी तरह रक्तवणं बाले 
जलकी तरह स्निग्ध, बायाकी तरह, तमालकरी 
तरद्‌ इयाम, अन्धकारकी तरह नेत्रनिरोधक, 
जितने भी पदाथ ह उन सबसे यह अच्तर आत्मा 
विलक्षण हे । यद. अश्चर आत्मा मतिसे रशित 

ह गतिमान बास विलक्षण ह, षिद्रसे रहित 
आर चद्रवान ्ाकाशसे विलक्षण है, यह 
अमूते, संग रदित हे अतः मूतं संगवान विल- 
कषण है । यह आत्मा रस-गन्धसे रहित भौर 
विलक्षण है । 

हे गागी ¡ इस अक्षर आत्माका पंच ज्ञाने, 

न्दरिय, पंच कर्मेन्द्रिय खरूप नदीं है । मनबुद्वि ` 
वित्त, अहंकार पंच प्राण, भी खस्पनहीं 
हं । मोक्ञ पय॑न्त रहने. बाना वथा दोनों लोकं ` य 
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मं गमन करने वाला ह्म शरीर तथा श्रद्वितीय 
श्रात्माका मेद करने बाला अरविचया सूप कारण 
शरीरभी आत्माका स्वरूप नदीं है । यदि यह 
आत्मा अन्त्र ही होवे तो बाह्य पदाथोको कोन 
प्रकाश करेगा ओर यह भक्षर आमा केवत 
बाह्य ही होवे तो अन्त्रके पदार्थो कौन प्रकाश 
करेगा, आत्मासे भिन्न सवं पदार्भं जड दै । अतः 
उनमे प्रकाशता सम्भव नदीं । ओर यह अक्षर 
आतमा अपने स्रकाश रूपसे अन्तर बाह्य सब 
पदार्थो फो भकाश करता है । अतः स्॒वंका 
साक्ती अक्षर आभा निर्विकार असंग है, इसलिए 
भोक्ता भोग्यपनेसे रदित है। हे गागीं | जेसे 
आकाशम मेर्षो्ा समूह तथा अन्धकार प्रतीत 
होता है ओर जेसे रज्जुमे सपं दण्डादिकं प्रतीत 
होते ह । तात्पयं यह फ ञैसे मेषादिधोरो 
भकराशङ्गा भेद नदीं होता अर लेसे करिपत 
सपादिकोसि रज्जुका भेद नहीं होता तसे करिपत 
प्रपंचसे अधिष्ठान रूप अक्षर आत्माका भेद नदीं 
होता । भ्रतः अकषर आमा सवं मेदसे रहित है॥"* 
याज्ञवरक्यने उपाधिसे रहित अक्षर रासा 
का सरूप कथन किया । उष अक्षर आमा 
का स्वरूप जिन पूरुपोके चिमे नदीं आता 
उनके, अनुग्रके लिये मायाविशिष्ट अन्तर्यामी 
फो जननेवाले तिंगोंको दिखलते ३ 
अप्रत्यक्ष पदाथेको जो जनये उसे लिग 
कहते दें । जसे पर्वतम धिपी हूर अग्नो 
धृमरूपी लिग॒जनाता हे । जसे भृत्य नियमसे 
राजाको आह्ञामे कायं करते है तंसे यह सूयं 
चन्द्रमा भी नियमसे जगतके व्यवहारो चलाते 
ह इसलिगे यह जाना जाता हे कि कोर सर्व 
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परमात्मादेव यं चनदरमाका अधिपति है, 
ज्ञास ये यं चन्द्र नियमपू्व इ्ंक 
हे । अतः द्यं चन्द्रमा निषमसे श्र ` 
अन्तयामीको जननेवाला तिग है। व ` 
पदार्थं गुरुत धमेवाले है उनका क्षित श्रष् ` 
के अमावमें नीचे पतन होता हे । अपे रुत 
धमेवाले वस्त्र आदि पूरुषरूप आपा भि 
भूमिपर भिर पडते ह तैसे सम्प भूव भणि 
के भारको धारण करनेवाली एष्वी गुं 
बाली है, परन्तु उसका नीवे पतन न छ। ¦ 
दरतः इससे जाना जाता है कि को पवष 
मातमादेव पृथ्वीको धारण करनेवाला हे । श 
गुरुत धर्मबाली पृथ्वक्षो स्थिति भी पमा 
जनानेवाला लिंग है । इसी प्रकार निषा | 
कालकी प्रदत्त, गंगादिक नदि भ | 
ते पर्व दिशाकी ओर नियमित प्रा, १८ | 
परमारमाको जनानेबालते लिंण हं । | 
हे गामी { जिस अक्षर आतर ज | 
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श 
छ्मड्थाटृत आकाश हमने पले भानो । 
क्षर आत्मको न जानकर त ह | 


दान, तप, हवन इत्यादि भनक | 
काल तकः करता ह उव १ 
यज्ञादि कमं नाशवान्‌ 09 | 
जो पुरुप इस अक्षर आतमकं ध | 
परित्याग करता ह चहं | 
मँ छतत है । बही 
शिष्य बोला-- प", | 
गात्रो द्मक्षर द्राहभाक शान श £ 
परन्तु उस ज्ञाने सावन  .। 


<+ 
ना ति + १ 
। “जु 
(गरदेवं ¡ ग | 
च *। ॥ १ 
` नी 
दि नि । 
ि 5 4 








परमानन्द सन्देश ` 


गुरुदेवकरा उत्तर--““गुरुणुखसे वेदान्तका 
श्रवण, मनन तथा निदिष्याप्नन ये तीनों अक्षर 
आलमाके ज्ञानके साधन है। जिन्हं कहोलके 
प्रति याज्ञवर््यने कहा था । इन साधननांका 
|  भरवण उस्र समय गार्गीनि भी किया था। इसी 
| अभिप्रायसे उन साधनो पनः नदीं कहा 
॥ गया | 

शंका--"माया विशिष्ट भ्रन्तर्यामीका 
सरूप याज्ञघस््यने पहले उदालकफे प्रति कहा 
था । जिसं गागंनि भी छना । परन्तु बिना पुष 
दी गार्गाफि प्रति पुनः अन्तर्यामीका स्वरूप कने 
काक्या अभिप्राय है? 

समाधान-““उदालकके दितीय प्रइ्नके 
विचार जिस अन्तर्यामीफा कथन शिया गया 
वह अक्षर आरमासे भिन्न नदीं । किन्तु बह 
अन्तर्यामी अक्षर आसारूय है । तात्पयं यह 
कि शुद्ध आरमाको अक्षर कहते ह । वह शुद्ष 
आत्मा ही जब मायारूप उपाधिको अंगीकार 
करके जगतके उत्पत्ति, स्थिति, लय, नियमन, 
मरवेश इत्यादि क्या करता तब्र॒ उश्च अक्र 
प आसभाको अन्तर्यामी कहते ह । अभेद बोधनके 
| लिये ही याज्ञवल्क्यने अन्तर्यामीके स्वरूपको 
न, पुन कहा है [१ 
. याज्ञवस््य बोले-- "हे गागीं ! यह अक्तर 
(| -आतमा नेतरादिक सवं दय प्रपंचका साधष 
॥ इसलिए उसे नेत्रादिक दशय प्रपंव नदीं जान 
॥ -सकते । जसे मिति धट भिन्न होता है तैसे 
॥ द्रा, शरोता, मंता, शिज्चाता सूप जीवात्मा उस 
4 अक्षर आत्मासे भिन्न नदीं । दन्तु यह जीव्‌ 
4 अधर आत्मा सूप है । इसलिये स्थुल प्म 
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परपंच रूप शिक्षेपका कारण तथा आत्माक्रो 
्च्छादन करनेवाला अव्याङृत आकाश श्व 
अक्षर भात्मामें ही रहता है ॥“ 

गुरुदेवने कदा--^हे शिष्य ¡ याज्ञबसक्य 
कै अमृत रूपी वचनो सुनकर गागं अत्यन्त 
आनन्दित हई भीर कृपा युक्त हो समस्त 
बराह्मणस बोलली-- “भं निष्पश्च होकर कहती 
हं कि याज्ञवसयके समान कोई पुरुप हमने 
नहीं देखा । यदी आत्मज्ञान युक्त पुरप है । 
यद्यपि इसके अलावा लोकमें मने षहुतसे पुरुषांश 
देखा हं, बे सभी दूरसे रमणीक लगनेषाले धवल 
गृहके समान दीखते ह, परन्तु अन्द्रसे जब 
ह । इस लोमे छितने पुरुष भारवाही बलके 
समान टै जो व्यथं ही शाब्खोके बोभको उठते 
फिरते हँ । दूसरोफो उपदेश देते हे परन्तु स्वयं 
रंचमात्र भी उसके भरथो नदीं जानते । इष 
लोक शक्‌ सारिकिके समान होते ई, सुन्दर 
शर्करा उच्चारण करते है परन्तु उसके अथं 
को नदीं जानते । बहुतसे लोग भांख रहते इण 
मी भन्धेके समान है | 

हे बाह्षणो । इस लोकम मैने अनेक पुष 
व्याघ्के समान देखा है जो मन वाणी शरीरे 
सदा हसाम तत्पर रहते ह । अनेक लोक व्या- 
करण, मीमांसा, न्याय, घमं शाख भादिके पदृने 
पदानेम इशल दै, परन्त॒ अद्वितीय ब्रह्मका 
प्रतिपादक वेदान्त शास्त्रे अर्थम उनकी वुद्धि 
शल नशं दीखती । इच दी लोर्गोको योद 
बहुत बेदान्तका ज्ञान हे, जिससे उनके संशयकी 


पू निष्ृतति नदीं हो पाती । भिन पूरस्पोको स्र 


बेदान्तका ज्ञान हे, तो मी काम क्रोष आदि 
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श्रतिवन्धोके वशसे बह ज्ञान छन पूरुपोके मूला- 
ज्ञानदी निदृत्ति करनेभे समथं नदीं होता । 
लेसे अग्निसे थने हुए धान नष्ट शक्त होनेके 
, कारण एलको उत्पन्न नही करते तेसे काप 
क्रोध आदि प्रतिबन्धोसे युक्त हमा ज्ञान उन 
पर्पकि मूलाञ्चानकी निब्चि नदीं करता हे । 
काम कोधादि सभी प्रतिबन्धोमिं अहंकार 
सबसे यख्य है, जसे गौण स्तम्भे नाश होने 
प्र्‌ भी घ्र मध्यके मुख्य स्तम्भके सहारे रहता 
वेसं ही काम क्रोधादिके निदत्त होनेपर भी 
जब तक ॒श्महंफार विद्यमान रहता है तव तक 
इस संसारी निष्ृत्ति नदीं होती । अतः आस 
ज्ञानम मुख्य प्रतिबन्ध अहंकार व्यापक है । 
यह अहंकार समी जीरवेमिं स्थित हे। 
इस रदित कोई नदीं दीखता । यहाँ राजाजनक 
की समामे देश देशान्तरे विद्वान व्राक्षण एक- 
श्रित हृए ह । इनम कितने काम दोपे रहिव 
६, कितने काम क्रोधसे रहित है श्नौर बहुतसे 
लोग काम्‌ क्रोष मोह लोभ॒ आदि बहुत दों 
से रहित हं परन्तु अहंकारसे रहित कोभ नदी 
दीखता, इसलिये अहंकारो व्यापक कहा दै । 
1 यह अहंकार दुर्विज्ञेय भी हे | क्योकि 
ससे भिन्न जितने काम क्रोधादि दोप है उन्दं 
इद्धिमान परप शाख भरमाण तथा अपने अलु- 
मव्रसे, दुःखका कारण जानकर परित्याग क्र 
देता हे । `परन्तु॒ अहंकारकी दुःख करणता 
शाल्च प्रमाण ओर अनुमृ द्वारा भी नदीं जानी 
जाती । कर्योफि सवं शस्त्रि वेत्ता विद्वान 
शपि भी रहंकार देखा जाता हे । शमे ठम 
सतर ब्राहमण दी इ्टानत हर । यह अदंकार्‌ लोक 
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परलोकरमे भी जीरो दुःखका कारण है । फल्‌ † 
ईस परक़रकता व्यापक दुजंय अहंकार छ यह । 
वर्क्ये नहीं है । अतः काम करोषादि भी ह ` 
नहीं हं । जसे व्यापक अग्निके अपदे 
पर व्याप्यधृम भी नदीं रहता हे वैसे ही बाए़ 
अहंकारफे अमाव होने प्र व्याप्य काम रोषा | 
मौ नहीं रहते हैँ । इसलिये हे ब्राहमणो (तं ` 
लोकमि यह याज्ञवल्क्य ही एक पुस है, खे ।] 
समान कोई दूसरा नहीं । व्योमि भरत षत | 
पूणो पुरुप कदा है ओर इष ब्रवा गह 
वरकयसे स्थूल सम सूप सम्पूणं जाव एं ` 
हो रहा ह । अतः यदी ` एक पुर्ष हे । तत्प | 
यह कि भुतिने बहमफो सवत्र पूं का ६। | 
^ब्रह्मविदुनरह्म बभमति"' | 

ब्रहमको जानने बाला पुर. अह स्प शेव | 

हे । इष भर तिमे ब्रहवेत्ता पुरुप बह सप्र । 
है । अतः ब्रहवे्ता याहे एव 9 
पूणता सम्भव हे । 8 
हे बाह्मणो ¡ एक भ्रीर आशयं दो । | 

५न चक्षुपा गदते नापि बाच | 
मसमय च्च तथा. बाणी आसा 

नदीं जाता । इस. प्रकारका भुवि वार भि | 
असत्यकी तरह प्रतीत हो रहा ह । ॥ ॥. 
तो यह कहती है कि सर्वत्रं ऽ घ | 
तरसे नहं दीखता । पूर ¶ एते | 
मांसमय नेत्रसि, सवत्र पूणं पि र | 
अपने सम्धुख देखती हं । एवि 7 | 
प्र शंका हो सकती ई, प्ल | | 
कके देखा जाय तो शठ बा क षी | 
कयो मसमय तेव. दम व्र ` | 


ए र 
५ = चक | 
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। परमानन्द सन्देश 


| वर्क्यके वास्तव स्वरूपको जानते नदीं अर भँ 
तो शाज्ञ प्रमाण तथा अन्तर अनुमव इन दोनों 
से युक्त नेत्रो दारा याज्ञवरश्ष्यके वासनव स्वरूप- 
को जानती हँ ।. केवल मांसमय नेत्रोसेभभी 
नहीं जानती । दृष्टान्त है, जंसे ““वही यह्‌ देषद्न्त 
` है” इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम अतीत तथा अंशके 
ज्ञानमे केवल नेत्र इन्द्रिय कारण नदीं किन्तु 
संस्रसे युक्त नेत्र इन्द्रिय कारण है। तंसे 
स पूणं पुरुपक्े ज्ञानम भी केवल ` मांसमय नेत्र 
इन्द्रिय कारण नदीं छन्तु शच्च प्रमाण भौर 
अन्तर-अनुभव इन दोसे युक्त नेत्र इद्धिथ 
छारण ह । अतः पूर्थोक्त भरुतिका विरोध नदीं । 
हे ब्राह्मणो ! इस ब्रह्मवेत्ता याज्ञपत्क्यको 
उत्पन्न करनेवाले माता पिता धन्य हे, जिस 
पृथ्वीपर यह ज्ञानी विचरता है वह पृथ्व्री धन्य 
है । इम सब आज याज्ञवस्कयक्षा दर्शन फरके 
धन्य हुए हँ । इसे बदृकर कोई दरा पुरुष 
इस समथ नदीं हे | . अतः अव तुम लोग 
अहंकारके वश होकरं विवाद मत करो । कथाँकषि 
चन्दनम भी धपंणसे अग्नि प्रकट हो जाती है । 
व्यथं विवादरूपी. मथनसे शाप रूपी अग्नि 
प्रकट होकर तुम सवका नाश कर॒ सकती है । 
तुम स्र लोग याज्ञवस्दयफो नमस्कार करो । 
्रार्माके अपरोत्त ज्ञानवाले याज्ञबल्कयके 
पाथ परोक्त ज्ञानवाले हम सवने व्यथं ही विवाद 
र्म्म फिया हे । जसे लोके एक पुरुप अपने 
नेत्रो काशीका श्चपरोक्त ज्ञान फिया है श्र 
| दूसरा पुरुप श प्रमाणसे शाज्ञ यारा काशीका 
प्रोष ज्ञान फिया है । ऽस परोत ज्ञानवाला 
भरोत ज्ञानबालेके साथ काशीके सखरूप 
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निणंये लिये विवाद करना उचित नही, तेसे 
ही आट्माके अपरोक्त ज्ञानवाक्ते यज्ञवत्कयके 
साथ आत्माके परोक्त ज्ञानवाले हम सवका बिबाद्‌ 
टीक नदीं । पूज्यनीय अआसज्ञान रूपी सथद्र 
याज्ञवस्क्यको उतंषन फरनेफे लिये हम प्रवि- 
वादिर्योने विवादरूपी पादसे स्पशं छया है । 
इसलिये हमारेभं पाणी उत्पत्ति हई है । उष 
पाप निशृत्तिका उपाय बार बार नमस्कार करनेके 
अतिरिक्त दूसरा नीं हं । पाप निवृत्ति ओरं 
मनवांडित पदार्थो प्राप्निके लिये तम सब 
नभस्कार करो ।. यदह वार्तां श्रतिमें भी 
कदी है 
“आतमज्ञ हचयेद्‌भूति कामः” 

इस लोक परलोके धन-पत्रादिक पदार्था 
की कामनावाले सकाम पुरुपको शरीर अर घनसे 
बरह्मवेचा ज्ञानी पुरुपक्षी सेवा करनी चाहिये । इस 
सेवास सवं मनवांचित पदाथ उस पुरुपको 
प्राप्न होते है । 

हे ब्राह्मणों, अवर याज्ञवखकयको जीतरनेश्षी 
इच्छा त्यागकर नमस्कार करो 1? 

` शुरुदेवने फा“ शिष्य ! इतना कद- 

कर गागं याज्ञवर्कयको प्रणाम करके प्रइन 
करनेसे निष्ृतत हो गई 1 तत्पश्चात्‌ गार्गी 
वचनासृतसे खलादि सभी जादा अहंकार 
दोप समाप्त हो गया अर बे यज्ञवस्क्यको नम- 
स्कार करने लगे। समी ब्राह्मण अपनी अपनी 
अद्राके अनुसार विभिन्न प्रकारसे नमस्कार कर 
रे थ, परन्तु एक विदग्ध नामकं शाक बामण 
भावी सृत्युसे मोदित इभा नमस्कारं नीं एता 








९६६ 


था । .यह शाकट अत्यन्त रण्या हेपसे जल 
रहा था | 

गा्गीके हितकारी वचर्नोफो सुनकर 
शाकट्य अत्यन्त क्रदध हो उठा । जसे सरपैको 
दूष पिलानेसे पिप बढता हे, वैसे ही गागीके 
वचनोसि शाकटयका क्रोष इृद्धिको . प्राप्त हृश्ा । 

शाकटरयने जिस दिन सुना कि याज्ञवरस्क्यने 
षयं भगवानूसे ब्रहमवियाको प्राप किया है उसी 
दिनसे बह ष्यसि दग्ध दोकर सदा कटोर वचन 
कदा करता था । उसके युखसे निन्दा युक्त 
वचनाको सुनकर इदं सज्जन पुरुपोनि याज्ञपरश््य 

शाकरथका विवाद कराने प्रेरणा दी । 
परन्तु शाकरय याज्ञवस्कयक्रो अपने समान नही 
समभता था । अतः विवाद करनेमे अपना 
अपमान समभृता धा । जैसे अजंनके साथ कणं 
स्पद्वां रखता था बसे ही याज्ञवरक्यफे प्रति 
शाकस्य भी बहुत स्पद्धा रखता था ।"' 

शंका-- “यदि इतनी स्पद्राथी तो 
शाकरयने ही विवादे सर्वप्रथम परइन क्यो 
नदीं पा १ 

समाधान- जित समय य 
गोका इरण किया उस समय क 
उपस्थित था । परन्तु वह यह पिचारकर शन्त 
या कि भाज पाखण्डी याज्ञयसकयका सभामें 
भंडारोड होगा । क्योकि विद्वानोंके सामने 
किसीका पाखण्ड चलता नहीं । याज्ञवरक्यका 
अपमन देखनेकी शव्यावाले अदंकारी शाकस्यने 
जबर गा्गीको नमस्कार कते देखा तो पाद्‌ 
भहारसे वन्ध सपद तरह कोधसे पागल हो 
उठा । जेसे भिसीका त्र मर जाता है तब बृह 
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ह २ ~ । 
देवको धिक्कारने लगता है दषे ह ङ 
लम्बी स्वस लेकर शाकट्य दै श 
रगे लगा । वह विचारे लगा हि 
धलसे ही इस मखं याज्ञवसयने श 
इल ओर मन्त्रवलसे युक्त व्राह्मण १. | 
जित किया है। काल मणवानूश् प 
सूलतासे ही इन ब्राह्मणोका पराजय इ्ा। 
होनेवाली बात होकर रहती है, ज इ 
हा हे मेरे यश इृदविके लिमिही हभार। | 
क्योकि याज्ञवरस्क्यने सभी ब्राह्मणे # | 
लिया हे शीर अप भ इ पादएडीनने # 
लगा तो सवं लोकोमे मेरा यश परत जप | 
अतः यह काल संयोग मेरी यश .गृदविकेढि | 
ही प्राप्न इरा है । १५ 

युुदेषने कहा-नाना प्रका 8 | 


















न 


विचारोपि प्रस्त दुबुधद्ध शाकटय गागर हिक | 
उपदेशको परित्याग कर $ुस्तित्‌ बिता | 
करने लगा-इशर गागीका कथन अपमा | 
ओर अमान्य है क्योकि यह मारी भ इ | 
ई, पिता माता बरको बोदर स्यपि 8 | 
की तरह अपनी इच्छसे विचरती ६। 7 | 
बरक भी दुशचारी है । क्योकि य धत || 
गागींकी भर ही देखता दै । शेष घौ १ 
चसखि्रिवान्‌ रौर पवित्र ह धसलिषे १ 


नी ओर कों आख उर 4 
देखता है | याज्ञवस्क्य शरोर गाग न, 4 | 


रपो तरह कामातर दँ शीव 
मित्रता हो गर हे। ओर यह गग दा ति 
होकर बार-बार नमस्कार करती ह । „^ ‰ | 
पुरुषी वरह ध्न दोनोनि सभी वर 4 






५ 
= १ भ 
च च ~ 






| प्रतिषन्ध कर दिया है। मोह ग्रस्त ये व्राह्मण 
| भी इनके अन्तरमार्वोको नदीं जानते है, इसलिये 
उस पाखणएडीकी नमस्कार कर रहे है |” 
गुरुदेवने कहा-हे शिष्य { उपयु कत प्रकार 
से सव॑दा ब्रह्मचयं धर्ममे स्थित गागींक्े भति 
निन्दा करते इए वह दुरास्मा शाकटय काल 
प्रेरित हो पतंगेके समान ज्ञान।ग्निका उलंधन 
करने पर तत्पर दोर याज्ञबरक्यसे देवताओंशी 
संख्या पू्ने लगा । ऋपिने भी विस्तारसे उन 
देवतार््ोकी संख्या कहकर संकषेपसे द्रात्मा 
रूप प्राणफो ही देवता तथा शेष समी देवता 
इस सूत्रात्माङी बिभूवियों हं यद सम! दिया | 
इसे वाद्‌ शाकदयने राट अन्यान्य प्रन 
को भी पृञ्रा। याज्ञयल्क्यने उनका भी उत्तर 
कह दिया। परन्तु फिर भी मृद्‌ शक्र 
अनगंल प्रन प्र प्रश्न श्षियि जारहाथा। उन 
परशनोमिं कोई तच्च न देखकर अरन्त म यान्ञवरक्य 
ने कृपायुक्तं होकर शाकदयसे कहा-““हे शाकृरप ! 
ञंसेतू भिना कारण दी देप शरताहै वैसे 
तम्शरे पिवा-पितापरह भी नदीं कसते ये| तेरा 
उत्तम इरमे जन्म हृ्रा है । अकारण देष 
दानिर होता हं 1 भैं नदीं चाहता कि मेरे 
साथ द्वप कारण तुम्दारी मृत्यु हो अर 
तम्दारे माता-पिता, पुत्र, स्त्री, परिवार सवर 
` शोकातुर हो दुःखको प्राप करं | 
हे शकर यह वेदविद्या हमने सूर्य 
। भगवानसे प्रप्क ह । इसजिये इभारो वरया 
। तेन दुःषद है । अतः तु भरा अव्ञामत 
; । यदि अहंकार वश इदमू अवज्ञा करेगा 
शो चरण मात्रमे हमारी बिद्या तुभे मस्म कर 
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देगी । रसा वरदान अभेः घय भगवानसे भ्रप् 
दुभा है । हमारे गुरु षयं मगवानूको तू किसी 
पाप प्रतिबन्धके वश होकर जानता नदी, इससे 
प्रतीत होता हं क्षित्‌ काल द्वारा मोह अस्त है। 
इस दव पे फागण होनेवाली तुम्हारी दुगंतिश्षो 
स्मरण कर यभ चिन्ता हो रही हं । यचपि त्‌ 
हमारे साथ सदा देप करता एद! ह त्रापि मेरा 
दष तपे नीं ह । क्योंकि जसे अपने शरीर 
मं मँ आनन्द स्वरूप श्रात्मा स्थित हं तसे 
तुम्हारे शरीर, अन्य प्राणियोके शरीर तथा 
स्थावर जंगम सवं शरीरो मै आनन्द सरूप 
लमा स्थित ह । इसलिये यद सम्पूणं जगत 
फ भानन्द सरूप अात्मासे मिन्न नहीं, चरि 
युभम ही इस जगती उत्पत्ति, स्थिति ओर 
लय होता हं । सर्मातमज्ञनसे युक्त होनेके कारण 
मेरा किसी भी प्रणीसे दष नदीं हं । सुख-दुख 
हप-शोक अदि धमं मेरे स्वरूपम तीनोकालमे 
नदीं हं । जसे घटरू१ उपाधिकै उत्पत्ति, स्थिति, 
लथसे षटाकाशकी उत्पत्ति, स्थिति, लय नदीं 
शेता तषे शरीर रूप उपाधिक्रे उत्पत्ति, स्थिति, 
लयसे मुभ अद्वितीय भात्माक्री उत्पत्ति स्थिति 
लय नहीं होता । जसे क़ि श्चादि शुद्र जन्तुं 
का आत्म्‌ स्वरूप ज्ञन-अज्ञान द्रा श्रवत रहता 
हे तसे तुम्हारा भी अतम खरूप ज्ञान अज्ञान 
दारा आदृत्त है । इसी कारण सर्वारपदश युम 
याज्ञवल्क्यो आत्मघाती पापी पुल्पके समान त 
देख रहा हे । हे शाकट ! मँ नदीं चाहता षि 
तम्हारी सत्युसे षभ लोग दुःखी ह । हालांकि 
तुम्हारे शत्ुभोको इपते प्रसन्नता दी होगी । | 
इशीलिये वे तमद बार्बार व्यथं विषादे कवि 
उत्सादित क्तेहै।  - + = 
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इतना सुनने पर भी मृद्‌ बुद्धि शाकरयकी 
श्माखं नदीं चुलीं । वह क्रोध पूणं बाणीसे 
बोला-^¢तु समी बाह्मण को पराजित कर 
गोर्थफो अपने आधममें ले गया है । इस पाप 
के कारण तुम्हे नजन बनमे अनेक बार त्रक्ष 
राक्तसका जन्म लेना पड़ेगा । तुभे जिस ब्रह्म 
विद्याका अभिमान है उसे मेरे सम्थुख कथन 
करो |? ) 
 याज्ञवरक्यने अपनेमें ्रहवेत्ता पना रिख- 
तनेके लिये शाकस्यसे कदा- “देवताश्च 
सुत तथा उनके कारण सषि सवं दिशा 
को मँ जानता हं 

शाकरय बोला--“'ूर्वादिक दिशा 
देवता फोन हैँ १ उनका कारण कौन है १ ओर 
उष कारणका भी कारण कौन है १ 

याजवसय बोले-- “भूव, दनि, पश्चिम 
उत्तर, उवं इन पांच दिशाभकि करभशः आदि- 
त्य, यम्‌, बरुण, सोम, अग्नि ये पाँच देवता 
ह । वे देवता शुभा आनन्द सरूप आत्मासे 
मिन्न नह, शन्तु भै ॒दही देवता रूपे स्थित 
ह । आद्त्य दधता चक्षु रूप कारणम स्थित 


हे, यम्‌ देवता भोत्र रूप कारणे स्थिवहै, ` 


वरुण देता रसन इन्द्रियरप फारणमे हं, सोभ 
दृवता मन रूर कारणम, अग्नि देवता वाक्च 
इन्द्रिय स्प करणम स्थित है । तात्पयं यश कि 
-हरए्यगभं को उपापनासे तद्रूप को ` प्रष् 
होने बाले पुरुपके अभ्यास खूप चक्षु आदिक 
दी अबिदेव यादि सूपसे परिणामको प्रा 
शेते है, इष कारणसे चश आदि इन्दि र्या 
दिक देवता कारण कटे जाते है| 


भ्रात्सपुराख, अध्याय ९ 


बाक्‌-इन्द्िय मी सत्य अर्म रहती है वयो 


इदय शब्दस माया विशिष्ट लया (1 श्रै | 
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। 
पातश 
हे शाकटय ¡ रूपादिक ` विषयमे अ 
को प्रकाश फरनेके लिए चश आदक इत, ` 
का रस्म किया है । इस कारणसे क्रुश 
इन्द्रिय रूपादिक विप्य रूप कारणे र्े\। 
चश्च इन्द्रिय शुक्ल,नील, पीतादिकि स्प ल॑ 
है । भोत्रादिक इन्द्रियसे ग्रहण कले गेषृ 
कम॑काणड ₹प वेदका दो अथं है-१-म बर 
शरीरफे कलेश करने बाले यज्ञदान त श्री 
र२-भद्धा स्प अथं । यहा श्रोत्र इन्व 
दानादि रूप कमंमं रहती है भौर वे य्दा ` 
भद्धामे रहते हैँ । इष कारणसे दी अर 
किए हये यज्ञदान चतादि कमं एतवत ब 
होते अर शद्धायुक्त कमं एल दते हं । ख 
ङूप रसन इन्द्रिय रेवरूप कारणम रही ह शो 5 
दोपोसे रदित मन सत्य अर्थम रहता ह। # | 
















^यन्मनसाध्यायतितद्वाबावदरि । _ 

यह पुरुप जिस अ्थ॑को मनसे ध्यान % | 
है उधी अथंको बाणीसे कथन करता ६।८ | 
तिभ मन ओर बाणी का एक दी विप % | 
गया हे । म 
हे शाकरय, जैसे सर्वं अलोक प १ 
स्थितिका कारण सदर है तसे तो ध 
ताभ, नेत्रादिष इन्द्र्यो तथा सपादक" फर. 
के उत्पतति स्थितिकषा कारण इय £ _ | 


का ग्रहण करना चाहिए | 
स्पष्ट करके कहते है जसे लोक 
प्रथम रेखा मात्र देवतादिकं 


| (नन्द तन्देर 


श्वेत, पीत, नील, रक्त आदि वणं रिथित होते 
| हे ओर उन शवेतादिक वर्णोमिं देवताञ्मोके य॒खमें 
| दुग्ध, ने्रोमे अंजन, -मस्तक पर युङकट हस्तोमें 
आयुध स्थित होता ह । इस प्रकार चित्रादिक 
पदाथं एक दूसरेके नाधित होकर सवं लोकों 
को प्रतीत होते है। परन्तु वास्तवे षिचार 
करके देखा जाय तो ये सम्पूणं चित्रादिक पदां 
एक भित्तिके आधित रहते दँ तैसे दी पूर्वादिक 
दिशा, अश्नि चादि देवता, नेत्रादिक इन्द्रिय 
तथा रूपादिक पिपय रादि सम्पूणं जगत 
साक्तात्‌ अथवा परम्परा एक प्रभार्मा 
रूप हृदयम रहता ह । वहाँ इृत्तियां सहित 
अन्तःकरण साक्तात्र्‌ हृदयमें रहता हे . शरीर दृषरा 
जगत अन्तःकरण दारा परम्परा सम्न्धसे हृदय 
म रहता है । | 

हे शाकदय ! जेसे चित्रोके आधार भिति 
जय मिड्धीसे लीप देते हं तथ बै चित्र लयभावो 
प्राप हो जाते है । ` तेसे ब्रह्मज्ञान रूपी मृत्तिकाके 
लेपसे यह जगतरूपी चित्र॒ लयभावकषो प्राप्न हो 
जाता है । जैसे नीचा-ऊंचापनासे रदित समान 
भित्तिमे फोर चित्र ऊंवा कोई चित्र नीचा प्रतीत 
होता हे परन्तु वह ऊँचा-नीचापना वास्तव नदी 
कश्पित हे, तेसे सवत्र समान परमात्मारूप हृद्य 
मे इनदरादिक देवता उल्छृष्ट प्रतीत होते ई भौर 
इ्ताद्क स्थानर॒निषृष्ट प्रतीत होते है, परन्तु 
बह उल्छृष्टता तथा निष्कृ्टता परमात्मारूप हृदय 
में बास्तय नीं करित है। जसे चित्रकार 
| प्प नील पीतादिक नाना प्रकारके रंगोसे भित्ति 
भ चित्रोको बनाता है वेतेः नाना प्रकारकी 
पषनासे युक्त ॒इुदविरूप चित्रकार अहं-मम 












श्रत्मपुर।ख, च्रध्याय ८ 


२६९ 
अभिमानरूषी रंगोसि परमात्मारूप हदयमें जगच्‌ 
रूपी चित्रोफो रचत है । जसे चित्रके उपयोगी 
नीतपीतादि रंगोको धारण करनेवाली कषटसे 
रचित दाया मित्तिके साथ सम्बन्ध मात्रे उष 
भि्तिमे नाना प्रकारके चिप्रोंफो रचती हे तेते 
भित्ति भी उस दायाकी समीपतासे नाना प्रकारके 
चिर्रोको रचती दहे कर्योफि यदि भिच्िनदो 
तो चिर्रोकी उत्पचि न हो । अतः भिति तथा 
दाया दोनों चित्रक प्रति कारण है । तैसे माया 
परिशिष्ट चेतन्यरूपी भिक्तिमे . नाना प्रकारकी 
वासनायुक्त बुद्धिरूप दाया जगतसूप चित्रको 
रचती है । इषलिये माया पिशिष्टं परमात्मा वथा 
बुद्धि ये दोनों जगते कारण ह । जैसे भिरिमे 
स्थित चित्रके ऊपर जव बारम्बार मृत्तिका लेप 
क्रिया आतादहै तवे चित्र लेशमाघ्रसे उस 
भित्तिमं रहते इए मी बाहर स्पष्टरूपसे प्रतीव 
नदीं होते तेते प्रारब्ध कर्मकी समाध्चि पर्यन्त 
परमात्मारूप हृदयम चआमासमात्रसे रहता हा 
मी जगतरूप चित्र बारम्बार बह्माकार वृत्ति ख्पी 
मृत्तिकाके लेपसे समाधिकालमं प्रतीत नष 
होता ह । जसे पुनः-पुनः मृत्तिका लेपसे चित्राँ 
की निःशेपतः निष्त्ि नदीं होती दहै किन्तु 
बार-बार मृत्तिके लेपसे चित्रांका अदशंनरूप 
लय होता है । मिचिके निवृत्त होने पर दही 
चित्रोकी निशेषतः निशृतति होती ह । तेव जहम 
ज्ञान द्वारा थज्ञानके निवृत्त होने पर मी जब तक 
्रारम्ध कमं नदीं निद्वय होता ततक निःशेषः 
पवको निइृति नहीं होती । किन्तु जीवन्त 
परुपको विचारकालमे श्रपंचका भदशंन होता 
हे प्रार्य कमे निच होने पर दी निःशेष 
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३०० 

प्रफंवकी निदत्त होती है। इस कारणसे दी 
जीवन्ुक्त पुर्पोको आमासमात्रसे जगतका 
भान होता हे । हे शाकस्य ! जेस मायावी 
एन्द्रजालिक पुरुपरूप कारणसे आकाशम नाना 
भ्रकारकी सेना प्रतीत होती है तेसे बुदधिरूप 
कारणसे परमात्मारूप हृदयम नाना प्रपंच प्रतीत 
होता है । जैसे मायावी पुरुषरूप कारणके नाश 
होने प्र अथा सुपु अवस्थाकं प्राप्त होने प्र 
श्मथवा न्य किसी कायम आसक्त होने प्र 
भ्राङाशमं स्थित नाना प्रकारका जगत नदी 
प्रतीत होता तैसे किसी रोगादिसे बुद्धिरूप कारण 
के नाश होने ` पर अथवा सुपुप्विमे, अथवा 
आत्मामं एकाग्र होने पर परमात्मारूप हृदयम 
स्थित प्रपंचसूप चित्र प्रतीत नहीं होता है 
जसे मायावी पुरुप इारा उत्पन्न आकाके नाना 
पदूथं उस मायावी पुरुपसे भिन्न नदी, किन्तु 
उसका स््रस्प ही है तसे परमात्मारूप हृदयमें 
युद्धि दवारा फरसिपत जगत बुद्धिस भिन्न नदीं 
न्तु बुद्धि खसूप दी है । इस भमिप्रायसे ही 
वेदान्त शाज्ञमे दटि-सुषटिवादका कथन किया है । 
जेसे आकाशम स्थित हश्रा अन्धकार अन्धकार 
से ही प्रतीव होता है र्यादि प्रफाशसे अन्धकार 
की प्रतीति नदीं होती । तसे परमात्मारूप हृदयमे 
स्थित इई बुद्धि बुद्धि इरा दी प्रतीत होती है । 
ओर जेस सू्ादिक प्रकाशा दवारा अन्धकारे 
निदत्त होने प्र॒विश॒द्र आकाशम दोष रिव 
नेत्रवाले पुरुप .अन्धकारफो नदीं देखते वैसे ही 
आत्मज्ञान द्वारा ज्ञानक निवृत्त होने प्र विशद 
्ात्मामं कारण सहित ` युद्धो विद्वान पुरुष 
नीं देखते हं । इसलिये आसासे भिन्न युद्धि 
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परमननद त 
आदिक जड़ पदाथं प्रमाण द्वार दिद नः ` 
फिन्तु भान्ति दवारा सिद्ध ह |" 
शंका-“बुद्धिको . यदि प्रमाण जन ` 
यथाथं ज्ञाना विषय नदीं अङ्गीकारं करोगे पे 
प्रमाण जन्य यथाथं ज्ञानका अगिषय शश ` 
शर गकी तरह असत्य ही होता हे । ईसलिषे बु 
भी अस्य ही होगी । भभौर जो पदां शष 
होता दै बद किसी कार्यको करनेमे समध न 
होता अतः असत्य बुद्धि दारा किसी कायर । 
सिद्धि नदीं होनी चादिए । | 
समाधान-- “जसे खरगोशकी सीग वष ` 
बन्ष्यापुत्र॒ यद्यपि असत्य है तथापि ¶. 
^“खरगोश सींग तथा वन्ध्यापुत्र” इष र ` 
शब्दस स्ममिपयक विकदप रूप ज्ञानको उत । 
करते ह । तसे कार्य कारण सहित बुधि यध 
ञ्मसत्य है तथापि बह नाना प्रकारे । 
ज्ञानको उत्पन्न करती ह । इलि १ 
सींगकी तरह अस्य बुद्धिम नाना ते ॥ 
व्यवहारष्ठी ऋारणता सम्म हे ।" _ 
शंका-“बुद्धिके अत्य होनेपर भी 
हीं घ्य 
का कारण श्रज्ञान क्यो न भत | 
यदि भज्ञानको भी असत्य मा श्न 
कों अनर्थं नहीं करती । अवः भः १. 
जन्भ मरण आदि अनर्णका कारण ¶ ` 
चाहिए ॥" चै ` 
समाधान--“लैसे बृद्धि 
उका कारण श्ज्ञान भी ्‌ 
असत्य वस्तम भी अनधकारणत, परी म | 
सती । च म्न भन 
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निगल जानेका अम होनेप्र 


|| एनान सनदशच 
पपेके न होनेपर मी सपं काटने भ्रम होनेपर 
| जहर चदृता है अर आदमी मर जाता है । अतः 
| जेस असत्य सक्खीफा खाना वभन रूप अनर्थ- 
का कारण है ओर अत्य सपं॑मस्युरूप अनर्थं 
| का कारण है तंसे अत्यन्त असत्य अज्ञान भी 
आन्त पुरुपेकि जन्भ मरणादिरूप अनथका 
कारण सम्भव ह । | 
हे शाकल्य { जसे एक दही स्वपष्नद्र्ट 
पुरुप अरसस्य अज्ञान हारा हाथी घोड़ा आदि 
नाना प्रकारके रूपो धारण करता है, तैसे एक 
दी परम।त्भादेव असत्य अज्ञानके वशसे प्रपंच 
सरूपो धारण करता है । हमारे जसे विद्वान 
पुरुपोकी दष्टिसे यद्यपि भ्रज्ञान तीन फालमें 
असत्य है तथापि तुम जेसे अविवेकी पुरुप 
किये यदह अज्ञान बजे पत्त समान दुर्भ हे । 
इसीलिये तुम जेसे अग्िवेकी पुरुष अत्यन्त 
समीप हृद्य देशम स्थित आत्भा भी नहीं 
जानते । जसे नेर्रोसे रहित अन्धा पुरुप हस्तसे 
स्पशं की हर॑ निधिको मी नहीं जानता। हे 
शाकरय ! प्रपंचसूप चित्रका आश्रय 
परमात्मा रूप हृदय ह । 
मृद्‌ दि शाकटयने पुनः प्रश्न किवा- 
“श्रपंचरूपी चित्रका आधार हृदय किसके आधित 
रहता है 
याज्ञयल्कयने कडहा-- “्रपंचरूप चित्रको 
धारण करनेवाले परमार्माको दी मैने हदयरूपसे 
| कहा हे । परन्तु तुमने मेरे कथनको समा 
नहीं बर्कि हृदय नामसे प्रसिद्ध॒ मांस खण्डको 
ही हृदय सूपसे जान जिया । तुम्हारे अमिप्रायसे 
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तो बह मांसमय हृदय श्म शरीरके आभरत द । 
क्योकि स्म शरीरे विना यह स्थुल शरीर स्थिर 
नहीं रहवा है । घ्म शरीरके पृथक होते ही 
मांसमय हृदय युक्त स्थूल शरीरो गिद्ध चान 
खा जाते ई । 

गुरुदेवने कदा - “हे शिष्य ! वहत 
तरदसे सभभानेपर भी बरियुख द पयुक्त 
दुवृ दष शाकटय प्रइनोकि बस्त अथंको नदी 
सभम पाता था। आर बघार बार अनगंल 
भ्रस्नोको पृद्ला करता था । प्रदनोत्तरक्षी मर्यादा 
भंग होते दी अपनी प्रतिज्ञाचुसार सूयं भगवान 
याज्ञवर्यकी जिह्ापर प्रकट हो गये । 


ब्रह्मज्ञानके व्रिलक्षण तेजसे प्रकाशमान 
याज्ञवरक्यने कदा-- "हे शाकरय ! तु बार बार 
युभासे प्रहनोको पकर अपनेको विक्षान सिद्ध 
कर रहा है । तुम्हारे भरदनांका भने बहव वार 
उत्तर दिया है । अष हमारे एक प्र इनका उत्तर 
त॒म दो । मन वाणी भ्रषिषय परमात्मादेव जो 
केवल उपनिषद्‌ प्रमाण हारा ही जाना जा 
सकता है उस परमा्माका स्वरूप तुम शभे 
बतलाभ्नो । यदि मेरे इस प्रनका उत्तर नीं देः 
सक्ोगे तो इसी श्ण इसी जनककी सभाके मध्य 
इस अशुम बेलामे तुम्हारी सत्यु हो जायगी ॥” 


हे शिष्य ! बह शाकट रचित मात्र भी 
याज्ञवस्क्यके प्रह्नाफा उत्तर न कह सका । तः 
सवं जगते उत्पत्ति, स्थिति, लयके कारण घरयं 
मगवानके शाप प्रभावसे शाकरयके शारीरसे मन 
वाक्‌ ओर इन्द्रियादिक बाहर निकल गई | 
मरोर उसका अधम्‌ शरीर भमिषर शिर पड़ा । 
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4 शाकर्यके मृत शरीरफो देखकर उसके सभी 
परिजन, इट्स्ब शोक ग्रस्त हो गये । लोर्गोनि 
ले जाकर उसके शरीरका अन्तिम संस्कार किया । 
त्रश्च सभी उस शाकटयको हौ धिक्कार 
करते हए परस्पर कह रहे थे । यद्यपि वह 
विधादिक सवरं गुणोमे सम्पन्न था तथापि उसे 
जहयवेत्ताके ढ़ परूप प्रबल दोपका यह फलत प्राप्त 
इभ इ । अहवेत्ताका अदुयुत प्रमा प्रतयन्ञ है । 
अतः उनके साथ कभीभी देष नदीं करना 
चाहिये । शाकल्यके वधम फिषी जीवका सामर्थ्यं 
नदीं, यह अचिन्त्य शक्ते प्रमात्माका ही कायं 
ह । अतः सिद्ध है फि यह याज्ञवल्कय साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप हं । “श्रहमवेत्ता पुरुष सर्वात्म भावो 
प्त होता है यह भुतिकी उक्ति भाज हम 
लोगे समश्च ही सत्य हई है । समामे सभी 
शाक्षर्यको ही निन्दा कर रहे थे। यह याज्ञ 
बल्क्य सबं ओवोका अतभरूप है इ कारणसे 
ही अपनी भतमारूप याज्ञवस्क्यी कोई प्राणी 
निन्दा नदीं करता है । 

गुदेन कहा--हे शिष्य, शाकर्यकी 
मृत्युस उत्पन्न अशान्ति रौर हाहाकारके शान्त 
होनेप्र याज्ञपरस्यने समाम उपस्थित सर्व ब्राह्मणों 
को सम्बोषन करके कहा- “आप सब्र विद्वान 
नाह्मण छर्‌, पांचाल भादि अनेक देश देशान्तर 
से आकर एकत्रित इए है । अप सवमेसे जो 


कोई इवं भी पूना चाहे निःसंकोच 
हे । अथवा, जो ब्राह्मण हमारे ग ५ 


देना चह उनसे मँ प्रसन एूबतां ह । अथा 
अकले प्रह्नका सामथ्यं न हो तो समी मिलकर 
प्रन करो । अथवा, पै प्रष्न करवा $ 

दोनमिं तम्दारी जो श्चा हो बह करो द 
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हे शिष्य ! इस प्रकारका वचन सुनक 
समी ब्राहमणानि याज्ञवरकयके प्रइनका उच्तर देने 
ओर प्रन करने दोनोमे असमर्थता प्रकट की | 
सभी भयभीत होकर मौन वैे रहे । इसके बाद्‌ 
याज्ञवस्क्यने अपने परिद्याकी उच्छरष्टता बोधन । 


करनेके लिए स्वयं ही प्रन किया“ ब्रह्मणो 


जेसे लोकम पुष्पो विना ही फलक प्रहर ह: 


करनेवाले पीपल श्ादिके शन्त मिथ्या प्रवी 
होते हे, तसे थह मनुष्यादिक शरीर भी मिध्या 
ही प्रतीत होता है । इन दोननोमे समानता भर 
है । जंसे पीपलमे अनेक पत्र, बाल, रस, गूदा, 
कष्ट, नप नाड्यां है तैसे मुष्यमं मी रोम, 
सचा, रुधिर, मां नादयां र अस्थियां ह। 
हे ब्राह्मणो ! इन दोनोमें सर्वत्र समानता हेते 
हृए भी एक पिशेपता भी है! वह विशेषता 
जिस कारणसे हे वह कारण तुम सब लोग 
बतलाञ्मो । वह विशेषता यह है फि जैसे इटा 
दिसते काटा हा बृक्त पुनः उस मूल (जई) 
से उत्एन्न दहो जाता है तैसे नाशको प्राप यह 
शरीर भ्रादिक जित्न मुलसे नबीन होकर उदन 


होते हं बह मुल प्रत्यक्न नदीं दीखता । 
मूलके धिना नवीन शरीरोकी उत्पत्ति सम्म 


नदीं । अतः शरीरादि्कोका भी शृतो मति / 


कोई मूल होगा । यह मूल कया ह पतला । 

हे ह्मणो ! पिता माताके शक्र शोणिष 
को मूल कहना भी सम्भव नहीं । क्यो दे 
धारी ` जीवाम अन्नादि मद्धणसे ह वीयं 


उत्पत्ति होती है, अर पढना अर्िप्राय ई | 


है कि सुपुप्रि अवस्था तथा प्रलय न" ५ 
करण 


स॒म्पणं प्रपंचका नाश होनेपर किस मूल 
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ते नयीन देहादिक उत्पन्न होते हं । माता-पिता हे ब्राह्मणों ¡ यदि तुम लोग की कि श 
के शरीर तो प्रलय कालम रहते नदीं इसलिए पदार्थं एक बार उतन्न होता ह बह पदाथ पुनः 
रीं देहा मल नहीं । यदि ठुम यह कहो कि दूसरी बार उस्न न होवा किन्त 1 
ते पीपल आदि प अपने मूलके विना भी स्प कारणसे अपूव पदाथ ० श ५. 
| न्य शृत; उपर नवीन होकर उसपन्न होते है इलिषे मूलका विचार 0 त ० 
। तते यह शरीर मी मूलके धिना ही नवीन होकर यहं कथन भी ठीक व क ५ 
, उत्पन्न हो जायगा । लेकिन यह मी ठीक बार उत्पन्न इए पदाधाकी पनः त 
नहीं, क्योकि अन्य वृ्तफे उप्र उत्पन्न होने अंगीकार कर तो क्रिय ष ३ र 
हे पल दिके शत पथि अप र त क दुः सूप एल भी नदीं 
ह हते व र आ होगा । यदं इृतनाश-अहृतास्यागम्‌ स्प 
ए तसे ही इस शरीरादिकं दोनों दोक रहि भ ६ क 
मूल रूप फारणके अमाव होनेपर भी फोर बीज ध । दाहि एवं जनपद 
स्म कारण ठम कना चाह । ध वने जो पुणय-पाप कमं स्थि हे उन्‌ कर्मोका 
शरीरा कारण कौन ह बतलाभो ८ वव न मोगा 1. 
करम एलको अन्भान्तरमं मे 
र 6 ग ५ मा र अ हए पदार्थ ही पय पापर्ूप 
ज 





अध रहते है । भौर ज पदार्थं नर शरुगकी 

ला ल सो क १ तरह पहले कभी भी उद्यन नहीं र स॒ 
म ३ वह उस बृत्तफे मूलको ठार दम पुएय पापरूप ए सम्भव 4 
। न्‌ काट उत्ता ह ञ्नीर ब्रीजको अग्नि दारा अथवा-यदि ४६) उसपन्न्‌ त 
द देता है । इन दो उपायंसि दृततका नाश हो ुनः उत्पति नदीं स १ 

जाता है । से दी इख अधिकारी पुरुपफो जब स निशा क 
| शरीरादि प्रपचके मूल तथा बीजका पता र्व ~ षर त 
| शरीरा असंग बुद्धि रूप शससे मूलका तथा कयोकि “यह पदा त स 8 
| हे तव च अषिनिसे बीजका नाश कर देता हे । प्रकारका हान ओबेदि न) ग 
| वे ज्ञान बिना प्रपंच सूप इक ना साधनता इ नि 
॥ इत नदीं | तः देहादिक भरपचक सूल भ्रीर॑ नदीं हेती । अतः 


| पोजदो अवश्य जानना चाहिय । रवृत नदी दोनी चार्दिए । क्नौर उस्पत्न इए 
६ बोजक्र 
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पदाथंकी पनः उत्पत्ति स्वीकार करनेपर इस 
दूपणकी प्र्षि नदीं होगी । वथोफि जन्म 
कालम इस जीवको यद्यपि “यह स्तनपान हमारे 
सुखका साधन हं" इस प्रकारका ज्ञान अनुमव 
रूप नदीं ह तथापि पहलेके अनन्त अन्मोमे यह 
जीव स्तन पानम सुख साधनताका अनुभव कर 
भया हे । उस अनुभव जन्य संस्कारोसे इस 
जीवको जन्म कालम “यह स्तन पान हमारे 
सुखकरा साधन है" इस प्रकारका स्मृति ज्ञान 
होता ह । इसके बाद वालक स्तन पानमें प्रच 
होता है । अतः सिदूष है किं उत्पन्न हुए 
पदाथेकी ही उत्पचि होती है, अप्व पार्थी 
उत्पत्ति नहीं हती । प 

हे ह्मणो ! यदि कहो 8 जैसे बीजसे 
अर भोर अंङ्रसे पुनः ब्रीज होता ह तेसे पुय 
पापरूप अदृष्टसे यह शरीर होता है भौर इस 
शरीरस पुनः पाप-पुणए्य अदृष्ट होते ई । अतः 
दूसरे किंस कारणका विचार व्यथं है। 
तम्हारा यह कथन भी ठीक नदीं । क्योकि लते 
बीज ओर अज्म पृथ्वी रूप कारण अनुगत 
हआ प्रतीत होता हे तसे पुण्य पाप रूप अद्म 
तथा शरीरम कोर अनुगत कारण प्रतीत नही 
होता । अतः इस धीज भ्रकरफे विपम द्टान्तसे 
भद् शरीरका कायं कारण मात्र सिदष 
नदीं होता । 

हे ब्राह्मणो ! जसे बीज तथा अरम पृथ्वी 
रूप मूल कारण अनुगत है तैसे पुरप-पाप रूप 
अदृष्ट तथा शरीरम भी कोई मूलभूत कारण 
अनुगत होगा । वह कारण यद्यपि प्रत्यक्नादि 
किक प्रमा्णोसि सिद्ध नदीं है तथापि वेद 
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¶१मानन्द्‌ सन्देश 


रूप अलौकिक पभ्रमाणसे सिद्ध है | अत, प. 
पाप रूप अदृष्ट तथा शरीरादिक प्रपंचोके दपा. | 
दान कारणका स्वरूप श्चौर लक्तएा तुम.सर ` 
बराह्मण शुभस को ।? 

या्ञवस्कयके प्रदनफा कोड भौ उच्चर न दे ५ 
सका | क्योकि समामे उपस्थित एक्‌ भी ब्राह्मण , 
जगतके कारणको नदीं जानता था | अतः सनि । 
अपनी पराजय स्वीकार कर ली । अन्तये शष 
जनफिं हिवके लिये स्व्यं प्ररनोंका उच्चर देते 
इए याज्ञवस्क्यने कदा- “स्थुल ब्कप जड 
प्रपचका विज्ञान आनन्दरूप प्रमासा ही कारण 
ह । बह परमात्मा देथ दानी पुरुपा सुख ल्प 
फल ओर पाप कममिर्थोफो दुःख रूप फल देने 
बाला है | तात्पयं यह किं परभात्माका लक्षण 
दो भ्रकार होता है--एक स्वरूप लक्षण, दृष 
तटस्थ लच्तण । जो लक्षण अपने लक्ष्यका स्प 
होकर इतर पदार्थासे अपने लक्ष्यदी व्यद ` 
रता है उसे खरूप लक्षण कहते है । अ 
विज्ञान भ्रानन्द्‌ बरह्मके स्वरूपभूत होकर अद 
परपंचसे ब्रह्मी व्यादृसि करते ह इसलिये विज्ञान 
आनन्द" यह व्रह्मा सरूप लक्षण है । ओ 
लक्ण श्रपने लक्ष्यम सर्वदा नहीं रहता, कन 
कभी रहता ह, कभी नदीं रहता हे भर भने । , 
लक्ष्यो इतर पदार्थोसि भिन्न करके बतला । ॥: 
है उसको तटस्थ लक्षण कहते ै। जैषं इह 
टुः रूप फल दातृल रमम सवदा नद ए 4 
किन्तु जगतकी स्थितिकाले रहता | 
अआकाशादिक जड़ पदार्थासिं लक्ष्यस्प नदं ६ 
व्यचि करता हे । इसल्यि उकः ₹ 
फल दावल ब्रहमका सटस्थ लक्षण हे । 
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चाहिए । 


। कायं दवारा ज्ञान 


| सपय $ 
| हारा उन वीर्जञका ज्ञान नदः 
॥ सुषुप्ति अवस्थाम 
॥ श्र्ान दी सृषि्ालमे इषम शरीराकार प्॑ए्ण 
| कञो प्राप्त होता है अतः 
1 शरीरके संस्कार हे वे दी ष्म 





व 


` 
पूर्वोक्त धृ्रूप दृष्ान्तकी समानता क कारण है | बरयोफि यदि प्रलयकाले म 
होने पर॒ शरीरके संस्कार अज्ञाने न हों तो सुष्टिकालम्‌ 
है अज्ञानसे सुक्ष्म शरीरकी उत्पतति नी होनी 


दिखलाते दै-जेसे वृक्षफे' मूल नाश 
भी पुनः बक्षी उत्पत्ति बीज कारण होता 
तसे जीरके स्थूल शरीरके नाश होने पर भी 
पुनः शरीरकी उत्पत्तिमें ष्म शरीर कारण हं । 
श्र जैसे उन वीजञेकि भी नाश होनेके बाद 
केवल पृथ्वी स्थित रहती ईं तसे स॒प्त भौ 
प्रचय उस ष्म शरीरके भी लय हो जानक 
बाद फेवल अज्ञान स्थित रहता ह ।" _ . 
शं शा-श्र्ञान भ्रौर घटम शरीरस ही सवं 
जगती उत्पत्ति सम्भव हो सक्ती है फिर ब्रह्म 
फरो छिसलललिये अङ्गीकार किया जाय £" ध 
 समाधान--लैसे बृक्षकी उत्पत्ति क 
बीजको अद्रय निमि करणकी भपे्षा 
होती है तैसे स्थूल शरीरी उत्पत्ति करने 
ष्म शरीरको परमभात्माकी दयेश्षा होती हं । 
चैतन्यङूप परमात्माशी सत्ताके मिना जड सृष्ष्म 
स्थल शरीरी उत्पत्ति नदीं ऋर सकत । 


अतः परात्माको ह्मवद्य अगीकार करना 


ञअमथवा, पृथ्वी स्थित ब्रीर्जक्रा अर रूप 

होता है । यहाँ पृथी स्कार 

खूपसे वीर्जोी स्थिति अङ्‌र स्प काय द्वारा 

मीर ज्ञानम कारण हे । क्यो यदि संस्कार 
बीज पृथ्वीम न होतो अङ्रसूपक 

होग। 1 तंसे 

तथा प्रलयकालमे स्थित 


४॥ 
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अज्ञाने ओ उम रहता था 
शरीरी उत्पत्ति नहीं कर्योफि लोकम अर है इष प्रकारका 


चाहिए । अतः प्रलयालमे दवक्म शरीरके 
संसार भअश्चानमे रहते ह । भर वे अत्यन्त 
र्म र इसलिये स॑ परमास्माके बिना कि 
जीव दारा जाने नहीं जाते ह । अतः उन चम 
संस्छासशो जाननेवाला सवज्ञ परमात्मा अवश्य 
द्मगीष्धार करना चाषिए । | 
थरा, जैसे अमृतं आकाशम यह मते 
पृथ्वी स्थिव है तैसे विज्ञानरूप प्रमालमाम्‌ यह 
जद अज्ञान स्थित ह । चवन्य सूप परमात्माके 
निना अन्य फिसी पदा्थंमे अज्ञान नही रहता । 
क्योकि परमात्मासे भिन्न जितने जइ पदाथं 
है वे सब्र भन्ञानके काय ६। इसलिए उनगे 
नदीं रहता । रद 
0 अक्ञान जिसके आधित रहता ह 
उसी पदार्थो अन्धकारकी तरद आवरण करता 
है, यह उसका समाव है] ` आकाशापकि जद 
पदार्थं स्वभावे दी आवरण रूप टअतः अज्ञान्‌ 
कुत आवरण उन जड पद्मि सम्भव नही । 
इष कारणएसे भी जड पदार्थमिं अज्ञान नरी 
। 
५ जो वादी अज्ञानको द्ाकाणादिक 
जड पदाथि ्ाभनित स्वीकार करे, उनसे श 
पूद्धना चादिए पि जब आकाशादिक जड पद 
नकी उतपन्न हृष थे तव बह अज्ञान्‌ अशरयपः 
निना रहता था अथवा किसी दरक समाधि 
ताथा । यज्ं प्रथम निराभ्रय पक्त भी सम्भव 


३०8 





शब्द सुनकर लोग॒यह पढते है--फिस वस्तु 
का अज्ञान है १? तथा किसमे अज्ञान है १ लोगों 
के इस अनुभवसे अज्ञानमे आभ्य तथा विषयी 
छ्मवर्य अपेक्ता रहती है । अतः आभयके बिना 
दज्ञान नहीं रहता । ओर पराश्रय रूप दहदितीय 
पक्त स्वीकार करने वालेसे पूढना चादिए कि 
वह दक्षरा जिसके आश्रय अज्ञान रहता है बह 
जीवदहै याईश्वरदहै या शुद्ध परमात्मा हे! 
यहाँ जीव ईश्वरम तो भज्ञानका आश्रय नहीं हो 
सकता क्योकि अन्ञान विशिष्ट चैतस्यका नाम 
जीव ईश्वर हे, इसको यदि अज्ञानका आश्रय 
मानें तो भज्ञान अज्ञानका भआभय है इस प्रषठार 
आल्माभ्रय दोषी प्राप्ति होगी । इसलिए अज्ञान 
जीब ईश्वरे भाभय नदीं बरिकि शुद्ध परमात्मा 
के आभित रहता है । यह सवं वेदान्तका 
षिद्धान्त है । 

हे ब्राह्मणो ! जेसे लोकम. निधन पुरुप 
घनी पुरुपका भभ्रय ग्रहण करता है तैसे दुःख 
रूप यह ज्ञान विज्ञान आनन्द रूप त्माका 
आन्य ग्रहण करता हे । 

विज्ञान आनन्दका अमेद्‌. दिखलाते है- 

हे बाणो 1 इस लोकम भी विज्ञानसे 
मिन्न ्नानन्द्‌ नहीं दीखता क्योकि भँ सुखी है 
इस प्रकार ज्ञानके बिना भ्रानन्दकी सिद्धि नदीं 
होती अतः अनन्द विज्ञान सूप है 

शंका- “भं दुःखी ह" इस प्रकार ज्ञाने 
बिना दुःखकी भी सिद्धि नदीं होती इसलिए 
उपयुक्त सुखके समान दुःख भी विह्ान रूप 
होना चाये । 

समाधान- ““सुखके विज्ञान रूप होनेमें 
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परमाचन्द्‌ तन्द्र ` 


ग 
केवल लोक प्रसिद्धि प्रमाण नही, किन्‌ 
विज्ञानमानन्दं व्रह्म” यह श्रुति भी प्रमाण 
है । दुःखी विज्ञान रुपतामे कोड भति अवर 
्रस्यन्ञादि प्रमाख नहीं हं, अतः दुःख विज्ञा 
दप नहीं 1" | 

शंका-- “सभी शाह्ञेमिं अप्राप् वत्तक्षी । 
प्राप्ति रूप योग तथा श्राप वस्तुका परिपालन 
रूप क्षेम इन दोनों सूपां दारा सुख दुःखी 
समानता दी कदी गयी है । अतः यदि सुखे 
विज्ञान सूप मानेंगे तो दुःखो भी विज्ञान स्प 
मानना चाहिये । श्र पसा नीं मानने पए 
शाख्ोक्त सुख-दुखकी समान योग क्षेमता अव 
गत हो जायमी (”” | 

समाधान-““यद्यपि सवं शासमिं सख दख 
की समानता कदी है तथापि सुखदुःखे & । 
प्रकारकी बिलक्षणता समी लो्गोको श्रु 
सिद्ध है यथा-समी चाहते हँ कि . यह इहं 
दम सदा रहे रौर दुःख कमी न हो । इष पर" 
दुःखम देष बुद्धि करते हँ भर भ्म समब 
युखकी इच्वा करते द । सिद्ध हमा कि एम | 
यह पदार्थं सर्वदा हो इस प्रकारकी इ्डाक ु 
विषय जो पदार्थ बह अुङूल होता ह मे 
शब्दसे प्रतिपाद्य होता ह यद पदां ध | 
कमी न हो इस इच्चाका विषय जो १६ यं 5 ¦ 
रिद्चल होता है ओर ख" शब्द दारा ° _ । 
तिपा हे । (भरेको ५ १ १, | 
दी इच्छा सवं जीरवोको (द इ | 
स यु 
छूलता प्रतीत होती है ओर ` प्रतीव ` 
अशते चलम स्वशब्दकषी प्रतिपाध्व = 


= अथ 
: 
१ 


 _ | ओ „ओ „ , = ० 1 - ^ + 1, ^+ 54 १; 3, 5; । ~, 








भानन्द सन्देश 


हती १। अतः सुखका लक्तण यह सिद्ध हुमा कि 
ञो सवेदा अक्ल हो तथा सशब्दे प्रतिपाध 
हे ऽसे सुख फते है । शनौर जो सं ओवो 
|प्रतङल हो तथा ख॒ शब्दसे अपरविषाच हो 
इते दुःख कहते दै । “जो अलुङूल हो उषो 
दुख कहते दै" यदि इतना ही इका अथं करं 
तो वैरी पुरुपा सुखभी इ प 
ही चेवा दै रतः वैरीका सुख भी भन्य ५ 
पु रूप होना चाद्ये । परन्तु ठेसा होवा 
नहीं । इीलिए सुखक्षा लक्षण स्व प 
प्रतिपा कहा ह । श्र यदि स्वशब्दे भ्ठ 
पर्क्षो ही सुखका लक्तण करं तो यह ० 
है यद मेरा दुःख है इस प्रकारकी १०१ ९। 
जीरयोको होती है यं ख शब्दसे १ 
श भौर दुमे मी प्रतीत शती हे । 
वैरी तथा दुःख मी व 
। इसील्िये अलुङूल कद >, 
दःखं कितीको (भदक स 
(८ सुख कते ह । इस सुखके 
शब्दका र्थं आआतमाका सम्बन्धी 
` लेना अथवा आत्मा दी लेना ह ॥ यहाँ यदि 
| ज्रासाका सम्बन्धी अथं माने तो जसे भति 
६ पररीरादिक आरा स्प न ह स 
। शाका सम्बन्धी सुल भी आलास्ूपन्‌ 
| होगा 1 शरीर यदि स शब्दका 
| मानें सो “भेरेको उख हो" इस्‌ 
| शर त 
। शेना चाहिए, बल्कि भ सुखी 
। श्रतीति होनी चाधि 1" ` 








भरत्पपुराणः अध्याय 


सम्बन्ध नित्य है 


] है, जो यदी शरोर जिनका समवाय 
अ हं इस प्रकार परस्पर भेद दी होता 
नेद्‌ दी षि. 
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` समाधान- “खक लक्नणर्मे जो स्वशब्द 
उका आरा सम्बन्धी अथं नदीं शन्त आत्मा 
ही उस खशब्दका अथं हे । इषलिए ख 
लमा स्प दै । अर जवे लोकम ““यह पुष 
आपका आपह उपकार करता है इष श्रकारका 
शब्द्‌ उच्चारण करसे दं । घ शब्द दारा यद्यपि 
अपनेम अपना मे प्रतीत होता है तथापि 
अपने अपना मेद्‌ नदीं ह, सलिए बह प्रतीतिं 
अरम सूप है 1 तैसे रति प्रमाणसे सुख ्ात्माके 





से मेदी विद्धि हेनेपर भी भरेण इख होवे! 


श्रार्माक्ा मेद 
इस प्रकारके शब्द रा जो सुख भं (3 
परीव होवा है वह भान्ति सूप हं । क उस 
आन्ति ज्ञान द्वारा सुख आत्मा 
हो सकता । 
क ञ्मथवा-- सुख तथा आत्माका परस्पर 
। कर्योङि अनित्य पद्ध 


किसी कालम रहते द किसी 
घटादिकोकी तरह 1 पड 


` नदीं रहते दै श्सलिये 
6 नित्य न माननेसे भामा प्रतिकूलता 
होनी चादिए । ज्गौ फिषी कालम फिसी जीब्‌- 
दो अपने आत्मामं प्रतिद्लता नदीं होती छन्तु 
सर्वं को अपने आत्मामं अयुद्लता ही श 
है इसलिये ख आत्माका सम्बन्ध निस्य ह ॥ 
शंका-“समवाय सम्बन्धो दी नेयायिकं 
नित्य सम्बन्ध मानते हं । ओर यु र्म 


¦ सुखरूप 
आत्मा समवाय सम्बन्धसे रहा है 1 अतः वर 
ग सुख गुण भौ आमां समवाय सस्बन्धसे रहता हे 1 


सम्बन्ध होता दै उना 
ह । अतः सुख-अत्ाक 
होगा † 


९०८ ` अत्मिपुरीखः, अध्याय ५ परानन्द तदेश 





समाधान सुख श्रत्माङ परस्पर समवाय तो ब्रह्मम बस्तु परिच्चेदकी प्रापि होगी । हत. 
सम्बन्ध ना किन्तु करिपित मेदयुक्त वास्तव किये बह शब्द ॒श्रात्मासे भिन्न सर्व जगत 
अभेद सूप जो तादात्म्य सम्बन्ध हे. वही सुख मिथ्यासको बोधन करता है । तैसे एक 
अत्माकञा नित्य सम्बन्ध हे । क्योकि “नेति आकाशम षट मठ. आदिक उपाषियां दाग | . 
नेति” यह भूति. आत्मासे भिन्न सकल जगता नाना प्रकारका भेद प्रतीव होता हे कैसे क दी 
निपेष करती हैः। जेसे सुख आस्मासे भिन्न॒ अद्वितीय आत्मा अज्ञानादिक उपाधिरयं हारा , ` 
नहीं तेसे शिज्ञान भी आत्मासे मिन्न नहीं । नाना प्रकारा मेद प्रतीव होता है इसलिये 
क्योकि यदि विज्ञानो. आत्मासे भिन्न भ्रंगीकार ब्रह्मे सजातीय भद नहीं । ससे मायावी सपने 
करगे तो जेसे युद्धि शृ्तिरूप गोण्ञान ्ात्मासे अपनी माया द्वारा आकाशम जो माया शरी 
भिन्न ह इसलिये जु हें तेपे चात्मासे भिन्न॒ उत्यनन फिया है उप माया शरीर रूप उपापिक 
ह्र शिज्ञान मी जड़ रूप हो जायगा । ओ्रौर जो विद्यमान दहोनेप्र मायावी पुस्पश्ा -जो आङः 
पदाथं जड होता है उमक़ो अपनी पिद्विके लिये शादिकोमे मेद तथा आफाशादिकोका ज 
अन्य ञान अपेत्ता रहती हे । जेसे षटादिक मायावी पुरुप मेद भरतीत होता है, बह भेद 
जड़ पदाथं अपनी सिद्धिम भन्य ज्ञानी अपेक्ता उपाधिके मिथ्या होनेसे मिथ्यादी है त 
कृते ह तेसे जड़ विज्ञान भी अपनी सिदमे अज्ञानादिक उपाधियोकि मिथ्या होनेसे उन 
क्स अन्य॒विह्ानकी अपेता करेगा. अर वद॒ भज्ञानादिकों दारा किया हुभा बह्म नाना 
दूषरा शरज्ञान मी अपनी पिदिधमे किषी तीसरे प्रकारका मेद मी मिथ्या है अतः विजातीय 
विज्ञनको अपेन्ना करेगा । इस प्रकार अनवस्था भद भी हमर नदीं है । - ओर विज्ञान भानु 
दोषी श्रप्ति होगी । रूप अह सर्वदा एकरस तथा निरवयव हे इवि 
अयवा- जो अपनी सिद्धम अन्य. उसमें स्वगत मेद भी नदीं ह । न 
निह्ञानकी अपेक्ना करता है वह बिज्ञानरूप नीं हे ब्राह्मणो ! यह विज्ञान आनन्द ₹' । 
हेता । अतः विज्ञानो षटादिकोकी तरह जह्य जो हमने तुम लोगोसि कहा हे बह शद 
स कदना अत्यन्त. विरद हे । सुख- ब्म नगतका कारण नदीं होता, रिन्त मया { 
{ तरह विज्ञान ॥। स्वकाश आत्मा रूप है 1 विशिष्ट हुश्रा बह ब्रह्म जगतक। कारण हेवा ह । ` | 
0 अगे कहा ८ ब्राहमणो | शस भभि्रायसे ही शरुषिने पृख् पापक ष्ठ 
ज ५ बोधन श लिये प्रदाताको जगतका कारण का दे | म 1 
स ्  आत्माको नहमूपसे हममे ¦ फल रदाठृस्व सम्भव. नदीं । | 
परि तात्पय यह कि देश-काल- जगती कारणता योषन करनेके लिषमा, | 
धस्त दधि रहित महान अथो न्य शब्द्‌ विशिष्ट परमात्मामे अगतकी कारणता प्ल ति | 
बोधन करता हं । यहाँ यदि प्रपंचढो सत्य माने थी । परन्तु इत अर्थम मी अनुपपत्ति खूप छण 4 


वि 9 १ 
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वी प्राप्ति होती है । क्योकि चेतन्यक़ी सत्ते 
बिना वह जड माया अपनी स्थिति करनेमे मी 


परमथ नहीं होती तो सम्पूणं अगतके निर्ग . 


'करनेमे बह पसे समथ होगी ? इस प्रकारके 
भरनुपपत्तिका विचार करके वेद्‌ मगवानूने केवल 
। शृदष अक्षो ही सवं जगतक्षा अिष्ठान कथन 
¦ श्यां है । बह ब्रह्म केवल ` जड भअज्ञानका 
भरषिष्ठान महीं चिन्त बहमंचयादिङ साधनो दयार 


पमोमनद सम्दं 
। 


जिनः युपो भँ ब्रहम ह इस प्रकारका अभेद 
ञानं हा है `उन विदधान पुरषो भी थ्व 


` गुरुदेवने कशा-द शिष्य 4 ह 


। 
बह्म ही परम स्थानं हं “” 


॥ | े 


 श्मास्मपुराणके कुल १८ अध्याय दै 
शेष आगामी यपं कारिक मासमे परमानन्द ९ 
| श्आारमपुराण निर प्राप्त करन , 
| ज्ञा । वापि चन्दां पोच स्पये मत 






श्रात्परार, श्रष्याय ५ 


` उच्र ने दे सके। इस प्रकार 





[४ {4 „` (0 
[04 अ (५ {> 
शा 
^ वपजय षद चापदायम १ १ 


| एच ` अध्याय सेवा प्रस्तुत क 
देशे षरिशेषां कके रूपम प्रकाशित 1 
निन्द . संदेश ङा सदस्य भन जान 6 


= ङे लिये प्रम्‌ । 4० 
रखिस्यरी डाक खचं अतिरिक्त । - 


सी० कै> १५।४९ सुदिया, बुलानाल बाराणसी- 
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विशिष्ट हृभरा जो ब्रह्म पुएय पापे एलक्रा दाता 


है ओरः मायासं रहित इहा जो बहज्ञानी 


ुरपका भात्मा ह बही ब्रहम इस जगतका उपा- 
दान कारण है । इस अमिग्रायस दी याज्ञवर्तय 
ऋपिने सरव ब्रह्मणोसि जगतका कारण एड 
था। परन्तु षे सब्र ब्राह्मण किंचित. मात्र मी 
सयं मगवानका 
शिष्य याज्य कऋषिने गोरभोके निमिते 
सभी ब्राह्मणो पराजित कर ्रहवे्ाके हषी 
शाकर्यको मस्म किया रोर भपने गुं इरा 
प्रा ्रधमविचाको -याज्ञवस्पने अदूषाव्रान्‌ जनक 
राजे रवि उपदेश श्िया। , 


ई, 9“ 
+ ; ॥ 


१९ 





किया जा सका ह 1 
किया जायगा । 
विशेष लाभकर 


१ 








बाबा शारदाशमं के पद्‌ 


(रभ 


@ ` 


@ । 

| 

चद्व चला गगन अटरिया, साधो जी! शातस्सा आप कहव्रे | लं ५ 

न सत॒ नामक्षी। जव जब आप इन्वा दै, ; |; ; 

ऊंची अटरिया सुरति सम्दरिया त्र तब तञ्च धर -भावै। | 3 
गगन्‌ महलिया सत्य विसरामकी । । बरह्म दोक नद ` सलार - 1 . 


सुरति षरिनिया ध्र बनाई, । ( {द 
ञ्ावे जावे अपने सुख धामी | काम क्रोध इरजन दु {` 


रव सनेषिया निसदिन द्रत, | रहम सम आप महान सदाहे, *; 
रूप रेख दिव्य चम जुग जुग साधू होते .आतं। 

दिव्य चमक्षिया शरीर म भरला, | अवतार प्रभाव आप देखावे, 
तभी शरीर करत नाना ब्योहारक्ी । साधक साधू सदा रहाब। 

शारदाराम परम पद सोर, “शारदारामः साधू हरि एकी, 





जाकर रात दिना परम प्रकाशकी लख आत्म जह्य एक दरस । 
¢ 
2. साधो भैया योग अगिनि त॒म पाई । टेक 
जिस स्थान भ भाप बिराजे शुम श्रशुम करम काठ को, 

उसको सर नर युनि सबही ध्यावे । दिहला योग॒ संग जलरादं। 


नेक जन्म के भाप अनुरागी, , ¶ शद्ध दीपक ज्ञान का पवला, 
भापके इक म भावे । ्रसंड शकाश ` सदा पृहाई॑। 
। हान दीपक परम प्रकाशक, : { चोदह श्रिषुटी संग कलोल करत हे, ‰ ` ' 
नश्वर विश्व॒ आप देखा । आत्म प्रकाश में लौ. लाई।* 
| शरदाराम साधु पद भटला, (शारदारामः योग भ्रग्नि से 
अटल पदी को आपी पा । जान दीपक सहज उम. भाई । 





क 


4. 
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 .  ब्रह्मज्ञानामत 
, $ ४ तद्य नानां शारदाराम जी महाराज. 


ह ¢ [8 
द डो  ब्रह्ञाना। सो ब्रह्म जीब माही समाना! 
सरं भ्यापी शी 'गन्विसे जह्म कदाबे 1 मोक्ता स्प से जीव हो. स ॑ 
हद्‌ हदि ब्रह्म न मेदा। रति वेदान्त भरम षह ध 
मरिसानिन दोव चत महरानी । अभिमानी द्र क ङ ॑ 
तदपि . ब्रह्मः जोत से न्रक्ष द रा इ वि ग प 
~ प्रलीन रूप कस दीस | षिष॑य 
इ = तुहि बड़ भणे । ससग करो व र ॥ 
योग वैराग उत्तम दो िरियि । बहन को निन पु व 
सा प्रकटे सन्तन कै पासा । श विलास र ष 
दि वपय संग बद्‌ न हो । ब्रह्म च्च 
व र व कसा ३ भाई 1 लल चौराषी क्षि म क 
व्यौ असनि धु संग ठक जा । शयारदरण = च ब 
जे०- श्यं प्रकाश सपद, रह्‌ ग हा मलीन 
(शारदाराम' ब्रह्म जीव शाव, मायाके अधीन ॥ 
तरि्ुन तीन गुण जे जानी 1 सिख ही बस रमत सब प्रानी । 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





२९९ आत्मपुराणु विरोषांक परमानन्दे सन्देश 
{~~~ 
` सत्य कमं सालक रुचि आली । बह्म फो भये बरह्म दे सान्ञी। 


सदा सनेह रखे सत्य से ही। सतो गुण म वतै नर ज्ञही। 
भला सथुमे अपने हितसे ही विना कहे शम आचरण तेदी | 
रजोगुणी नर लोम॒ संग धाई। थोडा कर फल चाह अधिकार । 
हित सो कर उपकार .न चीन्हे । रजोगुणी यह भृति लीन्हे। 
तमोगुणी , षदा . बते मन्दा | जग॒ अहित कर कमन गन्दा । | 
असत कमं को सत कर मानी | तभोगुणी दम्भी भभिमानी। 
कटुक बचन बोले दिन राती । सुन सुन भिया अरु िद्‌ारत ढाती । 
यह तीन गुण त्रिश्ुवन अपारा । बहज्ञानी का कोठः पावे न पारा। 
भरडृत्ति निष्त्ति रख सोऊ की । ब्रहज्ञानी एक टेक है टेकषी। 
सदा रहे वह. ~ परमानन्दा-+-सत - रज. तम॒ बिसरे सब फन्दा । 
ब्रह्मज्ञानी को सव खप्ने भूपा | भूप नित षिन परे तम ङूपा। 
'शारदाराम' बहज्ञानीं सोई । पूरण कूपा भिरो ब्रह्म को `हो । 
दो०-त्रहज्ञान मत सहज दै, जाकर पूवं से जगी आय 1 
सतगुरु दीन दयाल है, पल मे देत बाय ॥ 
ह्य त्‌ हे . मरमत इन .तरिधि। ज्यां बालक भरम बिसरी षर सुरि ( 
त्‌. अपना रचना. आप पारी । कँ गिर ` कन्द्र कट नर नारी ` 
नाना -सूपृ एक निमंल ओती.। जह निरस तहे त॒मरी सुधि होती 1. 
तेहि . ते. दशन ब्रहम सरूपा । विनसनहार विनतं निज जोत अनुपा | 
अनुप स्प बट धट समाई। सोह बह्म तु प्रम सुदाई। ` 
ललो रूप अलख _ लख सोई । जादि लखे ` घ्रह॒सुधि' होई ।' 
सोहे व्रहमं॑तु खोजत ` कहां | ओषट घाट ब्व है . व्वा |: 
० मारग । कलि कलमस ज्ञान संग॒जारग 1" 
घाट धीरज उर धारी ग दारी | । 
निवासी देः त्‌ सो | तो श शो श | न | १ । 
जो ; दिसत , सो ` चालनः हारी 1 ब्रह्म अचल अरस सन्त पुकारी । 
अज्ञानी.माने तन मन से सुख घारी। सो तन पल श्षण मे हृभ्ा खुधारी। 
तन को ब्रह्म फे मति भन्दा | सो. खा्था नेत्र का अन्धा |: 
शारदाराम्‌" शिलोबो दधि दी नाई । ब्रह्म सुधा इन परिषि उर. आई । 
दो०-तुतोत्रहम हे सही, पद्‌ गये. नीच के सायः। 
` ^; नीच संग नीच हो रहा, सदगुरु करत सनाय ॥., ,  ; :: 
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-----_ | 
| 3:73: चाहे तो ब्रह्म सोच भाईं। जाते सब दुःख जात पराई | | | 
डा चाहो लो स्थिर ध्र वैरो मरे षट मँ बह ३ पठे। | 
निकसा चाहो तो संत से निकतो | यह मारण है दुगं अनघो । | 
चलना चाहो तो धर चल माई। नह गये पुनि बहुरि न ईं । 
देखना चाहो तो देख अपना स्पा । घयं॒चन्द्र, जादौ म्‌ ७५ च. 
सुनना चाहो सुन अथ कहानी । सवं दव जाकर भर १ । ~ ९. 
देव है तिमे देव निज्ञ ठी । अकथ कथा का क ग | 
घोल बोल दो अत रस सानी । दुखी न हो जग म # ली ८/9 | 
ब्रहञान रशत .युलघ्ारा । इन सम्‌ नौर न सन्त ध 54 
ताना हो हो अन्त ताको । यह भिचा सण ६ म ॥ {५ 1 
जह ताके दुरमत सब ई | पेसा ताक ताको अ १६८५. र 
तू है जहम तमह ताकत पिह । जन्भ मर का सुषि का श ॥ च, 
शारदाराम तिं .करहत च लाजी । जीव अरप स ४: ५ ८: 
ज्ञो तु कका सत्य दे सोई। नहा संश.से त्र दी हेः 
_ ज्या चिन्गी अग्निको, अग्नि कहा सोय ॥ 
सया ब्रहम अंशसे ब्रह्म है, शारदाराम लख भपनोय ॥; ~ :: | 

न्तर | यख होरे मन भा । ज्ञान की युद्ड़ी लेव 
तेहि यदद तीन ताप न लागी | जो भदे सोई नर ध 1 
सरं नर अनि भदत चल ञ्राये । मन ओदो -तोहिं अ र 
मता घत विवार की च| मन तियत: रहे आलु ॥ 
दा व॒ गुरुन ते पाई। शद इद्धि होय तिसै भ 
लगन लगी सिन ` की ताहे! पार तरह युर. मये ॑ र | 
ज्ञान शद्डी का यह गुण भाई । रोद जतन सो सरद न ए 
जो आवे सो रहै सड्चाई। पल चण प्र सबही 3 र 
छन्तर मुख की यद गति भई । आरा परमात्मा एक 8 १ 
मस्र शखसे तू ब्रह्य कदर । अन्तर भ्यान्‌ धरो < पदम | । 
ज्ञान गुदडी प्नोदुकर्‌ देखो माद 1 आसम्‌ जती ^ | । 
शरदाराम ज्ञान गुददी श्रोदी । अमा प्रमास 

दोदा- ज्ञान गुददीसे ्रेम कर 1 ओद्‌ लेव व म 

ढ़ पहर चौषठ षी, रहो सद्‌ व्रह्म ~“. . 
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करनी कतेय सार दहे, जो प्रथु होय सहाय ॥ 
शारदाराम करनी करो, सोई ब्रह्म हो जाय ॥ 


माटी की ग दृध न दई | कोटिन जतन करे चह जेई। 


यह माया जग ज्‌ है भाई। कोटि भ्रान्ति फोऊ रुचि उपजाई । 
इन संग मोन्त कं से होई । कर विचार देखो सव कोडई। 


अनेक भांति से सिरज बटोरी । चलनी बेरिया दो गई द्री. 


कच्चा मत कच्ची रुषि राखी | पक्का होतो ब्रह्म उर लाखी। 


यह लीला प्रथु आप पसारी। कच्ची पकी मरत दो सारी।' 
कच्ची मति है कच्चा उर लाई । पक्की मति पक्का पर जनु जाई।: 


कच्चा त्रिगुण भ्रति ने गाई । पक्का पूरण बह्म कहाई। 
पक्का मत ब्रह्म को नित गव| ज्यो हंसा मोती को खाबे। 
त्रिपित रै ताहि के स्राथा। शुद्ध मन करो ताहि लद नाथा। 
जब मन नथा तो भयात्‌ वोदी। पारस परस लोह कंचन दोदी। 


कचन भया तो प्रम सुहाई ।योंद्ी तो तम ब्रह्म कदाई। 


भार सकल मन से दे टारी। तू तो बह्म अहो सुखकारी । 
वाद्‌-विवाद दोनों दे खोई । आपे ब्रह्म सुखिया है सोई। 


शारदाराम विश्वास जमाई । तु दही बरह्म बाद्‌-विवाद मिटाई।' 


दोदा- कोटिन ऽद्क तरंग, सब रहत उदधि माह ॥ 

शारदाराम जीव योंदही, ब्रह्म सो ब्रह्म समाह॥ 
जब तक संताप सतावै दृना। तव॒ तक अज्ञान. रहा इलीनां। 
तब॒तक दुख दुख दिखाई । जथ तक ज्ञान न उरमह अ। 
भ्रमत रहा. बालक की नाई | हार प्रा `तो थिरो रदाद। 
जो हारा सोह नग जीता । जन्म मरण से मया पुनीता । 
जग बंषन अहंकार से पसरा। अहंकार भिटातो दुख से निकारा। 
अहकार त्याग देखो दिव्य नेत्री । आत्मा सकं मद बसा पवित्री। 


ज्यो -सुनार सुतव्रणं लेत तपाई । धातु एक बहु वस्तु बनाई । 


नाम सिफ़ प्रथक्‌ कर राखी। सोना घातु सब मह साली। 
सोना मूल नाम दै दो।यों दी जग जानो सब कोई। 
बस्तु एक बह नाम कादं । कारज कारण भिन्न नहि 

पिक्ड़ी कड़ा. भगूटी, बनाई । गोप बाला कंगन अनेक कडा । 
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भरी वेसर बह नाम कादं । णं बात सर्व॑ समाई । 
योहि आत्मा सर्व॑ परी । नाम. भिन्न धरा जग सगरी । 
नाम भिस्नसे आत्मा भिन्न न होई । क्यो भमं मे परा सव श 
शारदाराम मम॑ फर द्री लद म वु देख बान इन्‌. 
दोहा बाहर पट को बन्द कर, अन्द्र प्ट ले खोल ॥ 
शारदाराम जो ब्रह्य लखा तादी चलन त ॥ ् 
नदी एक बहु घाट कहाई । कोऊ दट एट क ५ 
| साधक बाधक यो लख लीसै | नदी व्रह्मका उप ६ 
घाट दो नदी पद ले जाई । एक उख से एक त ह ले। 
बुद्धिमान विवेकी नर को । सन्दर षट १ १. 
ड करर बिचारा । आत्म सख चव ८ 
क ~ लल लज । साधक ज्ञानिन को मन दीजे । 
त कोरी लाई । साधकं ज्ञानी तत्व छप कराई । 
प व ज्ञो सध जाना । सोई ब्रह्म पुनि मया युजाना । 
विसा । इन बिध मया बह्म पद जिसका । 
द्रसाई । सब मेँ आतमा सूप दिखाई । 
४ ता मा शप से पाई। 
राम ॥ ्रास्मा जो साधा। ्मावागमन को निपटे बाधा) 
त होदा--यह दोहदा दातार है, साधन के अङुसार । 
शारदाराम जो साध रहा, दम दम बर विचार ॥ 


| क्रोड कृष्ण बलरामे सई ।. 
कोरः गणेश कोड राम गदाई । € सब भाखी 1 
धरन रुचि राखी । पने अपने मत 
च पि गहा । छोड; श्री चन्द्रकी मि प 
विण ब्रह्मा मूरति कोठः चहदी । दुगा कालौ को को प 
अस रकार भूरति जग रली । मूल पाषाण ५ १ को वाद। 
न बह बोलत न $ खा । नर पूजे भक्ति माव 
सव्र मनोरथ स चि ` ~अ 
एकी ) देव छ कि । 
दत १ व दा 1 चार वणे शाख कारं ददा । ~~ 
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उत्तम , मध्यम जग की ताईं | बदन्ञान भ सव॒ एक कहाई 
शारदाराम बह्म सब राची। निज मूरत उर उत्तम खाची। 
¦ ` दोहा सूरत बनी पाषाण से, जानत सवदि सुजान । 

7: . ्योदी नह्य से जीव है, ब्रह्म के माह समान ॥ 
तन जान माटी का निज माजन । खास रतन भश ग्रद्य महाजन । 
अनमोल वाक . विप्या संग खोई । यइ अचरन देखो नर॒ लोर । 
ओ. निकसे सो बहर न भवर | नर बपुरा क्यों भूल गावै । 


मादी का कीड़ा माटी ही खाई। यद गति नर दी भई जग आई । 


सखामाव्कि गुण बतं सब कोई । नर बुरा का -दोष न, होई। 


गुरु शास्त्र . जतन यद्यपि द्रसाई । वनि अवै तो करो रे ग 1 


जेतनं करं ` सोई बह्म होई । अनेक जन्म विनसा सब्र कोर |. 
उपजत भनघत खपत समाई । बार श्रनेक कहा रे भाई।' 
इन कनं कय॑ स्त्राद न आवि । जव तक हरिहर गुना गावै । 


संकल बाणी का मूल बह बाणी । जि वाणी मँ नाम॒ समाणीः। 
नर' का. जतन एहिं वड्‌ मारी । नाम पिव बहुत तन सम्हारी। 
शारदाराम ` दया उर  धारीः। सवं सुकमं को बह्म पसारी। 
ज्यां जलः दी अन्न रस का कारण । त्यों सुकर्म. को दया. पसारण । 
 “ "दोहा दया क्ञमाा ओट गहू, ब्रह्म स्वाद्‌ तब पाषो। 

।  „ ~ शारदाराम सत्य मागं शोषले,. सत पुरुप देत लखाबो ॥ 

बहल्ञानी से यह . बिनती भाई ।.आप  बचो नौर लवो बचाई । 
सदा से यह `रीत ¦ चलिः आङ । समर्थं अर लघु. षच बच नाई । 
समथ : ज्ञानी जो ` मरपूरा । सदा चलौ श्र्ान ` हूर । 
तिषंको ओट पर्‌ नर तरि है । बहज्ञान को .ओ अनुषरिहै। 
यद लखा खख नर बरोही । जापर कूपा गुरु ढी दोदी। 


नर॒ त्तु , भव॒ वने को पराई । बहमज्ञान महं षिचरी - माई। 


पतर -सद्‌. . राजी जो लाह। दिव्य हृष्टि प्रगट तिन पाई। 
दिव्य ` दष्ट से उञ्जबल मति होई । उज्जवल मवि मं ब्रह्म बस सोई। 


यदपि ब्रह्म षदा सं॑व्यापी | उञ्जवल मति संग दिषव है आपी । 


बरह्म वासना उर मह लागी । सोई ॒त्रहम, परसै ¦ निरदागी। 
ब्रह्म -बाषना से. सुला , कपाटा । दशवा द्वार , की ` देखहू बाद । 


तहा; इमेशा ब्रह्मः गिराजी ।.शारदाराम ताहि संग राजी । 
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दोहा--राी रमन आप ही, आपै सवं करतार ॥ 
| | मी दिया. निसानीः। 
जञेतिकः भूमि पर : भये: बहयजञानी । इब; इव्र॒प | 
करोड, तीरथ कोऊ, -ब्रत : इद । कोड -दान पुय, बह कमं बताई। 
¦ । को पूजे, ाई॥ 
तपिस्या कोठः पूज गाई। कोऊ साधु , सनव क ~~ ` 
श को :कोड ठेरी । कोऊ, गन्धर्वं वेर को ` लेी। 
` वरुण सुनाई । कोठः प्रजापति महान द्रसाई 1 
कृष्ण ` मैरव फो गाई । , ६ 
ष कोठः `दश दरयाई । र : अनेक अठ १ माई । 
है -सोऽ मोधीः। 
म॒: ज -सोषी | सहा जीव को सदा प्रबोधः 
नहजञानिन का उथान केरा । शास्र धरण म भदे नि \ 
शारदाराम . ब्रह्म - स 
व सब ब्रहम को : निज वंदा, त्रं निरंकार इध ओर ॥ 
| ति. .पाई। 
अग्र, सोह न ` भाई 1 ब्रहल्ञान ` निज शरस ग 
सं ५ गतिक रेणु, संर पाई । अज्ञान सग यो . जीव कदा । 
सुरा सम . जीव ` गति . मई. माई । तेदि ते त्हद्र ते. द्र.दुराई 1 
जञल॒ भर सरिता सुखम सुदा । त्रहज्ञान भये -जीव तस ` भाद 1 
† वैराग सो. 'साजी) 
मै अक नक इमं विराजौ । घ्रहयज्ञान रः | 
ह रै, नाव जहाज चल बेरे । ब्रह्ञान अध्यात्म ९१ निबेरे। 
सर दीर शरास, बह सुन्दर. ताद । श्रहम्ान . तट देद्‌ शाख सुदाई 1 हः ^ ५ 


शारदाराम संग. बके, यह तन जहो बलिहार ॥ 

कोः पूजा कोर ¦ कीन दरमराई । कोठ भ्रमण, कोऊ .गऊ पुजा । 
न कोऊ गरु नानक भर्षा । 

जाको खलम ;जो मग दोई। ताको , गहि ; चलत सब कोड । 

च २ माई ये सब उम मति कै माह । 

, ~. शारदाराम इन सब पचै, वादी निज इनका दौर ॥ ` 

गंगा {जल सुरा ` संग. हो जार । विद्वानः पान `करे नरह माई । 

कमल उजागर सर. अधिक सहादे । नर््ञान उजागर जीव सुख पाई 

स्र तै बाट अनेक खुदाई । ब्ञन का चाः हे .. माई । 

सर मंन . से तलु शीतल ताई 1 ज्ञान मंजनसे जीवब्रहरूद। 


पिये । { > < 
शारदाराम सरिता तन मल धीवे । जहमलान त न ॑ म ह 
, - ब्र्ञानः फल परमपद, शारदाराम चिव धार ॥ "५ 
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जरहज्ञान का नर तन वेला! बिपय ज्ञान सब तन भ मेला। 
बह्मज्ञान का सजा सजावट । नर शष्ठ जो विषय हटाबरर | ` 
भहाज्ञान अतुट विस्तारा । जिमि आकाश पसरा संसारा । ` 
अह्ज्ञान जाहि हदय भवे । सो बहम सरूप वेद॒ जस गावै | 
शारदाराम तब्रहज्ञानी सोर | सृष्टिः संहार मे रहदी जोई ॥१ 
नह्ज्ञानी आकाश सम सोहा । कोड विकार न तादी पोहा । : 
ब्रहज्ञानी संसार सर जाना ।-आप . रहत है कमल समाना । ` 
जरहमज्ञानी की दृचि उत्तम | प्रम रस॒ चासै बोले सक्षम | 
महाज्ञानी जहां मन॒ जावै । सव॒ म्ह एद ब्रह्म देखा । 
शारदाराम ब्हाज्ञानी परमेश्वर । ब्हमज्ञानी को खोजत ईखवर ॥२॥ ` 
मरहमज्ञानी बरह्म आतम जानत । सवं अन्द्र ब्रह्म ` को भानत । 
ब्रह्मज्ञानी का सत सत लखाबा । सत॒ लखाव म ब्रक्षौ भावा। 
ब्न्ञानी रुचि सच. राखी । ब्रह्म व्यापक को नित लख साखी । 
पारज्रह्म का पसर पसारा। ब्रह्मज्ञानी का ॐ अधारा। 
शारदाराम ब्रह्मज्ञान सचाः मनी । ब्रह्मज्ञानी त्रिथुवन का . धनी ॥३॥ 
भृहज्ञानी दीनता सुख पावे । ्हज्ञानी च्रकाशवत्र्‌ सुदा । 
जहज्ञानी बरज्ञान जगागे | शुम अशुभ फा राह तावै । 
ब्रहमज्ञानी शुभाम त्यागी । जो ऊब करे बरह्म रुच लागी । 
बरल्ञानी पाप पुण्य से चटा । अमूत रस पी अमर पद्‌ लूटा । 
शारदाराम ब्रह्मज्ञानी चमका | आत्मा प्रकाश त्रिभुवन दमका ॥४॥ ` 
बरहज्ञानी अंक मे सव॒ शअंफित । ब्रहज्ञानी सर्वक ना पंकित | 
ब्हल्ञानी धीरज धरती सम । ज्ञानी वर्ताम अग्नि सम। ` 
ब्रह्मज्ञानी निमेल मन भलके । जिमि गगन उपाधि से फरदरै। ` 
ब्रहज्ञानी पवन सम॒ पावन । दुरगंष उड़ाये सुगं वरसावन । 
शारदाराम ब्रह्मज्ञान सुची । बरहमज्ञानी भेद नासक रषी ॥५॥ ` 
ब्रह्मज्ञानी फो नाम अधारा । ब्रहञानी को नाम परिवारा । 
नहाज्ञानी ॐ नामं रुषी । ब्रह्मज्ञानी द्रसै सव॒ सुची । 
ब्रबज्ञानी फो नाम सुख सारा । ब्रहम्नानी को त्रह्म पतिारा। 
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ब्रह्मज्ञानी बोट ॐ कारा । ब्रह्म प्रक नित्य विचारा। 
ब्रह्मज्ञान वट अद्र पाया । शारदाराम सो बह्म समाया ॥६॥ 
बरहमज्ञानी ॐ नाम प्राना । ब्रहज्ञानी आप ब्रह्म समाना । 
ब्रहज्ञानी नामे उखं माना। ्रहह्ञानी विद्व प्रमाना। 
ब्रहज्ञानी राम रमे प्रमाना। ्रहज्ञानी भया नह समाना । 

| ब्रह्मज्ञानी मुनिवर अरति पावन । बहम्ानी त्रिविध व त ध | 

| शारदारामः त्रहमञानी नहा । & १६८ का १ 
्रह्ञानी सबही घट वसे । आप नी 
हते दसा आप ॒त्रक्ञनी । सख भत रस 1 
हानी भया मतवारा । निखा चदन ` नाम व 
्रम्ञानी सहि जग पावन । माप रचैता आप धूर ॐ 





शारदाराम बरहमज्ञानी सदा वीना ॥८॥ ^ <^ \ 
नवीना । जन्म॒ मरन नासक < 
दोहा-रबहञान लाया बर, १ मर मर । , ^|; \ \\ 
हा = व ॥* :1 > 4 
-जिमि रस ` गंघ जल पृथ्वी, त्यां आत्म प्रान क्र ॥ 44 १, ६ । 
8 ग्‌ ध. ~. (~ 
. | आरसी 1 9९: ` + 
"तवेदा ` है आत्म द्रसी । तत्ववेत्ता आत्म का असप ९. 
तत्वेत्ता आत्म॒ स्प समाव 1 तत्ववेत्ता का कोऊ पार ना पाव । च 
ता 


तत्ववेत्ता रप कहाई । 
रात लौ लाई 1 तत्ववे्ता उक्त स 
तत्ववेत्ता घर माह अनन्दा 1 तत्ववेत्ता जाने परमानन्दा । 
तल्ववेा आप प्रथ कहाई । शारदाराम प्रम त्व समाई ॥ ९ ॥ 
तलवेचा खुनम सुनम खन्न दो जावै । सब विषय रस सन्न द्रसाे । 
तत्ववेत्ता अंतर यख जागी । बाहर भख का भयो त्यागी । 
तत्ववेत्ता अतर सुरत जगा । सुरति स पुरति सोई कहावे । 
तस्ववेत्ता अम्र सूप अपना देखाः। जिस देखे से भया अलंखा। .. 
टल समाया 1 टलं ना तिल भर सद्‌ा ४ २॥ 
वता व तन का योनि । 
वेत्ता श्रयोनी आप काय । पतला 
भर योनि अष ज्व नादी । कारण सहित अयोनि कारी | 4 
तुस्ववेत्ता अचल आप व व्यापी रहा आतम ् भना । ^“ ह. 
वे खंड कंहावं । असंग अद्श 1 
प भसत ततर द्रसी । जन्म॒ मरण सो ना प्री ॥१॥ ह 
- 


= 
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तत्वबेत्ता तरुण बद्र ना कोई । तरुण घृद्ध॒ उपाधी सोई । 
तत्वतरत्ता हरप सोक से पारा । माया हरम शोक मिटा अपारा । 
तत्ववेत्ता रूप छङुरूप न कोई । रूप रूप. पाप पुन्य से होई । 
तत्ववेत्ता सूय अनद्‌. अखंडा ।.एक रस रहत सदा प्रचंडा | 
शारदाराम निज प्रचंड कारं । अग्नि चन्द्र घर्य॑सदा समाई ॥ ४ ॥ 


तत्ववेत्ता तत्व॒ एकत्व गावै । ना उपज व्रिनसै नास ना जवे । ` 
तत्ववेत्ता तत्व संग आप राजी । तत्व समाया तत्वै साजी | 
तत्ववेत्ता आकाशबरत समताई । सम॒ तुलना अकाशो नहिं पाईं |. 
अकारा जड्‌ अनंत बार नसाई । तत्ववेत्ता कदि अवे ना जाई । 


शारदाराम ॐ तत्व॒शरणाई । तत्व मथ स्वां परि कहाई ॥ ५॥ 


परम तत्व का खानी बानी नाही । भौतिक तत्व का भौतिक काही । 
तत्ववेत्ता निमंल निर धारा । सत्‌ सरूप अपे - राप सम्हारा । ` 
तत्ववेत्ता सत॒ सत॒ काव । सत॒ सस्प मे आप समाव 
जल भें जल जिमि आपे समाया । तत्ववेत्ता त्यों तत्व मिलाया । 
शारदाराम तत्वषेत्ता सोई । अंतर बाहर त्रिसना खोई ॥ ६॥ 
तलेना तारे . संसारा । तत्ववेत्ता ` सवं संचारा । - 
तत्वचत्ता. का सकल ` अकारा । तत्ववेत्ता. ` आप॒ निरंकारा । ~. ` 
तत्ववे्ता अंतर यख . जागी । चेतना लसै तादी वद भागी । ` 
तत्ववेतता शत चेतना डारी । भयो मन . बुद्धि वेतन मँ सारी! ` 


शारदाराम चेतन फी लहरी । म्र रहा संसार साग्र सगरी | ७ ॥ 


तत्ववेत्ता सु द्र सहज लखाबा । सो सु द्रता ज सर्वे. ` भावा {नः 


तत्ववेत्ता का सुन्दर दद्‌ रीती । आत्म नते सवसे श्रीती । ` =. 


पा बदहिरंग सन्दरता त्यागी । अतर सु दरता घी. लब. लागी । . 


च 


तत्व ता ख द्रता लख अन्द्र । जस कीति का वना. पुलंद्र । 


शारदाराम , त्ववा जागा । मोह नीद्‌ कबहु ` ना. लागा ॥ ८ ॥ 


दो०- नीं मोह से दूर्‌ भया, माया. प्रदा हटाये ॥: 
परदा हटा अखंड भया, अविनाशी भाप देखये ॥ ` ` 


कु 


प्र 71 2 {रि पिबन) 
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सम्पराद्कोथ :-- 
गुरुदेवो श्रसोपम छृपसे दो वषकरा 
| “परमानन्द सदेश" मासिकपत्र श्रपने नन्दे 
। नम्ह निवल मासूम हा्थोसे “श्रात्मपुराण 
विशेषांक रूपी श्वद्धा सुमन गुर परमातमाके 
 श्रीचरण कमलो समपित कर तृतीय वर्षमे 
प्रवेशकर रहा है । सम्बल गुरुदेवका, सहयोग 
भ्रापका है । उन सबके हम म्राभारी है जिन्होने 
रयक्च अरप्रत्यक्न रूषसे इस ज्ञान यज्ञमे अपना 
 भ्रमूल्य योग दान दिथा है 1 यद्यपि (परमनिन्द्‌ 
। संदेश" व्यापक सवं शक्तिमान पृं रौर सवं 
समर्थं है तथापि लौकिक हृष्टिसे नोचे उतर 
कर जहाँ भौतिक साधनों एवं मायाकी ग्रपेश्षा 
है वहाँ हम भ्रवद्य एक दो वर्षके वच्चेके 
समान है । जो प्रसमं रीर परमुखपिक्षौ है । 
किन्तु चिन्ताको बात नहीं “सर ऊपर खड़ा 





गुरं शूरा” जिनके कृषा कटाक्षमात्रपे माताको 
तरह अहनिंश भरण-पोषण रौर योगक्षेम 
प्राप्तं होता रहता है । 

"“परमानन्द संदेश” विशुद्ध ग्राध्यास्मिक 
मासिक होनेके कारण प्रन्य परतर, प्त्रिकरभ्रक्नि 
तरह शोघ्र लोक प्रिय नहीं हो पा रहा है। 


कारण यह लोगोका मनोरंजन न कर मनो- 
मज्जन करता है। इसलिए विवे को जनोके 


रतिरिक्त सावारण लोग इषसे लाम नदीं उठा 
परति है । क्योकि उनको वृत्ति वदहिमुख दै । 
ठेसी स्थितिपे परमानन्द संदेश तत्वदृष्टिसि तो 
नहीं किन्तु मौतिक दृष्टिसे हजारों रपयेके घटे 
मे चल रहा है। माई श्रौ अजित मेदताजो 
अभिनन्दनीय है जो गुरु कृपासे इस ज्ञान यज्ञम 
होनेवाली क्षतिक्षो पूति करते रहते ह । हम 
उनके विशेष प्रामारो ह । | 


विशषाङ् 


“"म्रास्म पुराण विदोषांक' कर कमलोपें 
है! जैसा मो बन पड़ा है भ्रापके समक्ष उप्‌- 


स्थित है । यह सच गुरुदेवका प्रसाद्‌ है। जो 


4 कुद प्रभाव भ्रौर चरुटियां रह गई हों उसमे 











। < है । इसके लिए 


| मेरी श्रल्पज्ञता भ्रोर भ्रसावघानी हौ कारण हो मुः खदा उत्साहित कर इष 
मै विद्वान पाठकोसे सफल बनाया है1 प्रापक 
|| कमा प्रार्थी ह । त्मपुराएको छाई शौर प्रूफ सराहनीय हे । 
| संशोषनमें भी टिया सम्भव है 1 क्योकि इतने 

 (व्डे कार्यकर लिए समय बहुत कम मिल पाया का ्‌ 
क द । पटलेसे८क प्रोता सही गरदेवुक अन, लच्यके पि) पू नग 


प्रेरणा भिलते दी माषान्तरका कार्यं प्रारम्भं 
कर दिया गया 1 ओर भ्रवधिके भ्रत्दर ही 
प्रकाशित करना आआवद्यक था । ग्रादरणोय श्री 


वेदान्तीजो महाराजका म भ्रामारो है, जिन्हे त 
महान कयर 


षहयोय  # ॥ क्क 
ह्‌ #1{. = "+, न्क 
2` ~ ~ नि 
कि | 
-" कन च 
ष्ण ने 
च 


पले हमारा संकल्प 





३२२ 
इसका कारण कागजको मंहगी भ्रौर भौतिक 
साघनोकरा भ्रमाव ही कहा जा सकता है । “जो 
होय सोई सुखमाने, करन करावन हार प्रभु 
जाने ।'' श्रागामी वषं गुर कृपते हम भ्रौर 
भ्रधिक भ्रापकी सेवा करनेमें समथंदहो सकेंगे 
एेसी अशा है। 

भ्रात्मपुराणका क भ्रंश ही हम प्रस्तुत 
कर सके हैँ । रोषांश प्रागामो वषं प्रकाशित 





्रात्मपुराय॒ विशेषांक 


परमानन्द सन्देश 


करेगे । सम्पूणं भ्रात्मपुराण कुल १८ प्रध्याय 
मे पणं होता है जो लगभग वारह सौ पृष्टोमे 
पूरा हो सङ्गा । भ्रतः सम्पूणं ग्रन्थ एक साय 
छापना “परमानन्द संदेश" के लिए सम्भव 
नहीं था । यह ग्रन्थ इतना उपयोगीःहै किं इसे 
संक्षेप भौ नहीं किया जा सकता है। भ्राव्दय- 
कता इसके विस्तार को है । 


्राल-इुरख 


श्मात्मपुराणके. रिपयमें इतना कह देना 

ही पयि है फं आ्माफे विषयमे जितना 

अधिक स्पष्ट निष्पन्न मावसे इस प्रथमे लिखा 

गया ह उतना अन्यत्र पिख्वकी फिसी भी भाषा 

के अथं नहीं मिलता है । नाम इसा पुराण 

हे परन्तु यह प्रसिद्ध १८ पुराणोसे दूर अपना 

अलग अस्तित्व रखता हं | वास्तवमें यह समस्त 

उपनिपर्दोका सार है। लगभग चौदहवीं शताब्दी 

मं समस्त वेद, उपनिषद्‌, आदि सत्-शाखोको 

शंकगप¶तार महापणिडित चाचायं॑शंकरानन्दने 

मथन कर इस आस्मपुराण नामक नवनीतको 
ुश्च॒जने क कटयाणाथं भ्रवतरित कर दिया था | 
पुराण नामसे व्रिभूपित करने भाव यह प्रतीत 
हो रहा है फ बह युग पुरार्णोकाथा। जिस 
द्माल्माक्रा समस्त पराण श्रादि शाह प्रोक्त 
परोक्त रूपसे प्रतिपादन करते है उसी आत्मा 
क्रो जनता दुरूह अप्रविपग्य परोक्ञ मानकर 
पुराणो अलंकारिक्‌ भूल भूलेयामें सक्र 
ञ्जपने आपको खो बेटी थी। उसी समय भी 
शंकरानन्दने जगदगुरु शंकराचायके पवित्र 
उदूधोषोंकी ओर जनताका ष्यान आक्पिित करते 


हए कहा-शुुश्च ननो, दृसरोक्रा पुराण पदृने 
सुननेमे फस कर आपलोग॒शअरपना पुराण भूल 
वेदे ० 
वेढे हो । भुतिभाताके आदेशो भूलकर अपने 


लक्ष्यसे पचलित हयो रहे हो। अआभोमेंतर्े 


आतम पुराण सुनाता हँ जो अपना हं हम सवका 
है | हमारी दी आ्ात्माकी आवाज है । ध्याने 
सुनो । मनन करो ओर निदिध्यासन इरा 
उक्षका साक्ञात्कार करो । श्रप्रो्षको तम परो 
मान बैठे हो ओओौर जो तीनों काले नहीं ह उपे 
परोक्त मान इस जीयनका लक्ष्य वना बे ह। 
यह मृग मरीचिका है तम्दे स्वगं सुखक्ना लोप 
देफर परमपदसे चिरत करने बाला माया 
लावा है । सावधान हो, ओर स प्रथम अपना 
पुराण पदो सुनो, न्नौर भस्मपुराण पइ उ" 
गुन लेनेके बाद समी श्रपने दी स्वरूप 
इसलिए शौर छइ पदृनेके लिए शेप न 
रह जाता । 

य आसमघुराण उन वहि शवानि 
लिये चुनौती है जो यदह कहा करते द वदा 
का सार भात्ाका ज्ञान दुरु दुष्पराय अर अग्रि 
पाच्च है । पुराणे समान दी आत्मके 
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> 
४77, नि ग्नी ची न्वीयते नी किः । _ । 


ध 
प° _ नः सन्द॑श > आतपा पिरप _ _ ९ 





| (४ ग्र ॥ द दके सिद्धा | 
है # 


बड़ी सरल भर मर्मस्पशीं भाषामे षिवेचना 
तय रु दस्यो निभ मा करता है । अद्रौत सादिस्य जगतका यह एक 


हस शरम विस्तारसे कहा गया है । यदी कारण अमूर रल है । 

हेक्षि दिशा मात्र निर्देश द्वारा मन वाणीके क लागा 
अविषय ारमाका ज्ञान करानेमं यह ग्रथ ए नकम हहा गा वै ही द भ्य 
समर्थं है । मनुष्य जाति पर शंकरानन्दजीके इस सस्छप 


; लशा । फलस्वरूप 
सपकारी कोर मी उपमा नहीं दौ जा सका व ड भ ध १ द्रीर यह ११ 
बिष समय देववाणी संस्कृतम इ ग्रथन तक जसे उरः पअम हृदय सुरक्षित है वेसेदी 


प्रथम अवतरण इभा उस ` १ विदानो श्नीर षन्तः महात्माश्रकीः डुदियर्मे 
दिददानोके विरोधके फल स्वरूप ५। य६ ९ सुरक्धित रदा । 
नौका परिय इमा । श्रुति | गरः ६ 
भ व व कौन परमानन्दित उन्नीस्वीं सदीर्भे आकर यद ध 
म र त - आडम्बर युक्त पुस्तकके टेर त स 
नहीं होगा र रानन्द िदयारण्य खाक हो गया । इने गिने व प 
य ते पंचदशीके मंगला- समन सकते थे । परन्तु कनः, व 
शिक्तागुर्‌ थे । प हक मला अत्यन्ध दाह है, बह ज्ञान गंगा प्र ध 
चरणे ् प्रणाम किया हं । सतत प्रबाहित रखता ह | ध बद गिरी 
त वी शताब्दी इए थे । वे विद्वान महासा भरी स्वामी ति 3 
प र य थ । उन्दने शांकर मतका महारात हदय चौरासी लाख योन ५.६ 
= ५ । उन्न शाक मको धृट करते हए जीवाशा इख भ + मागर 
व करनेके लिये ब्रहम्त्र दीपिका, उडा । स्वामीजीने ८० ह क द 
९ ४ टीका की मति अथक परिभ्रम करः इ 9, 
व ध ंगाको मापा समं साधारणके लिये अव्‌ 
लिखी है । ब्रहम दीपिका उन्हेनि बडी ज्ञानगेगाको म ला वद्य हे 
ल मापा शौकरमतायुसार ब्रह्मघलको व्या- तरित कर दिया। शश्च जन ते दु भी 
र की है । भीता शरीर उपनिषपर्दको टीका उढी = 4 सप हे 
` _ => जा । परण शिया है उपनिपदाकर अथ & 
इ शं न ५ हैक बे भ्ये । सवारी दाणः लिखा दभा अतमपुराण, 
उनकै ग्र ः 


शैली । इसने तो अधि- 
। छ्मगाध पणिडित थे । उनका आसपुराणं नापकं भपप नोर शैलीका अनूट। हे 
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कारी साधु सन्तं ओर सद्गरृहस्थोमे आतन्ञन 
करानेका ठेका ले रखा था । 


कालचक्र चलता रहता है, माया बड़ी 
प्ररल हे । कुड परिस्थितियां एेसी बदलती गहं 
$ सदुज्ञान पर आवरण पडुने लगा । गोखामी 
तुलसीदाषने भी लिखा दै- 


हरित भूमि वृण संल, लखि परत नहिं पंथ | 
तिमि पाखण्ड विवाद सो, लुप हिं सद्गन्थ ॥ 


यदी उक्ति आज इस आ्मपुराणएके साथ 
मी चरिताथं हो रदी है । गत सौ वर्पोमें बहुत 
तीव्र गतिसे परिवतंन हए द । सदुगरन्थोका 
विस्मरण ओर पारचात्य सभ्यता संस्छृतिका 
ग्रहण तीव्रतासे इश्रा है। धम, ज्ञान नौर 
शारखखोकी श्रो लेकर अज्ञानी विद्टान परम 
ज्ञानी जनोसे स््राथं साधनम मी प्रषृ्त हो रहे 
थे । अतः एसी परिस्थितिमे निष्पत्त स्पष्ट वक्ता 
इस अन्थको कोन पड़ना सुनना स्वीकार फर 


श्रात्मपुरा॒ विशेषांक 


, परमानन्द सन्देश 
सकना ह { जिसे सुनकर स्वयं इन्द्रको मी खार 
हानिसे जव करोधश्रा सकता है तथ माजकै 
कमेकाणड जीवी विदरानोपे क्या आशाकीजा 
सकती हे | 

सम्मवतः इसी कारण यह ग्रन्थ मापे 
होते हुए भी उपेक्तित सा रहा । चयं अधिक 





दरक बादलमें नहीं रहता, मायके समी प्रपंच ` 


क्षणमंगुर होते ह सदुज्ञानका कमी भभाव नदीं 


ज क 


तत प 


| = 9 कः = 


गुरु परमारमाकी महान कूपा शरीर प्रणते पुनः ` 
यह दुलेम ग्रन्थ आजकी हिन्दी मापें प्रकारितर ` 


होकर आपके कर कमलम सुशोभित है । यह 
ग्रन्थ १८ अष्यार्योमिं पूणं होता है । अमी ४ 
अष्याय दी प्रकाशित दो सका शेप आगमी 
वप विशेषां कके रूपमे प्रकाशित करनेका हमारा 
उद्योग हे । 

प्रस्तुत ्त्मपुराण कसा है, इसके विषये 
यमे इद कनेरी आवश्यकता नदीं, बह तो 
ञ्मापके हाथमे है आप जो कह बही पर्याप हं । 


पाठकों से 


अपने पठकसि मं इस सम्बन्ध एक 
निवेदन करू गा, बह यह कि श्रुतिथोके दुद 
गुह्य अर्थोको यथाशक्ति सुगम सुबोध करे 
आपके दिता प्रस्तुत किया गया हे । किर भी 
चदृाईके श्रेय मागमे संप अधरश्य एूलेगी, 
परमात्मा चिन्तन, मनन, निदिष्यापन, 
कहानी-उपन्यासरो तरह रोचक तो नहीं हो 
सकता । ग्नेय मागं ओर भथ मार्गम पर्चिम 
पू्ंका अन्तर हे । अतः प्रारम्भमे इब कठिनां 
पडेतो कूपथा आप उतरकर पड़ना न बन्द 


करे । प्रारम्मसे अन्तत एक बार विना सममे 
भी पढ़ जाँ । एर जब आप दुबारा पदरेगे तो 


गरन्थको पदुते समय फिसी गुरु अथवा व्िद्वानका 
आधार ते लेनेसे आपको अभिक सफलत 
मिल सकती है | फिर मी वर्यं लगन भौ 
श्रदधासे आप इसे पूणंतया अनुमवगम्य धीरे 


घीरे बना सकते है । प्रयास मत बन्द कीत्रियेगा 


असपएलताकी आशंका भौर समभर्मे न 
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यो क 


अधिकांश बाते आपको अनायास सममे अने , 
लगेगी । साथ दी यदि सम्भव हो सके तोश. 


चै 


परमानन्द सन्देश आालपुरारा परिपा | ९५ 
कठिनासे उपकर ओ कोग, पुख्पार्थ स्थगित हो गया है. स व 
£ । सदुग्रन्थ ही सत्संगके प्रगुख साधन 
करते वेदी लोग कायर कटे जाति है। रै.। इनके द्वा आप घ्र वैरे सत्स करनेमे 
| निश्चय दी यह आत्मपुराण अनधिकारी- समथं होते ई । 
भ क यह सुवरिषा प्राचीन कालम लोगो नष 
~ थी, सत्सुंगके लिये लोगोको अधिकं तप करना 
। अव्रण) मनन, निदिध्यासन दवारा. ब्रह्मविद्या पडता था। दीथोमे सदत्‌ निबा करना पहता 
 रष्स्थको ६ बोध कराकर श्रात्मसाचात्कार धा । प्ु मगवानकमी एषा है कि इ युगे 
| करता ह। ठे 
जैसे सादन्स विद्या सश्ल श्र रोचक नदी ऽष इवम्‌ भोर षर वे ह र्व हे | ती 


से ही इसमे .मी रोचका दं दना .अहानताका भी महात्मा बाणीको भाप घर वेढे सुन सक्ते 
¢ 


द्योतक है । अतः वारम्भार कदने तातपयं - ई ¦ प स 
है फि आप. मंजिलके पले दी थशकर न बट ` 


ट स्वतन्त्र हे यह मी सरकार की बड़ी कपा हं । 
क स 1, इ ९ इतनी सुख एुदिधाके रहते इए भी यदि ्ाप 
वा __  आ्स्मोन्नति आत्म सान्नात्कार नदीं कर सकते 


अलौ किकपरिवर्वन भौर भालोक देखगे, भवन्त्य ` „ ^ , (व 
आत्मिक विकास, शान्ति भए १ ० १. ० 
४ भ त यदि स्वतन्त्र भारतमे रहकर इतनी ज 
सहायक सिद्ध होमी । अतः जब भी षय मिले = ‰ ध ह ९, गुलाम 
आत्मषुरायकतो बार बार द्वि, शाप ५ होनेपर १ भतः सभय न चूफं । भतमबलकष 
जो शंका टे उमे कितीसे ग बकर ए" स्ह दर । यह वह शद्ञ हे जो आपको शच 
धान करिये । यही अगे बदृनेक। तरीका ह । जव बना सकता हं । | 
प्राजके युगका जबर मानव जीवन अत्यन्त च्यस्व 


साधना मँ विचेप | 
थ अर्थं कषाम मोक द्विके विपि नषे ६। चलती इई व न म 
स्वस्थ मनुष्य शरीर अपेधित है वैसे द सतन दी ध क ष त २ श 
सम्पन्न नौर शान्त देश भी अत्यन्त द्मावहयक देश म क बौद्धिक ग 
है । जसे अशान्त मन साषकक लिप विक्षेपै संलग्नः था। ऋषि ब 1 
त ही देशका अशान्त बातादरण मी कषप सत्य) श बाते भ्ठ 
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समाधिस्थ था। परन्तु सदसा शान्ति भर 


पंचशीलके उपासक भारतको आत्म साधना 
छोड़ शास्त्र रहण कर संकट कालीन स्थितिकी 
घोपणा करनी पड़ी हे । जैसे युष असज्ञान 
होने तक इष शरीरफी रक्षा करता हे से दी 
प्रत्येक नागरिकका यह प्रधान कतव्य है कि 
वह हर प्रकारसे अपनी शान्ति अर स्वतन्त्रता 
जो उष्के लक्ष्य सिद्धिम सहायक ह की रक्ता 
करनी चाये । जेसे शान्तग्रिय मगवान कृष्ण 
को श्च उटानेके लिये मजबूर कर दिया गया 
धावेसे दी आज हमे भी मजबूर किया गया 
ह । यह कोर नई बात नदीं १ स्वाथेवश मदान्ध- 
लोग अहिंसक ऋषिगुनियोके साथ भी इत्सिक 
व्यवहार करते हे । जव भी कोई मनुष्य धनधोर 
तपस्या रौर साधना करता हे तब तुरन्त अत्था- 
चारिर्योका सिदासन डोलने लगता है । यदी 
बात भाज भी हर है। हमारी सर्वागीण उन्नति 
को देखकर इष्यालु नास्तिक कम्युनिष्ट देश 
चीनका पिहासन दिल गया भौर शंकरी 
समाधि भंग केके लिये उसने खे नगे 
नास्तिक सैनिकोको कलाशपए्र भेज दिया है । 
परन्तु उस शअज्ञानीको काम दहनी षटनाङ्घा 
स्मरण नहीं हं । | 
इसमें चीनका दोष नही, चीनी जनताक्षा 
दोप नही, दोप केवल उनके श्रज्ञानका हे । 
हमने सदा उसं अपना माई, अपना खूप ही 
समभा है, उसके अनेक अपरार्थोको नादानी 
समभर कर टाल दिया हं । सदा उसे अपने टी 
जषा विहधमें ऊँचा पद दिलानेका प्रयत्न किया 
है, ओर भाज भी हम उसे अपना बदा भाई 


श्रात्मपुराणु विशेषांक 


परमनिन्द सन्देश 


ही समते है। विश्वमे हमारा कोई भी शत्र नहं 
है । जसे शरीरका एक अंग सड जाता हे तव 
उसे काटकर फक दिया जाता है। हमारे ही 
माईने अनज्ञानवरश मदान्ध होकर मर्यादाका 
अतिक्रमण फिया है, निश्चय ही उसके हिते 
चिये हम उसे कटोर दश्ड दग । 

भोतिक शक्तिफो दी सरसे बड़ी शक्ति 
ओर अपने ६णमंगुर शरीरको ही भगवान 
पमभने लते चीनिर्यको भारती गुरुता ज्ञान 
नहीं ह । मारत आध्यास्पिक देश है, भगवान 
की क्रीडास्थली है, गत १४ वर्पोमि हमने अपने 
भूर्लोको सुधारा हं शौर अक्षय शक्तिका अजंन 
फिया हे । भारत अर चीनकी परस्पर तुलना 
नहीं हो सकती । क्योकि चीनके सैनिक शरीर 
कोही सब दं समभकर उसके लिये मोग 
जुटाने शी वृष्णासे पागल होकर युद्ध कर र 
है । शरीर भारत देशके संनिक देश भौर 
मगवानको सब इद्र सभमते है भौर अधने 
शरीरफो कपड़ा सममकर शान्ति ओर खतन््रता 
पर स्यौदयावर कर देते है । करयाफि वे भत्माको 
अमर मानते ह | 

छ्माज सदि्योसे समाधिस्थ भारत जा 
उडा है, तृतीय नेत्र खुलत ही फामान् भ 
मदान्ध चीनियोके भस्म होनेमे कोई सन्द 


नहीं । यह निदचय है फि आत्म बलके भगे 


सभी बल पराजित होते है । यह अतिशयो 
नही, इतिहास साक्गी है, समस्त वे 
साधने युक्त रा्रणको प प्यादे ही व 
करनेवाले राम, हद्रका भी मान मदन कएने 


नित्ये. ष्ण, धगलोको भयभीत करेवाते 
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| 

। परमानन्द सन्द आतमपुराणा विरोषाक 

| लन एर ______ गल िि ३२७ 
| मगवान्‌ श्रीचन्द्र, मामूली चर्खाचलाकर अगरेजो- भ्रदधाञ्जल्ि 





को सात सदन्द्र पार भेजनेवाली गाधीकी ध क 
व्राज अहनिंश गू ज रही है । आजके ङृष्णं गत मास २०-९-६२ को सदृगुरं देवक 
नेदरूने देशरूपा रथी वागडोरको आज पुनः शम्य पोडारी भी ब्हदासजी महारज इए 
अपने हाय लेकर शंखनाद क्रिया है । मानव नखर शरीरको बोड्कर ब्रहमीन हो ये है, 
| जातिके इतके लिये शब्ेकि बलप्र इतरानेवालञे श्म परानन्द सदशकप ओर साद्र अदल 
†: अआजके कीरवोक्ा शीघ्र ही विनाश होगा । जेषे अगति कते दै १ 
साधक मनसे मल विक्षेप आवरणक्तो द्र क्र _ इम उन बहादुर सनको मी भदधाञ्जलि 
ही पुनः समाधिस्थ होता है वैसे ही बावात्रणको समर्पित करते ह ज हमारी शान्तिको | 
अशान्त करनेवाल्ते नास्तिको दूर करके दी बनानेके लिये अपने शरीरका सीमाप्र बलिदान - 
भारत शान्त होगा । यह हमारा दद्‌ संकर हे। कररहे है । 






"मि रः 





= - भद्रसेन वैय 
| परमानन्द सदेश के भाजीवन सदस्य | 






॑ | 
॥ | & | 
हम नववपं मेँ अपने भ्ाद्रणीय श्राजीवन सद्स्याका अभि- । 
नन्दन कते हं । | 
१--ी मेससं सी° भरम्बालाल एण्ड को° पूना । 
२- श्री डा° एस० कै° संषवी मा गा बम्बर | | 
३-- श्री बी° आर० संधी, करयान्‌ ५ ` | 
9 _ मेसरसं उक्कन सेनेदरी पेन्ट स्टोष, पूला । 
४५-- री नीक लालमूलजी माई, भावनगर । 
६-भ्री अम्बालाल मूलजी भार, प्ररत । | 
७ _ श्री सेढ दीरानन्दानी शन्ताक्‌ ज, बम्बर । ्‌ 
=- श्री रपिलाल मानजी मथानी मादु गा, बम्बर । | | 
९--भ्री शातिलाल बगनलाल तोलिया, बम्बर । | 
१०--शरी सीम विह ट नर महालक्ष्मी, बम्बर । ध. 
| ^ माड गा, बम्ब ह 2 
| मननीय र । < 
गी त10९510 21184811 \/8/8185| 01601101. [10111260 0 €879011 , 


नी न न 


सावार रः 


जयोति मं ज्योति समाना 


श्री तीथे राम टेकरी उदासीन गद्‌. पूनाके 
सद्‌ गुरु पूज्य सन्त श्री बारा शारदारामजी महा- 
राजके शिष्य कोठारी श्री बाबा व्रह्म दासजनी क्ञण 
मंगुर शरीर स्याग कर ता, ३०-९-६२ आश्वीन 
शक्ल २ दिन रविवार रात्रि १२॥ बज्ञेक्षो 
निराकार ब्रह्ममय हो गये ( सेवकी सेवा 
बनि्ाई, इङम वृ परम पद पाई ) भ्रापने 
सन १९३४ से कोठार संमालनेशी से स्थीकार 
कयि थे ओर फोपाष्यक्तका उत्तरदायित्व सचाईके 
साथ जीवन पयन्त निभाया । भौतीर्भं राम 
देकर पर तथा उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ 
म अनेकों मन्दिर धमंशाला शादि जीवक 
कस्याणाथो बनवाये । अअरापका जीवन मरण 
दोनों धन्य धन्य है, व््याफि अन्तिम अग्नि 
संस्कार आदि क्रिया भी विधिवत तीर्थं पंचवरी 
नासिक भगवान भी रामकी तपो भमिमे गंगा 
गोदावरी तटपर हृश्रा | क 
नाम रहो साधु रहो रहो गुरू गोषिन्द, 
कद नानक यह जगतमे क्षिन जपियो गुरु मंत । 
संप्ारमं संत, महासा, मन्त, दानबीर, 
घरबीर, यश, कीर्तिवान महापुर्ष सदा सर्वदा 
ममर दी रहते हं । इन मधपुर्पोका जीवन 
मरण दोनों आनन्दमय भमर सदृश दी होवा 
है क्योंकि महापुरुष. जीवन पय॑न्त स्व प्राणी 
मात्रका कटयाण करते हुए परथ अदर्श वने 
रहते है ओर नर शरीर त्यागनेके बाद्‌.भी 





स्वीकार फर सहयोग करेगे । 


पत्‌-चिद्‌-आनन्दषन सूप लीन हो सच्चिद्‌ 
नन्द दी बन जते हँ । रेसेतो श्री कोडारीी 
महाराज गुरुदेवकी छृपसे युक्तिमय ही $ 
तथापि लोक मर्यादानुसार श्री सद्शगुरुकी कपास 
भरी कोठारीजी महाराजके निमित्त उनका तेरहवाँ 


ब्रह्ममोज, हवन, पूजन, भंडार, शय्यादान, 
गङ, वज्ञ दान इत्यादि ता० १२-१०-६२ दिन ` 


शक्र शारो विधिवत फिया गया | तस्पइचात्‌ 
ता० १६-१०-६२ दिन मंगलवारको उनका 
सत्रश्वां भंडारा विशाल सूपसे जनता, जनार्दन, 
सेवके, भक्तों एवं सन्त सथुदायका सुग्यवस्थित 
सप्षम्पन्न हुञ्रा । यथासमय शरी गुरू ग्र 
साहबजीका साधारण पाठ, युभ्िति सोपान भ्ंथका 
नित्य प्रतिका पांच पाठ श्री निगुण महा- 
रामायणएके अखंड पाठका मोग, समाधि, पूजन, 


आरती विधिवत श्रीतीर्थं रामटेकरी उदासीन ॥ 


गढपर निर्विघ्न संपणं हृश्रा | 


--भरी रघुवंश दाप उदासीन 


नये सदस्यों को सूचना 


नये सदस्यों फो वपं ३ का चन्दा ५) 
पंच रुपये के साथ ५० नया पैसा रजिस्टर 
खचं भी भेजनेकी कूपा करनी चाहिये । आत्म- 
पुराण षिशेपांक साधारण डाफसे भेजने पर 
रास्तमे गुम हो जानेका भय रहता है । केवल 


४) चन्दा प्रप्त होने पर शेष अरंकृ ४५० न° । 
पसे की बी० पी द्वारा रेवा भेजे जयगे। ` 


ताकि अंक सुरक्तित मिल सकं । आशा हे भाप 
-- व्यवस्थापक 


तन्या युतकमश्मराक-भद्रतेन वैव, कलना प्रेत, बारा । 


कायालय - शारदा तिष्ठान सी° 


के० (५।५१ 


„ बुलानाला, वारार॒तसी- 
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 । धयान्हन्द सयं 1 = रजस्छड सस्या ` { जलम उरा विदोषाहक ^. 





। ॥ [च च ६ प प 1; 9 । 
 -" कष 3 खज ९. ए० १५६७. { कार्तिक || नम्बर , ^ 
~ „१ । २०९ | 


(  ॥ सेवक की सेवा वनिं जह > हवम रमि पछ पण्ड 4 
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< संगर वावा यारदा रामजी के शिष्य 
ट ऋ अ काबः ब्रह्मदास जी उदासीन 


जी ध: ९०-९<-€> "विवार १२॥ रात्रि में 
| 7 ्रयव्ि-शारदा प्रत्न द्म ब---------- | 4 [-- शारदा प्रत्न सुद्धिया, बुलानाछा, वारापस्ती ।` 


~(-0. (णपा१५।९७॥५ 31/18/८811 \/2/81185| 0661011. 21411260 0 ©6810011 
~ ~ ण च + ० नि += प २ ॥ 


वकः भो क क क 





